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पस्तावना 


इधर पांच छः सौ वर्पोभे भारतम जो अनेक बड़े-बड़े साधु ओर महात्मा हो 
गये है, उनमें श्रीस्वामी समर्थं रामदासजीका आसन निर्विवादं रूपसे बहुत ऊंचा 
दै । इधर उत्तर भारतम तो केवल छु शिक्षित ओर भक्त लोग ही श्री समर्थक 
नाम ओर मदत्वसे परिगवित दै, पर महाराष्ट देशमे श्री समर्थक नाम ओर युणोसे 
बचा चचरा भी मली-मांति परिचित दै | इतना ही नदी, वे उस प्रान्तमे देवताके 
तुल्य ओर दनुमानजीका अवतार माने जाते ह । अमी हालमे ( अग्रै १९३२) 
आपके जन्म स्थान जाम्बगोषमे आपका एक मन्दिर बनाया गया है ओर उसमे 
आपकी मूतिं स्थापित की गद है । जब इस मूर्तिकी स्थापना ओर प्राण-प्रतिष्ठाका 
समय आया; तव पण्डितोने कहा था कि श्री समथं देवता नहीं, बल्कि मनुष्य थे 
इसलिए मनुष्यकी मर्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा देवताओंकी मतियोकी प्राण-प्तिष्ठाके समान 
नदीं की जा सकती । पर जब उन पण्डितोसे का गया कि श्री समथ मनुष्य नदीं 
ये, बल्कि हनुमानजीके अवतार थे; ओर सारे दक्षिणम वे इसी रूपमे माने जाते है 
तव वे निर्तर हो गये ओर उन्होने मानो रामदासजीके रूपमे स्वयं हनुमानजीकी 
मर्तिं प्रतिष्ठित करके सब काम विधिवत्‌ सम्पन्न कयि। यह एक धय्ना दही इस 
जातका बड़ा प्रमाण दै कि श्री समर्थं दक्षिणम देवताके तुल्य माने ओर पूजे जाते ह । 

श्री समथं केवल दिग्गज विद्वान ओर बहुत चड़ महात्मा दी नदीं थे, बल्कि 
बहुत बडे समयदर्शौ श्रौर राजनीतिन्न भी थे । श्री शिवाजी महाराजने जो इतने बड़े 
महाराष्ट साप्राज्यकी स्थापना की थी; उसका बहत कु भ्रेय श्र समको ही प्राप्त 
हे । साधारणतः यदी माना जाता है ओर इस बात्तके अनेक प्रमाण भीँ किश्री 
शिवाजीने अपने प्रायः समी बड़े-बड़े काम इन्द्रं श्री समके उपदेश ओर येरणासे 
कयि ये। छु लोग तो यह तक कहा करते है कि हिन्दू पद-पादशादीके वास्त- 
विके संस्थापक श्री समर्थं ही थे ओर शिवाजी तो केवल उनके ग्रा्ञानघर्ती ओर 
निमित्त माच थे । स्वयं शिवाजी महाराजम जो अनेक बहुत बदधे-बडे गुण थे; 
उनका महत्व पूणं सूपसे स्वीकृत कस्ते हुए भी हमे यद्‌ कदनेमे कों सङ्कोच नदी 
दे कि उनके कार्योका सूत्र श्री समर्थके दी हाथमे रहता था । ओर इस दष्टिसे ट्म 
यह भी क सकते हँ फि श्री समर्थने सारे महाराष्ट प्रान्तमे ओर उसके द्वारा सारे 
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मारतम बहुत बड़ी रा्नीय जामि उलन्न की थी; ओर जो भारत बहुत दिनो 
विदेशियोके अधीन चला आ रहा था, उसमे उन्दने स्वराञ्यकी केवल भाचना 
ही नहीं उन्न की थी, बल्कि वस्तुतः स्वराज्यकां ओौर वह भी पेसे स्वराञ्यकी 
स्थापना कराई थी जो बहुतसे अंशोमे राम-राज्यके समान माना जाता दै । यदं 
मत स्व जस्टिख रानडे अर श्री राजवाडे सरीखे उद्धर विद्रानोका दै; ओर इस 
लिए इसकी सत्यतामे किसी प्रकारका सन्देह नदीं किया जा सकता । अन यदि 
रेसे महाघुरुषोको लोग दिन्द्‌ संस्कृति तथा सभ्यताके बाताके अतिरिक्त श्री 
हलमानजीका अवतार भी मानें तो यहं कोद श्राश्चय॑की वात नदीं दै। 


जन्म ओर बाल्यावस्था 

आधुनिक दैदयाबाद रियासतमे ओरङ्गाबाद जिलेमे आकण्ड नामका एकं पर- 
गना है, जिसमे जाम्ब नामका एक पुराना गव 2 । इसी जाम्ब गोवमे श्री समर्थ 
स्वामी रामदासजीका जन्म हुमा था । यह गोव था तो पुराना; पर बीचमे उजड 
गया था ओर उसे श्री समर्थके दी वंशके मूल पुरुष श्री कष्णाजी पन्तने फिरसे बसाया 
था ओर तबसे वे ओर उनके वंशके लोग ही उस गांवके सुखिया होते आये ये । 
श्री समर्थं इन श्री कुष्णाजीकी इकीसवीं पदमे थ । | 

शरी समर्थे पिताका नाम सूर्याजी पन्त ओर माताका नाम राणा था । 
र्ाजी पन्त ओर उनकी जी राणुताई दोनो हो अव्यन्त ख॒शील, धामिक तथ 
भगवद्धक्त थे । सूर्याजी पन्त बाल्यावस्थासे ही बडे भावुक भक्त ओर विर्क ये । 
उनके इष्टदेव सूर्यं भगवान थे । कते दै कि उन्दने ३६ वर्षो तक सूयंकी कठिन 
उपासना ओर अनुष्ठान किया था, ओर सूरन दी उन्दं प्रसन्न होकर वर दिया था 
कि तद्दे दो पुत्र होगे । इसीके अनुसार सम्वत्‌ १६६२ ( सन्‌ १६०५) म राणु- 
बाई गर्मसे पहला पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गङ्गाधर रखा गया; ओर जो 
आगे चलकर श्रेष्ठ रमी यामदासके नामसे प्रसिद्ध मद्यात्मा हुए । इसके उपरान्त 
सम्बत्‌ १६६५ ( अप्रैल सन्‌ १६०८) मे चैत शुङ्गा ९ ( रामनवमी ) को दोप- 
हरक समय अर्थात्‌ ठीक भगवान श्रीरामचन्दजीके जन्मके समय न्दे एक दूसय 
पुत्र हआ, जिसका नाम उन्दने नारयण रखा । यदी नारायण हमारे श्री समथं 
स्वामी राम्ासजी है । कहते ह कि इन्दं शिशु नारायणको इनके माता-पिता उस 
समयक प्रसिद्धं महापुरुष एकनाथजी महाराजके पास लेकर गये ये ओर एकमाथ 
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जीने आशीवांद दिया था कि यह बालक हनुमानजीके भंशसे उत्पन्न हु दै । यह 
बहत बड़ा महापुखष होगा ओर अधने देशका अनेक सङ्करयेसे उद्धार करेगा । 

श्री समर्थं बाल्यावस्थासे ही बहुत अधिक चञ्चल ओर तीव्ुद्धि ये} वृक्षो; 
छतो ओर दीवासो आदि पर चदृने ओर बहूुतसे लडकोँको साथ लेकर चारो ओर 
उपद्रव करने ओर तैरने आदिमे ही उनका अधिकांश समय बीतता था । कुशाग- 
बुद्धि इतने ये कि प्रत्येक बात ओर पाठ बहुत जल्दी सीख कते थे । पांच दी वर्ष. 
की अवस्थामे इनका यश्चेपवीत संस्कार हो गया था ओर उसी समय इनकी तथा 
इनके बड़े भार्ईकी शिक्षाके लिए एक वैदिक ब्राह्मणएकी नियुक्ति हदं थी । उसी 
अवसर पर इनके पिता सूर्याजी पन्तका परलोकवास हयो गया ओर इन दोनो 
माइ्योके पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा आदिका सारा भार इनकी माता राणूबाईं 
पर आ पड़ा । माता राणूताईकी सुशीलता ओर धार्मिकताने दोनो माद्योको साध 
ओर महापुरुष बनाने बहुत बड़ी सहायता दी । 


वर-प्रासि 

कहते है कि जिस समय श्री समर्थं या नारयण सात वधंके थे, उसी समय 
उनके मनमे यह अभिलाशा उयन्न हुई थी कि हनुमानजी दी मेरे गुर हौ भोर युञ्े 
सब कर्तव्य-कमं सिखलावें । मनमे यह विचार उत्पन्न ते दी बे अपने गोषिके 
इनुमानजी के मन्दिरमे जा पहुचे ओर दीं वेठकर हनुमानजीका ध्यान करने लगे । 
उन्दने निश्चय कर लिया था कि जव तक हनुमानजीके दशन न होगे, तच तक 
मै न तो यति उरगा ओर न अन्-जल अ्रहण करूंगा । कहते है कि उनका यह दद्‌ 
निश्चय देखकर हनुमानजीने प्रकट होकर उन्द दरशन दिए । केवल स्वयं दी दशन 
नदीं दिये, बल्कि भगवान रामचन्द्रजीके भी उन्दं दशन कराये । रामचन्द्रजीने 
उन्हे उपदेश दिया कि धर्म ओर समाजकी दशा बहूत धिगडती चली जा रदी दै; 
तुम दोनोका सुघार ओर उद्धार करो । यवनो द्वारा पद्‌-दलित देशम स्वराज्यकी 
स्थापना कये ओर इस प्रकार लोकका कल्याण करो ! यह भी कहा जाता दै कि 
स्वरथं रामचन््रजीने ही उस समय उनका नाम बदलकर रामदास रखा था। 


ग्रह-त्याग 


जब नारायण या रामदासकी अघस्था बार बर्की हदं; तव माताकषो उनके 
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विवाहकी चिन्ता हुईं । अपने विवाहकी चचां सुनकर रामदास घरसे भाग गये, 
अर जब वह विवाह रुक गया; तव वे फिर घर अयि । उनका यह टङ्ख देख कर 
माताको बहुत चिन्ता हुईं श्रौर उन्होने एक दिन एकान्तमे बैठकर रामदास्को 
विवाह करनेके लिए बहुत समभाया । रामदासने कदा कि मेरे बडे भाईनेतो 
विवाह कर ही लिया दहै। उससे वंश तो चलेगादही। फिर मेरे विवाहकी स्या 
त्रावश्यकता है १ पर माताने नदीं माना श्रोर उनसे विवाहके लिए बहुत आग्रह 
करते हुए कहा कि तुम्हे मेरी शपथ है, जब तक अन्तरपट पकड्नेकी रस्म न ह्ये 
जाय, तव तक तुम॒विवाह करमेसे इन्कार न करना । रामदासको विवश होकर 
माताका यह आदेश मानना पड़ा । उनके विवाहकी सब तैयारियों द्येन लगीं ओर 
निशित समय पर बरात आसन नामक गोघमे गद । वहो अन्तरपट पकड़ने तकके 
सव कत्य निर्विघ्न हो गये । इसके उपरान्त जन उस देशकी रीतिके अनुसार स्र 
बराह्मणोने उच्च स्वरसे कदा - 'शवमङ्गल सावधान 1 तन रामदासने उन ब्राह्यणो. 
से इस पदका अर्थ पृ्का । उन्होने कहा कति ठम्दारे पेरोमे अव गरहस्थीकी वेडी 
पड़ रही रै, इसलिए दुम सावधान हये जाओ । समर्थने सोचा किमतो यथा 
साध्य सावधान रहता ही ह| फिर भी जब ये ब्राह्मण मुञ्चसे सावधान होनेके 
लिए कह रहे है, अब अवश्य ही इसका कोद विशेष अथं है । अतः मुभे इन लोगे- 
के कहनेके अनुसार सावधान हो जाना चाहिए । उन्होने यह मी सोचा कि माता- 
ने मुञ्चे आश्चा दी थी कि जवे तकं अन्तरपट पकड्नेकी रस्म न द्यौ जाय; तत तके 
मै विवाहम कोई आपत्ति म करू । सो वह्‌ रस्म हो जानेके कारण माताकी वह्‌ 
आक्षा भी पूरी हो गदं । अब मुभे इन ब्राह्मणौके कहनेके अनुसार सावधान ष्टे 
जाना चादिए ओर अपने आपको गृहस्थीके इस बन्धनमे न पड़ने देना चाहिए । 
इतना सोचते दी विवाद-मण्डपसे भाग खड़े हुए । कु लोगोने उनका पीडा 
भी किया, पर वे पकडे न जा सके ओर निकल गये | 
तपस्या 

चार पाच दिन तकं अपने गोँवके आस-पास कहीं सपि रहनेके बाद्‌ राम- 
दास उस छोटी अव्थामे ही नासिककी ओर चल पड़े ओर गोदावरी नदीके त 
पर पञ्चवटीम पर्चे । वरहो पास ही यकली नामक एक गांव था जिसमे एक गुफा 
थी । उसी गुफामे रहकर वे भगवद्धजन ओर तपस्या करने लगे । वे नित्य प्रभातके 
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समय उठते ओर शोच श्रादिसे निवृत्त होकर गोदावरीमे स्नान करने जाते । बदँ 
बे कमर भर पानीमे रहकर दोपहश तक जप करते । कभी कमी मछलियां उनके 
पैरमे कारती थी, पर वे अपने ध्यानम इतने मयम रहतेये कि उन्दै खचरद्ीन 
होती थी | दोपहरके बाद वे पञ्चवटीमे दी मधुकरी मोँगकर ओर मगवान रामचन्द्रको 
नैवेद्य लगाकर भोजन करते थे, ओर तब अपनी रुफामे पर्हैचकर किर जप आर 
ध्यानम मम्रहो जातेये। इस प्रकार लमातार बारह घर्षो तकं कठोर तपस्या 
करने ओर नित्य दो दो पहर जलम खड रहनेफे कारण उनके शरीरका निचला 
भाग गलकर सफेद हो गया था। पर हा, उनका मनोनिग्रह तथा धारणा शक्ति 
बहुत अधिक बदु गई थी ओर उनका सारा शरीर तेजका पुञ्ज दो गया था | 
कहते हँ कि टकलीके पास कोसावर नाम एक गष था, जहोका एकं घनी 
अथिदोच्री श्चय सोगसे मर गयाथा) ल्येग उसका शव श्मशानकीश्रोरले जा 
रहे थे | पीङे-पीरे उसकी स्री मी श्रंगार करके सती दोनेकेलिएआरदी थी, 
उसके नमस्कार करने पर समथ॑ने उसे आशीर्वाद दिया कि ठम सौभाग्यवती रदो 
ओर ठम्हारे आठ पुत्र हो । पर जब उन पता चला किं यहं श्रमी विधवा इई है, 
तब उन्होने भगवानका ध्यान करके उस शव पर गोदावरीका जल दछडका जिखसे 
वह अथिदोत्री जी उठा । रामदासने आशीवाँद दिया कि वुम्दे आरके अतिरिक्त 
दो ओर पुत्र होगे । तदनुसार उसे दूस पुत्र हुए । उन्दने अपना पहला पुत्र राम- 
दाखको श्रपित कर दिया जो बादमे उनका प्रघान शिष्य उद्धव गोस्वामी हू । 


तीथ-यात्रा 

ारह्‌ घर्षो तक कठोर तपस्या कर चुकनेके उपरान्त श्री समर्थने सोचा कि 
अब देशाय्न श्रौर तीथैयात्रा करनी चादिएट ! इसमे धार्मिक दष्टिते पुण्य भी हयेगा 
ओर लौकिक रष्टिसे सिन्न-भिन्न देशौ श्रौर उनके निवासिर्योकी दशा जाननेका भी 
छ्रवसर मिलेगा । इसके अनुसार वे काशी; प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, बृन्दावन, 
प्रभासः द्वारका आदि होते हूए. श्रीनगर ( काद्मीर ) गये । बषटसे वे बद्रीनाथ, 
केदारनाथ तथा मानस-सरोवर गये । बहक अनेक विकट तथा मनोदर प्राकृतिके 
स्थार्नोको देखकर वे जगन्नाथजी गये ओर वहसि रामेश्वर होते हुए लंका प्ति; 
भौर लौयते समय दश्षिणके अनेक तीर्थोमे होते हए गोकषणं, महाबलेश्वर, पम्पा, 
परद्चराम कत्र ओर पंदरपुर आदि होत षट फिर पञ्चवरीरमे अपने स्थान पर आ 


॥ 


( द ) 


पचे । श्री समथ जह जाते येः षह वे प्रायः भगवान रामचन्द्र या हनुमानजी 
क्रा कोद मन्दिर ओर मठ स्थापित करते थे ओर उसकी व्यवस्थाक्ा भार किसी 
योग्य पुरुषको सोप देते थे । इस तरह उन्होने सारे भारतम ख्गमग सात सौ मठ 
तथा मन्दिर आदि बनघाये ये | साथ ही वे प्रसयेक स्थानके साधु-मष्टात्माओसे भी 
मिलते थे, उनके सत्सङ्खगसे स्वयं खाभ उठाते ये ओर अपने सत्सञ्घसे उन्दे लाभ 
प्हुचाते थे । पञ्चव्ीमे लोट आने पर उन्होने वहाके रामचनद्रजीके मन्दिरमे 
भगवान दशंन करके अपनी बारह वर्षोकी तीथं-याचाका साया फल भगवानके 
अरणोम श्र्पित कर दिया । ओर यह उनके निस्पृहं तथा निष्काम होनेका एक 
बहूत बड़ा प्रमाण है । 

बारह घर्षोकी इस तीथं-या्ामे श्री समथंको श्रपने देश तथा धमकी तत्का- 
लोन दुरवस्थाका बहुत अच्छा कश्षान द्रो गया था । उन्होने देश-दे शान्तरमे भ्रमण 
करके अच्छी तरह समभ लिया था कि हिन्दू घमं तथा दिन्दू जातिकी दिन पर 
दिन बहुत अधिक अवनति होती जा रदी है । अतः उन्होने सोचा कि इस अवसर 
पर लोगोको निवृत्ति माग॑से हयकर प्रदृत्ति मागंकी ओर ले जानकी आवश्यकता 
हे | देश तथा धर्मकी उन्नति तमी हो सकती है जब लोग अपने स्वार्थका ध्यान 
छोडकर अपने देश तथा धर्मक उदार ओर रक्ताके लिए कर्मवीयोकी भति काय॑ 
सेमे प्रविष्ट हो । अवः.उद्ने युही निश्चय किया कि लोगोको एसे भक्ति मार्गी 
ओर ले जाना चािएटजो र. कमं मागं पर आरूद्‌ कर स्के | 

इसी अवसर पुर वे "क बार पेठन ग्राममे एकनाथ महाराजकी समाधिक 
दशन करने गये थे । वहां उन्हे किसीसे समाचार मिला किं उनकी माता पुभ्र-वियो- 
रके कारण बहुत दी दुःखी है ओर येती-येती पायः अन्धी द्यो गई दै। बहति 
उनका जन्म-स्थान जाम्ब बहुत पास था; अतः वे अपनी माता ओर बडे भाईके दर्शन 
करनेके लिए वहां पहुचे । अपने धरके द्वारा पर जाकर उन्दने जोरसे आवाज 
लगा-- “जय जय श्री रघुवीर समर्थं ।› उनकी माताने अन्दस्से अपनी बद्ी 
चदूसे कहा किं जाओ; साधको कुष भिक्षा दे आयो । जन समर्थं की भावज उन्द 
भिक्षा देने आदह, तब वष उन्हे बिल्कुल न पहचान सकी । समर्थने कष्टा कि यह 
साधु एेसा नरी है जो केषल भिक्षा ठेकर लोर जाय । अनकी चार माताने अपने 
पु्रकी आघाज पड््चान ली ओर षह रोती हुई द्रघाजे पर दौड़ आङ भर बोली.- 


( ७ ) 


1 


'“अरे बेट नासय, त्‌ कितना बडा हो गया है १ हाय ! मुभे तो भाखोस कुष्ठ 
दिखा हयी नदीं देता । मरं ठनने केसे द्व्‌ ` श्री समर्थने पहटे तो माताके चरणोमे 
सिर रखकर उने प्रणाम किया ओर तन उनके सिर पर हाथ फेरा, जि्तसे उनकी 
अंखोमे फिर व्योति आ गई । माताने जडे प्रेमसे पुत्रको गले लगा कर कटा-- 
“वेट यह्‌ तो तूने किसी अच्छे भूतको अपने वशमे कर लिया है ।>' श्री ससथंने 
कहा--““माताजी; मैने वही भूत सिद्ध किया है जो अयोध्यामे आनन्द करता था 
ओर जो गोकुलमे अनेक प्रकारकी लीलाः कस्ता था । इसी भूतने रावण अर 
कंसका वघ करिया था ओर देवताओंको बन्धनसे छुडाया था । मेने समस्त महा- 
भृतोके प्राणभूतको वश किया दै 1 | 

माता ओर पुत्रम इसी तरह कुछ देर तक बातें होती रदी । इतनेम समके 
चड़ भा भी बाहे आ गये । समर्थने उनके चरणो पर सिर रखकर उन्हं प्रणाम 
किया । उन्होने मी बहुत प्रेमसे समर्थको गले लगाया । सारे धरम आनन्द दी 
आनन्द छा गया । माताका' विद्ोष आग्रह देखकर समर्थं क्रं दिन तक वरहा रदे । 
दस बीचमे उन्दौने घर छोडनेसे अव तककी अपनी सारी कथा कह सुना । वे 
समय समय .पर लोगोको अनेक प्रकारके उत्तमो रम उपदेश भी दिया कसते थे । 
उनका उत्कट अध्यात्म-्ञान श्रोर चरम सीमाकी साधुता देखकर लोगोके ाश्चयं 
तथा आनन्दका ठिकाना न रहा । ऊक दिनों बाद जच वे वहां से चलने लगे, तम 
उनकी माता ओर धरे दूसरे लोग रोने लगे ऊ क्रिमय श्री समर्थने अवनी 
माताको आत्मगोधकी वही बाते बतला जो कोलं दे # अपनी माता देषहूति- 
को बतलाईं थी; ओर कदा कि देवकायके लिए मेया इस समय यहा से चला जाना 
बहत दी आवश्यक दै । ठुम भगवान रामचन््रका स्मरण करो । उसीसे तुमे 
शान्ति ओर समाधान होगा । 

श्री समर्थने पहले ही धूम घूमकर धर्म-प्रचार श्रौर लोक-कल्याण करना निश्चित 
कृर लिया था; अत; वे जाम्ब गोँघसे चलकर पहले पंचवटी ओर तव यकली गवे 
ओर घसि कृष्णा नदीके उद्गम महाबलेश्वर ्ेत्रमे गये । हां चार महीने रहकर 
उन्दने लोगोको कीर्तनके द्वार धर्मोपदेश दिया ओर अपने दासे. रामचन्द्रकी 
एक मरति स्थापित की । वसे कृष्णा ओर वेणा नदीके संगम पर माहली 
लेमे परहुच कर कुदं दिनो तकं ईश्वरफा चिन्तन ओर धर्मोपदेश किया । कृष्णा 


( घ ) 


नदीके तट पर उन्होने अनेक मठोकी स्थापना की ओर बडे बडे विद्वानों तथा 
साधुओंको अध्यात्मका त बतलाया । मलोका संचालन करनेके लिए वे अपने 
शिष्योमेसे योग्य तथा निस्प्रह व्यक्तियोको नियुक्त कर दिया कसते थे ओर स्वयं 
लोक-कल्याणके लिए आगे निकल जाते थे। इस प्रकार उनके शिष्यो ओर अय्‌ 
यायियोकी संख्या दिन पर दिन बहत बद्ने लगी ओर महाराष्मे चारौ ओर उन- 
की बहुत अधिक कीतिं पौल गदर । सारे देशसे बडे बडे साधु ओर महापुरुष आ 
आकर श्री समर्थके पास एकत्र द्येने को । इसी बीचमे जब वे एक बार घाद देत्रमे 
थे, तब बहुतसे साधुओं ओर महास्माओंने स्वामी रामदासकी अदधत सामर्थ्य 
देखकर उन्दे "समर्थः कहना आरम्म क्रिया; ओर तमीे वे लोकम समर्थक 
नामे प्रसिद्ध हुए । 


शिबाजीकी दीक्षा 


यद्यपि समर्थने सारे भारतमे सात सो मठ स्थापित किये ये, पर उनका मुख्य 
निवास-स्थान चाफल था, जहा सारे मारतके मलोके व्यवस्थापक बारी बारीसे अपने 
निश्चित समय पर आकर अपने अपने मठकी सारी व्यवस्था सुनाया करते थे श्र 
भविष्यके सम्बन्धमे आदेश छेते थे । समके समय सारे भारतम जो बहुतसे साधु 
महात्मा थे, वे भी समर्थ॑की अद्भुत सामथ्यं सुनकर उनके पास आया करते थे ओर 
उनकी आध्यात्म-चचांसे लाम उठते थे । उन दिनों महात्मा तकारामकी मी बहुत 
अधिक कीर्तिं फैली हई थी; अतः महाराज शिवाजी उन्दे अपना गुख बनाना चा्ते 
थे । जब शिवाजीने व॒कारामसे प्राथनाकी कि आप मुमेः अपना शिष्य बना ठे तत 
उन्दने उत्तर दिया था कि इस समय मेरे देखनेमे जितने सन्त ओर साधु द, उनभे 
श्री समर्थं सवते श्रेष्ठ हँ । अतः यदि आप किस्तीको गुर बनाना चाहते तो उन्दी 
को अपना रुर बनाइए । समर्थक महत्वका यह भी एक बहुत बड़ा अ्माण दै । 

ओर भी अनेक लोगोसे समर्थकी इतनी अधिक कीतिं सुनकर शिवाजीने 
उन्हीको अपना गुर बनाना निश्चित किया । पर श्री समथं कभी एक स्थान ५८ 
अधिक समय तक नदीं उरते थे, अतः उनके दन करना ष्टी बहुत कठिन था | 
तो भी बहुत कु दुदुने पर अन्तम एक जङ्खलभ गूलरके पेडके नीचे शिवाजीको 
शरी समथके दशन हो ही गये । उस समय श्री समथ षी पचर पदुरदेयेजो 


( & ) 


कुद दिनो पहले शिवाजीने उनकी सेवामे मेजा था } वदीं श्री समथने मन्तोपदेश 
देकर शिवाजीको अपना शिष्य बनाया । श्री सम्थंके समान योग्य ओर दूरदशौं 
गुसके मिलने पर शिवाजीमे मानों दूना बल ओर चोगुना उत्साह आ गया ओर 
तसे वे अपने गुरुके आश्ानुसार चलकर स्वतन्त्रताकी स्थापना ओर लोकोपकार- 
के काम ओर भी दृदृतासे करने लगे । भिन्न भिन्न स्थानोमे श्री समथंके जो बहुतसे 
मठ, शिष्य ओर श्रनुयायी आदि थे, उनसे भी शिवाजीको अपने कायंमे बहुत 
अधिक सहायता मिलने लगी । श्री समर्थं कमी तो चाफलमे रहते, कभी ईश्वर 
चिन्तन करनेके लिए पहाड़ों ओर जंगलोमे चले जाते ओर कभी अपने शिष्योको 
साथ लेकर धर्म॑-प्रचार करनेके लिए चारो ओर धूमा कसते थे । श्री समथ॑का यद्‌ 
टद विश्वास था कि लो्गोमि धर्मभाव तथा आत्म-गोरवका हास ही जानेके कारण 
ही देशकी इतनी अधिक अवनति हुई दै; ओर यदि लोगोमि फिरसे यथेष्ट घमं- 
प्रचार ओर जाग्रति उत्न्न कर दी जाय तो इस दुर्दशाका बहुत शीघ्र श्रन्त हो सकता 
है । अपने जीवन भर न्यनि सदा इसी विचारे अनुसार सब काम कयि ओर 
महाराज शिवाजीसे भी रेसे दी एेसे काम करये । ओर यदी कारणदहैकि श्री 
समथ ओर्‌ श्री शिवाजी महाराज थोडे ही समयमे इतना अधिक कायं कर स्के} 

जिस प्रकार श्री सम्थंका मुख्य निवास-स्थान चाफल था, उसी प्रकार उनके 
सहस शिष्य सन्तो ओर साधुओंमे मुख्य कल्याण स्वामी थे । इनका पहला नाम 
अम्नाजी था ओर ये करवीरक सूबेदार पाराजी पन्तके भानजे थे । इनकी माता 
इन्दे ओर इनके छोटे माईको लेकर श्री समर्थके शरणमे आईं थी । अम्नाजीको विशेष 
रिक्षित, चतुर श्रौर योग्य देखकर श्री समर्थने अपना शिष्य श्रौर ेखक बना छिया 
था, ओर प्रायः इन्दे अपने साथदही रखा कसते थे। इन्दं शिष्य बननिसे पहले 
श्री समर्थने एक बार इनकी बहूत विकट परीक्षा भी ली थी ओर उस परीक्षामे 
उत्तीर होने पर इन्दं अपना शिष्य बनाकर ङेखकके पद पर नियुक्त किया था। 
श्री सम्थंके सभी ग्रन्थ इन कल्याण स्वामीके ही छ्लि हुए ईँ । श्री समथं लो्गोको 
उपदेश देते समय अथवा कीतन आदिमे प्यमे जो ऊुछ कहते थे, वे सव कल्याण 
स्वामी बराचर लिखा करते थे | 

सन्‌ १६६५ की बात है । एक बार श्री समथं सतारामे श्रपने सि्ष्यकि साथ 
भिक्षा मांगने निकले श्रौर धूमते फिरते सतारेके किलेमे जा परहूचे । वहां दवार पर 
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उन्होने “जय जय श्री रघुवीर समर्थः” का जयघोपष्र किया । उस समय रिवाजी 
महाराज उस किलेमे ही थे । उन्होने सोचा कि एसे सुयोग्य ओर सत्पाच गुख्की 
भोलीमे डालनेके लिए ऊहं उपयुक्त भिक्षा चादिए । अतः उन्दने उसी समय 
अपने लेखकसे एकं द्‌ानपत्र लिखवाया ओर बाहर आकर घी दानपत्र गुरुकी 
भ््रेलीमे भिक्षा-स्वरूप डाल दिया । श्री समने पूछा- यद क्या १ शिवाजीने कहा 
--भित्ता रै । श्री समर्थने वह्‌ पत्र उठाकर पटा तो उसमे लिखा था कि मैने 
आज तक जो राञ्य स्थापित किया रै, वह सव गुख्देवके चरणो अर्पित दै । 
श्शिवाजीकी यद ुर-भक्ति देखकर समथ हुए तो बहुत प्रसन्न, पर उन्होने पूछा-- 
“भाज्यतो तुमने सुन्नेदे दिया, अव त॒म क्या करेगे ? शिवाजीने कदा- 
““श्रापकी सेवा कलंगा | कहते हँ कि उस समय शिवाजीने श्री समर्थकी चोली अपने 
कन्धेपर रखकर शरोर गुख्देषके पीछे पीछे चलकर नगरमे भिक्षा मोगी ओरश्री समर्थक 
भोजन कर चुकने पर उसीमेसे उनका प्रसाद्‌ स्वयं मी खाया । इसके बाद श्री सम. 
यने उनसे कहा फि मे यह राज्य ठेकर क्या कसगा ! राज्य कसना तो क्षत्रियो- 
का काम है। ठम सुचारु -रूपसे राज्य-प्बन्ध करके प्रजाको सुखी करो, यह्‌ मेरी 
सबसे बडी सेवा रै । इसके उपरान्त श्री समर्थने उने रमचन्द्रजीकी उस समय 
की कथा सुनाद्रं जव कि उन्श्ौने गुरु वशिषटको अपना सासा राज्य दक्षिणामे दे दिया 
या ओर वशिष्टजीने उन्दै प्रजा-पालनका उपदेश दिया था | श्रन्तमे आपने यदमी 
कदा कि मेरी ओर प्रधान अमास्यके रूपमे द्द इस राज्यका सख्चाटन कये । 
शिघाजीने का- “अच्छा तो आप अपनी पादुका मुमेः प्रदान करे । मे उसीको 
सिंहासन प्रर स्थापित करके आपके अमात्यकी माति राज्यके सव काम कर्गा | 
सत्रको यह सूचित करनेके लिए किं यह्‌ राज्य श्री समथं स्वामी रामदास्तजीका दै 
रशवाजीने उसी दिनसे अपने रष्टय भण्डेका रङ्क मी घ भगवा रंग कर दिया 
जस रङ्खके बेलर श्री समथं पदनते ये । 

सन्‌ १६८० मे जब रिवाजी महायाजकी मृत्यु हयो गई, तव श्री समथं बहुत 
दुःखी हुए । वस्तुतः श्री समथं ओर शिवाजी दोनो एक दूसरेसे पूरक अङ्ग ये । 
यदि भी समथं बहुत बडे विस्कतथे, तो भी दिवाजी सरीखे सुयोम्य रासकका 
शियोग उनके लिए. परम दुःखद्‌ हू । उनका स््रघमं तथा स्वराज्यकी स्यापनाका 
जो मुख्य उदेश्य था, उस उदेश्यका एक बहुत बड़ा साधक अच नर रह गया 


( १९१९) 


था; अतः उन्हौने शिवाजीके परलोकवासके बाद्‌ बाहर तिकेलनां बिलकुल छोड 
दिया ओर बरावर एक कोठयीमे हयी रहकर मगवद्धजन करने लगे । शम्भाजीके 
राज्याभिपेकमे भी वे नदीं ` गये; अपने एक शिष्यको ही उन्होने मेज दिया । 
शम्भाजीके अनुचित कृर्त्योको देखकर उन्हे ठीक मागं चर लनेके लिए श्री समर्थने 
उन्दे एक बहत दी उपदेशपूणं प्र लिखा था, परन्तु शम्भाजी पर उस प्रका कोई 
ग्रमाव नदीं हु } उस पत्र श्री समर्थने शम्भाजीको ओर ओर बा्तोके साथ यद्‌ 
मी उपदेच्च दिया था कि सव महाराष्टैको एकत कयो श्रौर महाराष्ट धर्मका प्रचार 
क्रो । मतलब यही था कि सारे देशमे स्वराज्यकी स्थापना करो ओर स्वधर्मकी 
सव प्रकारसे र्चा क्ये । पर ये दोनो कामं करनेवाले शिवाजी म्ाराज चटे गये 
ये ओर हिन्दुओके भाग्यमे अनेक प्रकारकी दुर्दशा बदी -थी, इसलिए शम्भाजी 
पर श्री समथंके सुन्दर उपदेशोका कुद भी प्रभाव न पड़ा \ 


निवाण 


श्री रिवाजीके परलोकवासके उपरान्त श्री संमथंको कु कु द्धं एेसा जान पडन 
लगा कि अब हमार श्नन्तकाल मी बहुत समीप है । सन्‌ १६८१ मे वे रामनव- 
मीके अवसर पर चाफर गये ओर वहंका उक्त पघंका कृत्य समाप्त करके फिर 
सञ्जनगद लोर आये । इसके बाद उन्होने अच्नका विलक्घुल त्याग कर दिया ओर 
कई मदहीनो तके केवल दूष पीकर रहे । इससे दिन पर दिन उनका शरीर छीर 
होने लगा । उन्दने विचार किया कि देखना चादिए कि हमारे रिष्योमेसे कोई 
हमारे निर्वाणका दिन मी जानता है या नहीं । उन्दने एके शेकका आधा चरण 
कहा; जिसका श्रमिप्राय यह्‌ था किं रधुङ्ुल-तिलकका समय बहुत समीप आ गया 
है; इसलिए खूञ् भजन करना चादिए } इस पर उद्धव गोस्वामीने तुरन्त दी उस 
आधे श्टोककी पूति कर दी; जिसका अभिप्रायं यह था कि नवमीका दिन स्मरण 
रखना चाहिए ओर जल्दी कायं सिद्ध करना चाहिए । इस पर श्री समथ बहूत 
प्रसन्न हुए । सब शिष्य मिलकर भजन करने लगे । प्रतिपदाके दिन्से दी श्री 
समर्थने दुध पीना मी बिलदुल छोड दिया ओर निराहार रहने लगे । अष्टमीषाले 
दिन रात भर भजन होता रहा । श्री समर्थने भगवान रामचन्दरसे प्राथ॑नाकी कि 
मेरे सम्प्रदायकी रक्षा करें ओर तब अपने सम्प्रदायके सम्बन्धकी सबं व्यवस्था 
ठीक करके भगवानके चरणोमे मन लगाया । ईस प्रकार भगवान रामचन््रका 
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भजन कसते ओर सुनते हुए माघ बदी नघमीको वे यद असार संसार छोड़कर 
परलोक सिधारे । 

कते हैँ कि जिस समय समर्थ॑का स्वर्गायेदणं होने लगा, उस समय उनके 
सब शिष्य रोने लगे | समथ॑नेकदा कि क्या इतने दिनो तक तुम लो्गोने मेरे 
साथ रहकर रोना द्यी सीखा दै १ लोगोने कषा किं यष्ट सगुण मूतिं हम लोगोके 
सामनेसे चली जा री दै। अब हम लोग किसके साथ भजन ओर बात-चीत 
करेगे ! समर्थने उत्तर दिया था किमेरे बद्‌ जो लोग मुभसे बात-चीत करना 
नचा, वे मेरा दासबोध नामक मन्थ पद्‌ | 

अ्धुत क्त्य 

प्रयेकं साधु, मदात्मा ओर महापुखषके सम्बन्धमे उनके अनुयायिरयोमे अनेक 
पकारके अद्भत शर्त्योकी प्रसिद्धि होती है । इनमेसे कु तो वास्तविक होते दै 
ओर कुहं उनके भक्तो द्वारा पीछेसे गद्‌ लिए जाते है । श्री समर्थं भी बहुत बडे 
महातमा थे, अतः उनके बहूतसे कृत्यका एेखा होना अनिवायं है जो लोर्गोको बहूत 
अद्भत ओर आश्चय॑जनक जान पड़ । जनता उनके इस प्रकारके जो अद्भूत हृत्य 
या करामाते प्रसिद्ध है, वे अहुत अधिक है ओर उनका पूरा वरणंन करनेके लिए 
एक स्वतन्त्र पुस्तक चाहिए । अतः यद्या ह्म उनमेसे एक दो कृत्य पाटक्ोके 
मनोविनोदके लिए दे देते ह 

सञ्जनगदटका किला बनवानेके समय एक दिन महाराज शिवाजीके मनसे इस 
बातका कुदं अमिमान-सा हुआ कि मेरे द्वारा नित्य हजारों आदमियोका पालन 
होता दै । उसी अवसर पर श्री समथं भी वरां जा पर्हुचे । शिवाजीसे बाते करते 
करते श्री समर्थने पत्थरके एक टुकड़ेकी ओर सङ्केत करके एकं बेलदारसे उसे तोड़- 
नेके लिए कदा । जब घं पत्थर तोडा गया, तब उसके अन्दरसे थोड़ा-सा पानी 
ओर एक जीता हभ मेदक निकला । श्री समर्थने बह मटक शिवाजीफो दिखला- 
कर कहा--““ठुम बहूत शक्तिशाली दो । वुम्हारे सिवा जीवोका पालन ओौर कौन 
कर सकता दै !” शिवाजी अपनी मूल सममः गये ओर उन्न मन ही मन बहुत 
लज्जित होकर श्रपने मिथ्या अमिमानके लिए श्री समर्थे क्षमा मगी | 

सन्‌ १६७८ मे एकं बार श्री समथंके यदा एक साथ दी सैकड़ों भदमी आ 
पहुचे । उस समय उनके मटमे चावल बहुत दी कम, प्रायः नीके समान या ¡ जन 
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शिष्योने श्री सम्थ॑का ध्यान इस ओर आष्ृष्ट किया, तब उन्ोके कषा कि को 
जंकी बात नदीं है। तरन्त ही उन्होने मराठीमे कुछ शयोक बनाये ओर अपने 
कु शिष्योको देकर कहा कि यदी शोक पद्ते हुए जाओ ओर भिक्षा मंग लाओ । 
उस दिन थोडे दी समयमे उन शिष्योको भिक्षामे इतना अधिक अन्न मिलाजो 
हजारो आदमियोके लिए भी यथेष्ट था । उस समय शिवाजीने अपने मनम समञ्च 
किं बहुत बडे राजाकी शक्तिकी अपेक्षा भी श्री समथंकी वाणीमे कदीं अधिक 
सामथ्यं है। मष्टारा्र प्रदेशमे वे श्येक बहुत अधिकं प्रसिद्ध ह ओर अव तक 
सैकड़ों हजारो भिष्ुक षी श्छोक पटृते हुए भिक्षा मांगने निकलते है ओर 
दधा तथा मावुक गहस्थ प्रायः उन्द यथेष्ट भिक्षा देते ह । 


५५, 
रचना 

श्री समर्थं केवल बहुत बद महात्मा ओर साधु ही नहीं थे बल्कि बहुत ब्डे 
विद्वान, कवि; राजनीतिन्न ओर अनुभवी भी थे । श्री समर्थको कितने अधिक 
चिषयोका ओर कितना भधिकं श्लान था, इसका परिचय पाठकेंको इस दासबोध- 
के पदटनेसे टी मिल जायगा । का जाता हे कि यह ग्रन्थ उन्होने शिवाजी महा- 
राजके लिए बनाया था; पर यदि विचारपूवंक देखा जाय तो यह सारे संसारके 
लिए परम उपयोगी तथा कल्याणकारी है । यदि विष्रयोके विचारसे देखा जाय तो 
हम कह सकते हँ किं यह एक प्रकारका विश्वकोष ही हे । यद्यपि यह्‌ भ्रंथ मुख्यतः 
अध्यास्म-सम्बन्धी है, पर इसमे परलोक साधनके साथ साथ इदहलोकके साघन- 
के भी बहूुतसे अच्छे अच्छे उपाय बतलाये गये है । मनुष्यको इस संसारम 
आकर किस प्रकार रहना चाहिए ओर अपने आचार-विचार तथा व्यवहार आदि 
केसे रखने चादिए, इसका इस ग्रन्थमे बहूत अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । 
इसका विषय-दत्र बहत ही विस्तृत है, जेसा कि इसकी विषय-सूची देखनेसे पता , 
चल सकता दै । सब प्रकारकी स्तुतिर्या, परीक्षार्थं, भक्तियो, लणों ओर गुरणोके 
निरूपणके सिवा इसमे यहाँ तक बतलाया गया दै कि मनुष्यौको कैसे पद्ना ओर 
कैसे लिखना चादिएः; यर निद्राके समय साधारणएतः मनुष्योकी क्या क्या अवस्थाएे 
हयोती ह । श्री समर्थंका विषय-क्ञान तो अगाध-सा जान पडता दै । जिस विष्रयको 
उठाति हे, उसे पराकाष्ठा तक पर्ुचाकर छोडते हँ । एक ही वस्त॒ अथवा वगंके नामों 
या विभागोका जब कंदं कोद प्रकरण आता है, तो पदुनेवाला मंत्र.मुगध ओर 
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जन करते यर सुनते हए माघ बदी नवमीको वे यद असार संसार छोड़कर 
परलोक सिधारे | 

कते है कि जिस समय समर्थका स्वर्गारोहण होने लगा, उस समय उनके 
सब शिष्य रोने लगे । समथंने कदा कि क्या इतने दिनो तक तुम लोर्गोनि मेरे 
साथ रहकर रोना दी सीखा है १ लो्गोने कहा कि यष्ट सगुण मूतिं दम लोगोके 
सामनेसे चली जा रदी रै । अब हम लोग किसके साथ भजन ओर बात-चीत 
करेगे ! समर्थने उत्तर दिया था किमेरे बाद जो लोग मुभसे बात-चीत करना 
न्चाह, वे मेरा दासमोध नामक म्रन्य पदु । 

अद्धुत क्रुत्य 

परतेक साधु, मात्मा ओर महापुरुषके सम्बन्धे उनके अनुयायियोमे अनेक 
प्रकारके अदधत ॒छरत्योकी प्रसिद्धि होती है । इनमेसे कु तो वास्तविक दोते दै 
ओर कुं उनके मक्त द्वारा पीछेसे गद्‌ लिए जाते है | श्री समर्थ भी बहुत बडे 
मदात्मा थे, अतः उनके बहूतसे कृत्यका एेसा होना अनिवायं है जो लोर्गोको बहत 
अद्भुत ओर आश्चर्यजनक जान पदं । जनताभे उनके इस प्रकारके जो अद्भुत कृत्य 
या करामातें प्रसिद्ध रै, वे बहुत अधिकं है अर उनका पूरा वणन करनेके लिए 
एक स्वतन्त्र पुस्तक चादिए । अतः यदयं हम उनमेसे एक दो कत्य पाठकोके 
मनोषिनोदके लिए दे देते ह 

सञ्जनगदटका किला बनवानेके समय एक दिन महाराज शिवाजीके मनये इस 
चातका कुं अमिमान-सा हआ कि मेरे द्वारा नित्य हजारो आदमि्योका पालन 
होता है । उसी अवसर पर श्री समथं भी वदाँ जा पर्हचे । शिवाजीसे बाते करते 
करते श्री समर्थने पत्थरके एक इकडेकी ओर सङ्केत करके एक बेलदाससे उसे तोड- 
नेके लिए कदा । जब षह पत्थर तोडा गया, तव उसके अन्दरसे थोडा-सा पानी 
ओर एक जीता हुआ मेदक निकला । श्री समर्थने वह मेदक शिवाजीको दिखला- 
कर कदा-““ुम बहुत शक्तिशाली हो । ठम्हारे सिवा जीवोका पालन ओर कोन 
कर सकता हे {” शिवाजी अपनी मूल सममः गये ओर उन्दने मन दी मन बहत 
लल्जित होकर श्रपने मिथ्या अभिमानके लिए श्री समर्थसे क्षमा मोगी | 

सन्‌. १६७८ मै एकं नार श्री समथंके यदा एक साथ ही सेकडो भदमी आ 
पहुचे । उस समय उनके मठमे चावल बहत ही कम, प्रायः नष्के समान था । जन 
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शिरष्याने भरी समर्थंका ध्यान इस ओर आष्ट किया, तन उरन्दके कष्टा कि कोई 
ह्जकी बात नदीं है। वरन्त ही उन्दने मराढीमे कुक -छोकं बनाये ओर अपने 
कु शिष्यंको देकर कदा कि यदी शोक प्ते हुए जाओ ओर भिक्षा मोग लाओ। 
उस दिन थोड़े दी समयमे उन शिष्योको भिक्षामे इतना अधिक अन्न मिलाजो 
हजारो आदामियोके लिए मी यथेष्ट था । उस समय शिवाजीने अपने मनमे समञ्चा 
कि बहुत बड़े राजाकी शक्तिकी अपेक्षा भी श्री समथंकी वाणीमे कदी अधिक 
सामथ्यं है । महाराष्ट प्रदेशमे वे श्टोक बहुत अधिक प्रसिद्ध है ओर अन तक 
सेकड़ हजारो भिष्षुके षह श्छोक पदृते हुए भिक्षा मांगने निकलते दै ओर 
्रद्धाङ तथा भावुक गृहस्थ प्रायः उन्दै यथेष्ट भिक्षा देते दे | 


# ५ 
रचनाणए 

श्री संमथं केवल बहुत बद महात्मा ओर साघु ही नहीं थे बल्कि बहुत बदे 
विद्वान; कवि, राजनीतिक ओर अनुभवी भी थे । श्री समर्थको कितने अधिक 
चिषयोका ओर कितना भधिक क्लान था, इसका परिचय पाठकोको इस दासनोध- 
के पटृनेसे दी मिल जायगा । का जाता है कि यह ग्रन्थ उन्होने शिवाजी महा- 
राजके लिए बनाया था; पर यदि विचारपूरवंक देखा जाय तो यह्‌ सारे संसारके 
लिए परम उपयोगी तथा कल्याणकारी दै । यदि विषयोके विचारसे देखा जाय तो 
हम कह सकते ह कि यह्‌ एकं प्रकारका पिश्वकोष टी है । ययपि यह्‌ म्रंथ मुख्यतः 
अध्यात्म-सम्बन्धी है, पर इसमे परलोक साधनक साथ साथ इहलोकके साधन- 
के भी बहुतसे अच्छे अच्छे उपाय बतलाये गये है । मनुष्यको इस संसारे 
आकर किंस प्रकार रहना चाहिए ओर अपने आचारयिचार तथा व्यवदार आदि 
केसे रखने चाहिए; इसका इस ग्रन्थे बहुत अच्छा दिग्दर्शन कराया गया दै । 
इसका विषय-देत्र बहुत ही विस्तृत है, जेसा क्ति इसकी विषय-सूची देखनेसे पता , 
चल सकता दै । सव प्रकारकी स्त॒तियो, परीक्षाओं, भक्तयो, लक्षणो ओर गुणोके 
निरूपणके सिवा इसमे यदा तक बललाया गया है कि मनुष्योको कैसे पदना ओर 
कैसे लिखना चाहिए ओर निद्राके समय साधारणतः मनुष्यो की क्या क्या अवस्थां 
होती ह । श्री समर्थंका विष्रय-क्षान तो अगाध-सा जान पड़ता दै । जिस विषयको 
उठते है, उसे पराकाष्ठा तक पचार छोडते है । एक ही वस्तु अथवा व्गके नामो 
या विभागका जब कहीं कोद प्रकरण आता है, तो पटनेवाला मं-सुग्ध ओर 
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तल्लीन-सा हये जाता है) वह्‌ समल्ेतादहैकिश्री समं कोई सामान्यं ओौर 
लौकिकं मनष्य नदीं ये, बल्कि असाधारण ओर अलोकिक महापुखप या अवता. 
ये} वे बहुश, बहुश्रुत ओर बहुदर्शौ ही नदीं जान पड़ते, बल्कि स्वश जान षट्ते 
है । यपि उन्दने बहुत ही छोटी अवस्था्मे घर-स्थीकेा परित्याग कर दिया 
था पर पिर मी सारे मासतम घूम-घूमकर ओर समी वार्तोका बहुत सष्षम ष्टि 
निरीक्षण करके उन्होने प्रायः समी सांसारिक बातोँका जितना अधिक ओर विस्तृत 
कलान प्रास्र किया था, ब्रह कमी कोड्‌ साधारण मनुष्य नहीं प्रास कर सकता। 
उनकी ओर स्वनाम तो यँ तक बतलाया मया है कि मकान कैसे बनाना 
चादहिर्‌ ओर बाग कैसे लगाना चाहिए । भारतवर्षं ओर भारतवासियोसे सम्बन्ध 
रखनेवाटा शायद ही कोद एेसा अभागा विषय दोगा जिस पर शी समथंने कुछ 
उत्तम विचार न प्रकय्कयिदहो यथा कुड उत्तम उपदेश न दिये | एेसी दशाम 
यदि हम यद करै कि मन॒ ष्य केवल समथं की रचनार्णँ पटुकर दी वास्तविक अथं 
मनुष्य बन सकता है, तो इसमे कोई अयुक्ति न शेगी । 

श्री समर्थने एक इसी दासबोधकी रचना नदीं की थी बल्कि ओर मी छोटे 
मोरे बहुतसे अन्थोकी स्वना की थी । अन्थ-स्वनाके विषयमे हम समथंकी ऊख 
कु तलना मक्त शियोमणि सुकवि सूरदासजीसे कर सकते हे । जिस प्रकार सूरदास- 
जीने अपना सासा जीवन भक्ति-विष्रयक कविता करने ओर प्य स्वनेमे चिताया 
था. प्रायः उसी प्रकार श्री समथं मी सदा पद्य-रचना दी किया करते थे | उनकी 
रचना जितने अधिक विषयों पर है, उनकी संख्या भी उतनी ही अधिक दहै श्री 
समर्थके शिष्य अनन्त कविने तो फा है कि श्री समर्थने रचनाओं ओर अ्रन्थोका 
एकं समुद्र दी प्रस्तुत कर दिया था | अमी तके निश्चित रूपसे ग्रह न्हीकडा जा 
सकता कि श्री समर्थने कितने मन्थो अथवा कविता आदिकी र्चवनाकौ थी; 
क्योकि प्रायः उनकी नई स्वना ओर नये अन्थ मिलते दी चरते है 1 बहुत सम्भव 
है किं उनर्मसे कुछ रचना पेसे दुसरे लोगोकी हो, जिन्होने उन्दरं अधिक रोक- 
प्रिय बनानेके लिए उनमे श्री सम्थक्रा नामदेदियादो; पर फिर भी रस्म सन्देह 
नहीं किं अब तक उनकी रचनाओंका पुरा पुरा पता नही लगा हे । यद्यपि उनकी 
र्वमाओके कड संग्रह प्रकाशित हो चुके हे, पर फिर भी वे पृणं नटीं कदे जा सकते। 
"ट्रि अनन्त हरिकथा अनन्ताः” की भांति जान पडता है कि जिस प्रकार स्वयं श्री 
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समर्थमे अनन्त गुण थे, उसी प्रकार उनकी रचना मी अनन्त पाय हैँ । श्री समर्थं 
दारा रचित एक रामायण मी हे जिसका आकार इस दासबोधसे दूना है । इसके अति- 
रिक्त अवर तक समथं के जिन ग्रंथोका पता चला है, उनकी नामावली इस प्रकार है- 

मनके शेक, चौ दह शतक, जनस्वभाव, गोसावी; पंच-समाधि, जुनाट पुरुष, 
मानसपूजा, जुना दासबोध, पंचीकरण योगः चठु्थं योगमान, मानपंचक, पंच- 
मान, यमगीता; कृतनिर्वाहः चतुःसमासी, अक्षरपदसंग्रह, सस-समासी, रामकृष्ण- 
स्तव इत्यादि । इनके सिवा कद ओर मन्थ तथा `बहुतसे फुटकर शरक, प्र; 
मजन ओर आरतियोँ आदि मी दै | 

दासबोधके सम्बन्धे हम एक बात ओर कह देना चाहते हैँ । यह निश्चित 
रूपसे नदीं कहा जा सकता कि इस ग्रंथकी रचना कव आरम्म हुं ओर कब इसकी 
इतिश्री दुद! इस प्रंथके छठे दशके एक स्थान पर का गया दै कि इस 
समय तके कलियुगके ४७६० वषं बीत चुके । इससे सूचित हेता है कि उस 
समय संवत १७१६ या सन्‌ १७६० था । कुक लोगोका मत दै कि श्री समर्थने 
अपने निवांण कालके कुदं ही पहले इसकी रचनाका काम समाप्त किया था । इसकी 
रचना-प्रणाटीके सम्बन्धमे मी मतमेद्‌ है | छ लोग कहते हें कि श्री समर्थं जिस 
समय जङ्गलो या पहाडोमे एकान्तम वैठते थ, उस समय इसके समास लिखा 
करते थे । पर हमारी समञ्चं श्री समथं जन-समुदायको अपने सामने एकत्र द्‌ खकर 
केथा या उपदेशके रूपमे जो छु कहते थे, द्‌सबोषमे उन्दीं सवका संधह दे । 
सम्भव हे कि इसका कुक अंश अटग-अल्ग समयमे श्रोर भिन्न-भिन्न अवसे पर 
लिखा गया दय ओर अन्तम सवका एक स्थान पर संग्रह कर लिया गया दो | इस 
सम्बन्धे एक बात यह्‌ मी ध्यान रखनेके योग्यदहै कि इसके आरम्भके.आठ 
दशकीं तकं तो एक प्रकारका निशित क्रम दै, पर उसके बाद कोड निश्चित क्रम 
नदीं है ओर अनेकं विष्रय आगे पीछे विना किसी निश्चित क्रमके अयि है! 

इसमे सन्देह नदीं कि दासगेध मुख्यतः अध्यात्म-सम्बन्धी ग्रंथ है; ओर इसमें 
यही प्रतिपादित करिया गया है कि मनुष्यको समस्त सांसारिकं विष्रयोका परित्याग 
करके अपनी इष्टि ओर विचारो का इतना अधिक विस्तार करना चादिषु कि अपने 
समेत सारा संसार - ब्रह्ममय दिखाई पड़ने लगे-स्वयं अपनी भात्मार्मे, लोगोकी 
आत्मार्मे ओर उस विश्वात्मामे किसी प्रकारका मेद्‌ न रह जाय । आध्यात्मिक विचा- 
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रकी यदी चरम सीमा ओर यदी परम लक्ष्य दै । इस प्रकारका भाव स्वयं अपने 
लिए मी ओर समस्त खसारके लिए भी परम कल्याणकारक होता दै; ओर इसी 
लिए अध्यात्म-सम्बन्धी अन्यान्य अनेक प्र्थोकी भाति दासबोधमे मी इसी पर 
सबसे ज्यादा जोर दिया गया है । जब मनुष्य यह समन्चने लगता है किं जेसी मेरी 
श्रात्मा है, वैसी दी जीव माघकी आत्मा है; ओर हम सवे घी एक परमात्मा या 
विश्वात्मा निवास करता है; तब वह किसीके साथ राग, देष या वैमनस्य आदि 
नदीं रख सकता ओर न किसीको कोड हानि ही पर्हुचा सकता है । यदी कारण 
है कि इस ग्र॑थमे श्री समर्थने अनेक स्थानो पर बहुत दृढ॒तापूर्व॑क यष्ट उपदेश दिया 
है किं सब लोगोको सुखी; प्रसन्न ओर संवु्ट रखना चाहिए । आपने साथ ही साथ 
यह्‌ भी कहा है कि सब प्रारियों ओर जीवोको सुखी करनेसे ही परमातमा प्रसन्न 
होता दै । जन या जनतामे ही जनार्दन दै ओर सबको पले उसी जनता रूपी 
जनादंनकी पूजा ओर सेवा करनी चाहिए । लोक-कल्याणका कैसा सुन्दर आदशं 
दै ! यदि इस आदशं पर ठीक तरसे लक्ष्य रखा जाय तो फिर संसारम कीं दुःख, 
कष्ठ, संकर, संघं, अनर्थं या पाप आदिके लिए स्थान ह्वी न रह्‌ जाय । इस प्रथ्वी 
पर ही स्वर्गके दर्शन होने लगे, अनायास दी सारे संसारम राम-राज्यकी स्थापना 
हो जाय | धन्य हँ वे महापुरुष जो इस आदशं पर ध्यान रखकर जीवन-निर्वाह्‌ 
करते ह| ओर जो महापुरष्र लोगोके सामने इस प्रकारके आदर्शं रखते हो, 
उनकी धन्यताका तो केना ही क्या है | 

परन्तु यह आध्यात्मिक आदशं बहुत ऊँचा दै । ओर सब लोग इस आदशं तक 
न तो पर्हैच दी सकते हँ ओर न इसके अनुसार काम ही कर सकते हँ । ओर जो 
थोडेसे लोग एेसे आदशं तक पर्हुच सकते हैँ या इनके अनुसार काम कर सक्ते दै, 
उनके लिए भी एक ओर वातकी जरूरत ह्यती है ! ओर वह रै भक्ति! भारतीय 
विचारशीलोने बहुत कुं रेच विचार कर अन्तम यही निशित किया थाकि 
मनुष्यको सत्यके मागं पर लगाये रखनेके िए, सदा आस्तिक ओर स्रि रखने 
के लिए, यदि सत्रसे अधिक किसी चीजसे सहायता मिल सकती दै तो वह भक्ति- 
से ही मिल सकती है । भक्ति ही मनुष्यमे सचते श्रधिक गुणोकी स्थापना कर 
सकती है ओर संसारको श्रनेकं प्रकारके अनर्थति बचा सकती दै। श्री समर्थकी सुक्ष्म 
दृष्टिसे मला इतनी बड़ी बात केसे द्ुट सकती थी ! इसलिए उन्दने धम॑-माग॑मं 
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। भक्तिको बहूत बड़ा स्थान दिया है ¡ उन्होने जन-साधारणके लिए तो भक्तिकी 
व्यवस्था दी ही दहै, परसाथद्ीएेसे लोगोके लिए भी भक्तिकी आवश्यकता 
चतलाई दै जो संसारसे सब प्रकारसे विरक्त होकर उनके उच श्रादशं तक पर्हुच 
गये हो । उनकी आश्चा हे कि जो लोग परमात्मा तक परहुच गये हौ, उन्दं भी 
मक्ति-मागंका कभी त्याग नदीं करना चाददिए; बल्कि सदा उस पर आरूद्‌ रहना 
चाहिए । मनुष्य मारको सन्मागंमे लगाये रखनेवारे इस दूसरे साधनका मी श्री 
समर्थने जो विवेचन ओर प्रतिपादन किया है वह भी उनकी लोक-कल्याणकारिणी 
बुद्धिका एक अच्छा नमूना है । 

संसारके सभी लोग विरक्त, त्यागी ओर वीतराग नदीं ह्यो सकते; अधिकांश 
लोगोको संसारे रहकर धघर-गहस्थीके कामो ही जीवन जिताना पड़ेगा । एसे 
लोगोके छि श्री समर्थक यह अदेश दै कि वे रृहस्थाश्रममे रहकर दी परमाथ॑का 
अधिकसे अधिक साधन करे । उन्होने इस गहस्थाभमका बहुत अधिक महत्व 
बतलाया है ओर इदहलोक तथा परलोकके साधनका मुख्य आधार कदा है । इससे 
सिद्धदैकिश्री समथं कमी यह्‌ नदी चाहतेये किं समी लोग घर-बार छोडकर 
सर मुडा ले; क्योकिन ता सब लोग साधुश्रोका-सा' आचरण द्वी कर सकते दे 
ओर न सन लोगोके त्यागी होनेते संसारका काम दी चल सकता ह । जो बने हूए 
साधु ओर महात्मा लोगोको चाये ओर ठगते फिरते हे; उनसे भी श्री समथने सब 
को बहुत सचेत कर दिया दै । उन्होने एेसे पाखण्डियोके बहुतसे लक्षण बतलाये 
है शरोर सबको एेख पाखण्ड तथा पाखण्डि्योसे बचनेका उपदेश दिया है । एक 
सचा साधु ओर महात्मा इसके सिवा ओर कर दी स्या स्कतादै? 

एकं सच्चे हिन्दुके समान श्री समर्थने घणाश्रम धमं पर अपनी पूरी आस्था 
प्रकट की है । यदि सच पूद्धिये तो इस सम्बन्धे उन्दने भपने जीवनम बहुत 
कुछ कार्यं भी किया दै। परकिरमभीवे इस वर्णाश्रम संस्थाके वेते अन्धमक्त 
नदीं हुए, जैसे अन्धमक्त आज कलके बहुतसे सनातनी कंडलानेवाले लोग होते ह । 
उन्दने ब्राह्यणोको ससे अधिक पूज्य अवश्य कहा है, पर साथ ही साथ यह भी 
कहा है किं मगवान जात-पोत कुङ्क भी नदीं देखते । वे केवल भावके मूसे दै । 
श्रौर ये दोनो बते एक ही साथ एक सांसमे कही गदं हँ । इस प्रकार आपने 
मनुष्य मान्के साम्यकी मी स्थापना की है । वस्ततः जो मनुष्य दूसरे मनुर्योको 
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अपनेसे कछ्लोया; नीच, तच्छ या हीन समता हो; वह स्वयं कमी मनुष्यदय हयी नहीं 
सकता । गौरव अपने आपको दूसरेसे बड़ा समभन नदीं है, बल्कि अपने आपको 
सनसे छोय समञ्चनेमे मौर मूले हुए. लोका हाथ पकडकर ओर उन्दे गक 
लगाकर ठीके मार्गं पर लानेमे ही मनुष्यकी महत्ता है । जनताको टोक-कल्याणका 
यह्‌ प्रशस्त मागं दिखलानेमे भी समर्थं नहीं चके हे । 

संसारम रहनेवालोके लिए लोकमतका आदर करना बहुत ही आवश्यक होता 
है । जो लोकमतको तच्छ समभता ओर उपेक्षाकी दष्टे देखता है, वह बहुधा 
उदंड ओर स्वेच्छाचारी हो जाता है; ओर समाज पर अनेक प्रकारके अत्याचार कस्न 
लगता दहै । दिये सब बतेंन दह तो उसके द्वारा समाजका कुछ न कुछ अपकार 
अवश्य होता है । अतः समर्थक्री यह मी आश्चा है कि लोकमतके विरुद्ध कभी कोट 
कामन करना चाहिए । उन्होने तो यद्चं तक का है कि लोकमतके विरुद्ध आचरण 
करना ही सवस बड़ा पाखण्ड है ओर.पाखण्ड सदा समी अवस्थाओमे त्याज्य है । 

मतल यह कि श्री समर्थने आचार ओर विचार दोनोकी ही शुद्धता पर व्ह 
जोर दिया दै । मनुष्यको जन्मसे मरण पर्यन्त अपना आचार भौर विचार दोनो करेन 
रखने चादिर्पः, यदी इस दासबोधमे बतलाया गया दै ओर बहुत हौ विशद रूपे 
बतलाया गया है । श्वानकी सवसे अधिक महिमा बतलाई गई रै, क्योकि आचार 
ओर विचार दोनोकी शुद्धि उसीसे दयेत दे । श्रौर इस श्ानकी प्रािका उपाय उन्हने 
सद्गुरुकी प्रक्षि ओर सेवा बतलाया है । बात भी बहुत ठीक है, लोग अनेक 
प्रकारके श्ञान प्रात्त करते हँ पर समर्थं उन शानोँको क्ञान नदीं मानते ¦ ओर यदि 
विच्ायपूरव॑क देखा जाय तो वह श्न है दी किसी कामका जिससे इदलोक ओर पर- 
लोक दोनो न सुधर १ प्रायः कहा जाता है कि अधुनिक पाश्चात्य जातियोने शान 
का माण्डार बहत अधिक बदाया है-- उसकी श्रनेक प्रकारसे बृद्धि की है | पर उन 
शञानका उपयोग केसे कामोमे होता है १ एक दृसरेको काटने, मास्ते, ख्टने र 
दत्रानेमे दी न १ तो फिर.एेसे श्वानसे मानव जातिका उपकार हुआ या अपकार 
यदि श्रपकार हआ तो रेसे श्ञानकी आवश्यकता ही क्या है १ एते श्षानके होने 
तो न दोना कहीं अच्छादहै। फिर कुक्लनणेसाभी होता दै जो लोकोपकारक 
छिए उपयोगी शये सकता दै । लोग इस प्रकारका शान साधारण दिक्तकोौ ओर 
पुस्तकों आदिते प्राप्त कर लेते ह, पर फिर भी उसका ठीक-टीक उपयोग करना 
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नदीं जानते । इसीलिए श्री समर्थने कहा है कि सच्चा ओर वास्तविक क्ञान बही 
है जो इहलोकं ओर परलोकके साधनम पूणं रूपते सहायक हो । इसके सिवा 
ओर जितना श्ञान दै, वह सब अश्ानकी कोयिमे रखने लायक है । ओर फिर एेसे 
, श्ञानका वास्तविक उपयोग तमी हौ सकता है, जब वह सद्गुरसे प्राप्त फिया जाय | 
अब चाहे प्राचीनोकी दष्टिसे देखिए श्रौर चाहे अर्वाचीनं की दष्टिसे, चाहे पौर्बास्य 
दष्टिसे देखिए ओर चदि पाश्चात्योकी दष्टिसे, सदशुरुकी आवश्यकता हर प्रकारसे 
सिद्ध होती है । ओर समथ॑की आश्षाहैकिरेसा दी सदूगुर दृटना चादिए, 
उसकी शरणमे जाना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप करना चादि, अपने दैनिक 
जीवन व्यवहारे उस श्ानका उपयोग करना चाहिए ओर संसारके सन लोगोमे 
उस क्ञानका प्रचार करना चाहिए । 


साधारणतः धार्मिक आचाय मर समाज-षघारक राजनीतिसे मनमि हुआ 
करते है, अथवा कमसे कम राजनीतिके साथ कोई सम्पक नदीं रखते । परश्री 
समर्थ॑मे यद बात नहीं थी । वे राजनीतिके मी बहूत बडे क्ाता थे ओर लोगोकोः 
समय समय. पर राजनीतिके गृ तच्वौका उपदेश देते थे । इस दासनोधमे भी 
दो तीन समामे राजनीति-सम्बन्धी अनेक एेसी बाते बतलाईं गई है जो सभी 
कालों, सभी देशो श्रोर सभी जातियोके लिए समान रूपसे उपयोगी रही है ओर ` 
मविष्यमे भी रहेगी । श्री समर्थको राजनीतिक विषयको हाथमे लेनेकी आवश्य- 
कता कदाचित्‌ देशकी उस समयकी दुरवस्थाके कारण पड़ी थी । उन्होने धर्म 
प्रचार श्रौर लोक-कल्याणका कार्यं आरम्भ करनेसे पहले सारे मारते भ्रमण किया 
था ओर उसका कोना-कोना छान डाला था । अतः सारे देश श्रौर समाजकी हीन ` 
अवस्था उनके लिए करतल-गत हो रही थी । एेसी अवस्थामे यदि षह राजनीतिकी 
ओर ध्यान न देते तो उनका उदेश्य कमी पूणं रूपसे सिद्ध ही नदीं द्यो सकता 
था | संयो गसे उन्दं छयुचपति महाराज शिवाजीके समान योग्य शिष्य मौर कार्यकर्ता 
मिल गये थे, अतः उन्द राजनीतिक तच्वो पर ओर मी गू विचार करनेका बहुत 
अच्छा अवसर मिल गया था । बल्कि हम कड सकते हँ कि उन्दै इस वातकी बहुत 
बड़ी आवश्यकता आ पड़ी थी । यदि इन सब नातोका विचार कस्ते हुए दमश्री 
समर्थको राजनीतिमे भी अन्यान्य विष्योकी ही भाति परम दक्ष तथा निपुण 
पति दै, तो यह कोई आश्वर्यकी बात नदीं । 
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तार्य यह्‌ है किं चाहे जिस रदष्टिसे देखिए श्री समथं छोटे, बडे सभी विषर्यो- 
ऊ उद्धर विद्वान ओर परम शाता थे । वे समी विव्राओं ओर कलाअंसे पूणं थे । 
ओर संसारमे इसी प्रकारके पणं पुरुष देवता ओर अवतार माने जते ह ! एेसेदी 
महापुरषोके उपदेश ओर शिक्षा छोटे-बड़ेःशिक्षित-अश्रिशितःसख्री-पुरष ओर बाल- 
चरद्ध सवके कामकी होती ३ । श्री सम्थंके इन उपदेशो श्रोर शिश्ना आदिका 
महत्व इस लिए ओर भी श्रधिक हो जाता है किंवे बहुत दी तोली हुई ओर 
विचार पूरं हैः ओर उनमेकी अधिकांश बातें स्वयं श्री समर्थकी अनुभव कौ हुई ह । 

श्री समर्थं स्यं सदा पुण्य मागं पर चलते थे ओर दुसरेको भी चलाते थे; 
अनीति अर अन्यायका सदा दमन करते थे, निष्काम भावसे सबकी सेवा करते 
थे, सबकी एेहिक तथा पारलोकिक उन्नति करते थे, एकान्तम रदकर बड़े-बड़े गूढ 
प्रश्नौ पर विचार करते थे ओर सबके सामने वे विचार उपदेश-रूपमे रखते थ | वे 
जो कुदं कहते थे, उसके अनुसार आचरण करते थे; ओर जो कुद स्वयं करते ये, 
वही करनेका ओरोको उपदेश देते थे । उनका सारा जीवन संसारके उपकार ओर 
जनताके कल्याण करनेमे दी भीता था | उनकी गणना संसारके प्रसिद्ध महापुर 
प्रमे की जाती है । श्री समं स्वामी रामदास सचमुच समी विपये समर्थं ओर 
रामके सच्चे दास थे । एेसे महापुरुषोके गुणोका कीतंन करनेमे इन पंक्तियौका 
तुच्छ लेखक अपने आपको नितान्त अयोग्य तथा असमर्थं समञ्चता है । बल्कि 
ऊप्रर जो थोड्यी-सी बातें कदी गई है, उन्दै भी वह अपनी धृष्टताही समता है । 
श्रतः यह विष्य यदी कहकर समाप्त किया जाता है फि पाठक स्वयं दी रलोके इस 
सागरमे अवगाहन करे ओर अपनी रचि तथा साम्य॑के अनसार इसमेसे रल 
निकालकर अपने आपको अलंकृत तथा इृतकृत्य करं । 
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नोता पूछते है कि यह कौन प्रय है, इसमे क्या-क्या बाते कदी गई है ओर 
इसे सुननेसे क्या लाभ होता है । इसका उत्तर यह ह कि इसका नाम दासबोध 
है, इसमे गुरु ओर शिष्यका संवाद है ओर इसमे भक्ति मार्गका विस्तरत वणन है । 
इसमे नदधा भक्ति ओर श्ानका घण॑न है, वेराग्यके लक्चण कदे गये है ओर प्रायः 
अध्यात्मका निरूपण किया गया है । इस ग्रन्थ का यह्‌ सतलन है कि मक्किकी 
सहायतासे मनुष्य श्रवश्य ही ईश्वरको प्राप्न करता है । इस मुख्यतः भक्ति, शुद्ध 
शानः, आल्मस्थिति, शुद्ध उपदेशः सायुज्य मुक्ति, मोच्‌-प्राधि, ईधरके शुद्ध स्वरूप, 
विदेद-स्थिति, अलिस्ता, मुख्य देवता या ईश्वर, श्रच्छे मक्त, जीव ओर शिष 
(जीवात्मा ओर परमात्मा) मुख्य ब्रह्म ओर नाना मतौ आदिका निश्चय या निरूपण 
किया गया है । इसमे मुख्य उपासना, नाना प्रकारके कवित ओर चातुर्यके लक्षण 
कहे गये हैँ । मायाकी उत्पत्ति श्नौर प॑चभूतोके लक्षण बतलये गये हैः ओर 
बतलाया गया है किं कर्ता कौन है । इसमे नाना प्रकारके संशर्यो ओर शंकाओंका 
निवास्ण किया गया है ओर अनेक प्रकारके प्र्भोका उत्तर दिया गया है । इस 
प्रकारकी जो बहुतसी बाते इस भरंथमे बतलाई गई ह, उन सका वणन यद नदीं 
हो सकता । पूरा दासबोध दशकोमे विभक्त किया है ओर हर एकं दशकका विधय 
उसी दशके आरंभे बतला दिया गया है । इसमे उपनिषद्‌, वेदान्त; श्रुति आदि 
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अनेकं ग्रथोके मत दिये गये है; ओर शासक प्रमाण सहित आस्म-प्रतीति या अपने 
श्ननुभवकी बाते बतलाई गई हँ । इसमे अनेक ग्रथोके मत दै जो मिथ्या नदीं कदे 
जा सकते; तथापि वे बातें अ अनुभवकी सहायतासे प्रत्यक्ष कर दी गद है । यदि 
मत्सरे कारण कोद इसकी बातौको मिथ्या कदे, तो वह मानों समस्त धर्म॑मरंथोके 
मतो ओर ईश्वरीय वाक्योका उच्छेद या खण्डन करेगा । शिव गीता, राम गीता, 
गुर गीता, गभं गीता, उन्तर गीता, अवधूत गीता, वेदः वेदति; भगवद्गीता, बह्म 
गोता, हंस गीता, पाण्डव गीता, गणेश गीता, यम गीता, समस्त उपनिषद्‌, माग- 
वत आदि अनेक प्रथोके मत इसमे दि गये ह । वे सब वास्तवमे भगवद्ुवाक्य 
है ओर भिल्ल ठीक ह । एेसा कोन पतित है जो भगवद्‌-बचनमे अविश्वास करे १ 
इसमे जो बातें कदी गह है, वे भगवद्‌-वाक्य ही है उनसे रदित या भिन्न नहीं 
है । जो बिना पूरा ग्रंथ देखे छचठ-मूठ इसपर दोप लगवे; षह दुरात्मा श्रौर दुरभि- 
मानी केवल मत्सरे कार्ण ही दोष्र लगावेगा । अभिमानसे मत्सर श्रौर मत्सरसे 
तिरस्कार उत्पन्न ह्येता है श्रौर तब क्रोधका भाव प्रबल द्यो उठता है । यहं प्रत्यक्ष 
है कि एेसा मनुष्य काम ओौर करोधसे विचलित हो गया है ओर अहंमावने उसकी 
सुद्धि पलट दी है । जो व्यक्ति काम ओर क्रोधसे पीडित हो, षह कैसे अच्छ कष्टा 
जा सकता है १ अमृत पान करने पर भी राहू मर गया । परंतु अब इन बातोको 
जाने दो । जो जैसा अधिकारी होगा, वह इससे वेसा लाभ उठावेगा । परंतु अभि- 
मान छोड देना सक्ते उत्तम है । पहले श्रोताने पृ था कि दस अ्रंथमे कोन- 
कोन-सी ब्रातं कदी गई है; इसलिए वे सव बातें संक्ेपमे बतला दी गर । 

अर इसे श्रवण करनेका फल सुनिये । इसको श्रवण कसते दी वरत आचस्ण 
बदल जाता दै श्रोर संशयका समूल नाश हो जाता दै । सुगम मागं दिखाई पड़ने 
लगता है ओर दुगंम साधनकी आवश्यकता नदीं रद जाती । सायुज्य मुक्तिका 
रहस्य खुल जाता दै; अशान, दुःख ओर भ्रातिका नाश हयो जाता है ओर शीघदही 
श्षान प्रप्र होता दै। यही इस म्रंथको सुननेका फल है । जो वेयाग्य योगिर्योको 
भी बडे भाग्यसे मिलता है, वह तरत उत्पन्न हेता है ओर विवेकके साथ-साथ 
उपयुक्त चातुयं भी प्रास होता है । जो लोग श्रांत, अषगुणी ओर रे लक्षणों वाले 
हेते है, बे मी श्रच्छे लक्षणोसे युक्त द्ये जाते दै; ओर धूर्ता, तार्किको तथा पिच- 
कष्णोकोः समयका शान शयेने लगता है । आलसी मी कर्मण्य हो जाते है ओर पापी 


गणेश स्तुति ह 


पश्चात्ताप करने लगते हँ । भक्ति मार्गकी निन्दा करनेवाले उसकी स्तुति करने 
लगते है । संसारके बंधनमे पड़े दए लोग मोक्षकी कामना करने लगते है मूर्खं 
मी दक्ष द्यो जति हँ ओर भक्ति मागं पर चलकर अभक्त भी मोक्ष प्राप्त कसे है । 
इससे अनेकं दोोका नाद होता है ओर पतित लोग पावन द्यो जंति है | श्रवण 
मात्रसे प्राणीको उत्तम गति प्रास्त होती है| इसे सुननेसे शारीरिक बुद्धिके अनेक 
भ्रम ओर संदेह तथा संसारके अनेक प्रकारके उदधेग नष्ट हो जाते है । अधोगतिका 
अत द्यो जाता दै ओर उनको शांति तथा समाधान मिलता ै। जिसका जैसा 
भावदहोतादहै, उसेवैसा ही लाम मी होता है। जो मनमे मत्सर रखकर ग्रश्र 
करता है, उसे मस्सरकी ही परासि होती है । 


दूसरा समास 
गणेश-स्तुति 

गणनायक, सव॑-सिद्धि-फलदायक, श्रक्ञान ओर श्रतिका नाश करनेवाले 
बघरूप गणेशजीको नमस्कार है । आप कृपाकर मेरे हृदयम विराजं, सदा वहीं वास 
करे ओर मुभ वाकूश्ुन्यसे कुछ कदलावें । आपकी कृपासे जन्म-जन्मांतर्की श्रातिका 
नाश होता है ओर विश्वमक्षकं काल भी दासत्वं करने लगता है । आपकी पाका 
प्रवाह ह्यते ही बेचारे विध्न कोपने लगते है ओर अ(पका नाम लेनेसे ही वे तितर 
शरितर हो जाते ह । इसीसे आपका नाम विष्नहर है । आप हम अनाथोके नाथ है, 
हरिसे हर तक समी देवता आपकी वंदना कसते है । मंगलनिधिका वंदन करके 
जो कायं किये जाते है, उनमे सभी सिद्धिर्यो प्रास्त होती है ओर विष्न-बाधार्पैँ मागमे 
नहीं आतीं । श्रापका ध्यान करते ही परम समाधान होता है सब अङ्गोको छोड- 
कर मन केवल आंखो मे आ बता है । बाकी सव अङ्क पंगु हो जाते ह । श्रापका 
सगुण रूप मी बहुत द्यी सुन्दर है! आपके वृत्य करते ही सब देवता स्तन्ध ह 
जाति है । वे सदा आनंदसे मत्त होकर धूमते रहते है ओर हर्षसे सुप्रसन्न-वदन 
रहते है । आपका मव्य रूप ओर मीम मूर्िं महा प्रचण्ड है; विस्तीणं ओर उक्त 
मस्तक सिन्दस्से चचित है । गण्डस्यलसे नाना प्रकारकी सुगंधियां निकलती हैँ 
ओर भ्रमर वहाँ आकर ुज्ञासते है ड सरल ओर कुर मुडा हभ दै, अभिनव 
कपोल शोभित है, अधर लम्बा है जिसमैसे-क्षण-क्षण पर तीक्षण मद टपकंता दै । 
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चोद -वि्राओंके स्वामी छोरी-छोदी आखिं हिला रदे है ओर कोमल तथा लचीले 
कान फडफडा रहे है । रल-जय्ति मुकुट भालभला रहा दै जिस पर अनेकं प्रकारके 
रंग चमक रहे है । ऊुंडलोमे जडे दए नीलम चमक रदे दै । द्द्‌ ओर शमर दति 
सोनेके जड़ाऊ कड पड़ है जिनके नीचे छोरे-छोये स्वरणंपत्र चमक रदे हँ । तोद 
थलथत्प रही है ओर उसपर सोपका पद्या पडा हुआ दहै । शु्-घंटिका मंद-मंद 
ञ्लनकार कर रही है। चतार्भुन लम्बोदर स्वरूप है । कमरमे पी ताम्बर है । तोदपर 
सोपका फन फडक रहा है जो ुफकार रहा है । वह फन हिलाता भौर जीभ लप- 
लपाता है, नाभि-कमलपर कुंडली मारकर बैठा हुमा दै ओर टक लगाकर देख रहा 
है | अनेक प्रकारके पएूलोकी माला गलेमे पडी हदं उस नाग तक लटक रही है । 
हृदय-कमल पर रलञ-जयित पदक है । फरश ओर कमल शोभित ह ओर तीश्ए 
अंकुश चमक रहा दै । एकं हाथमे गोल मोदक है जिसपर आपकी बहुत प्रीति 
है । नट लोग अपनी नाय्यकला दिखलाते हुए अनेक प्रकास्से व्रत्य कर रहे दै । 
ताल ओर मृदङ्ग आदि बज र्दे है । चारो ओर गृत्यकालमे ह्यनेवाली प्रतिध्वनि दये 
रही है । उन क्षणभर भी स्थिरता नहीं है ओर वे चपलतामे अग्रगण्य है । सजी 
हुं ओर ग्रच्छे लक्षणौसे युक्त मूतिं संदरताकी खान है । चर पुर छन्न वज रदे 
है ओर पैजनीकी भनकार हो रही दै। शंषरश्रोसे दोनों पैर सुशोभित है । गशे- 
शजीके कारण शिवजीकी सभाकी लोभा बहु गई दै श्रोर दिव्य अम्बरकी छ्य छां 
हई दै। आपके साथ साहित्ये निपुण आठ नायिका मी है । देसे स्ा्ग-न्दर 
ओर सन वियाश्रोमे अभरगण्य गणेशजीको मेय साष्टाङ्ग नमस्कार है | 

ग्णेशजीके च्यानखा वणन कसते ही प्रत लोगोकी सति भी प्रकारित द्ये 
जाती दै ओर उनका गुणानुवाद्‌ करनेवाशे पर सरस्वती प्रसन्न होती दै । जिनकी 
वेदना ब्रह्मा आदि तक करते हौ, उनके सामने वेचारा मनुष्य क्या चीज दै ! 
अतः मंदमति लोगोको गणेशजीका चितन करना चाहिए । जो लोग मूर्ख, शरे 
लक्षणोसे युक्त श्रोर दीनसे मी हीन दत्ते है, वे भी सब विष्योमे दक्ष तथा प्रवीण 
हयो जाते है । वे परम समर्थं है ओर समी मनोरथ पूणं करनेवाले है । यह श्रनु- 
भव-सिद्ध है क्षि उनका भजन करनेसे सब कार्यं सिद्ध होते दै । कलियुगमे चंडी 
ओर विनायक ही मुख्य देवता कदे गये ह । रेखे मंगलमूरतिं गणेशजीका भने 
.परमाभ्ंकी कामना कसते हुए यथा-मति स्तवन किया है । ` 


शारद्‌(-स्तुति ५ 


तीसरा समास 
शारदा-स्तुति 


अब मैं वेदमाता, ब्रह्मसुता, शब्दमूला, वाग्देवता महामाया श्री शारदाकी 
वन्द्ना करता हू । जो समुखते शब्द निकलवाती है, अपारवाणी कहलाती है 
ओर जो निःशब्दे मनका भाव भी विदित करती है; जो योगियोकी समाधि, 
टद्‌ निश्चयी लोगोकी दृढता है ओर जो विश्या यनेक कारण अविध्ाको नष्ट कस्ती है 
जो महापुरुषोकी तुरीया अथवा चथावस्थामे परम निकट रहनेबाल्ली माया दै 
प्रर जिसके लिए साघु लोग बड़े-बड़े कार्योमिं प्रवृत्त होते है; जो मशम्‌ लोगोकी 
शान्ति, दश्वरकी निज शक्ति, श्ानिथोकी विरक्ति ओर निरशाकीमी शोभाः; 
जो अनन्त ब्रह्माण्डोकी रचना करती श्रर विनोदमे ही उन्दै नट कसती है ओर जो 
स्वयं आदि पुरुषकी आडमे खड़ी रहती हे; जो केवल प्रस्यश्च देखनेसे ही दिखाई 
पड़ती है ओर विचार करनेसे अदृश्य हयो जाती है ओर बह्मा आदि भी जिसका पार 
नहीं पाते; जो जगतके सभी नार्टकोकी मीतरी कला है, जो निर्मल स्फूतिं है ओर 
जिससे आत्मानंद्‌ तथा श्ान-शक्ति प्राप्त होती है; जो लावण्य स्वरूपकी शोमा है, ' 
जो परब्रह्म सूर्यकी शोमा है ओर जो शब्दोसे बना बनाया संसार नष्ट कर सकती 
है; जो मोत देनेबाली लक्ष्मी ओर मदहामंगला है; जो सत्रहवीं जीवन-कला, मनुष्य- 
को अमर करनेवाली, ब्रह्मर्रपे निकलने वाली अग्रतकी धार, सव्वशीला सुशीलता 
ओर लावण्यकी खान है; जो अव्यक्त पुरुपरकी, परब्रह्मकरी व्यक्तता है, जो वित्तारसे 
दी हुई इच्छाशक्ति दै, जो कलिकालका नियन्त्रण केरमेवाली ओर सदूगुरुकी 
कृपा है; जो परमाथ मार्गका विचार, सार ओर अकारक निण्य करनेवाली ओर 
शब्द-बलसे ही भव-सिंधुके पार पर्हुचानेवली है. । इस पक्रार एक माता शारदाने 
अनेक वेष धारण क्यिहै। वह स्वर्य-सिद्ध होकर अन्तःकरणमे चार प्रकास्से ` 
( परा, पश्यन्ती, मध्यमा. ओर वैखरी ) प्रकट होती है । परा, पश्यन्ती ओर 
मन्यमा इन तीन वाचाश्रोके द्वारा मनम जो बात श्राती दै, बह चौथी वाचा वैख- ` 
सके दवाय प्रकट करती है । इसीलिए कहते है कि जो कु कृत्व होता है, वह , 
शारदाके कारण ही होता है । जो ब्रह्मा श्रादिकी जननी, इरि ओर रको उन्न 
ररनेवाली है ओर जिसके विस्तारसे सारी सृष्टि श्रौर तीनो लोक हप्र हैः जो 
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परमार्थका मूल श्रौर केवल सद्विद्या ही है ओर जो शान्तः निर्मलः, निश्चल तथा 
स्वरूप स्थिति ह; जो योगि्योके ध्यान, साधकेंके चिन्तन ओर सिद्धोके अन्तः- 
करणम समाधि रूपसे स्थित दै; जो निर्शुणकी पहचान, अनुमवका लक्षण श्रौर 
समी घर्मे पूणं सूपसे व्यास है, शास्र, पुराण, बेर ओर श्रुति जिसका अखण्ड 
स्तवन करते है ओर प्राणि-मालः अनेक प्रकारसे जिसकी स्तुति करते हैः जो 
वेदो तथा शास्ीकी महिमा ओर निरुपमोकी उपमा रै ओर जिसके कारण पर. 
माद्माको लोग परमात्मा कृते है, जो अनेक प्रकारकी विद्याओं, कलाओं, सिद्धयो 
ओर अनेक प्रकारके निश्वयोकी बुद्धि शरोर सूष्म वस्तुओंका शुद्ध क्ञान-स्वरूप 
है, जो हरिभक्तौकी स्वयं मक्ति, अन्तनिष्ठौकी अन्तर स्थिति; जीवन्सुक्तौकी मुक्ति 
ओर सायुज्यता है; जो अनन्त माया ओर वैष्णवी है, जिसकी लीलाका ङ भी 
पता नहीं चट्ता ओर जो बड़े-बड़े लोगोको क्ञानके अभिमानमे फँसाती दै । 
ग्रोखोसे ज ऊक दिखादं पड़ता है, शब्दके द्वारा जो कुछ जाना जाता है ओर 
मन मे जिन सव बातोका अनुभव होता है, बह सब जिसके रूप ह । अनुभवी 
लोग इस बातका अभिप्राय जानते द कि स्तवन, भजन ओर भक्ति भाव समीमे 
विना मायाके कीं ठिकाना नदीं लगता । इसीलिए जो बड़ोसे मी बड़ी ओर 
ईश्वसकी भी ईर, उन स्वयं उन्दीके अंशम ( अर्थात्‌ मायाके ही रूपमे ) 
मेसा नमस्कार है । 
चोथा समास 
सद्‌ गुसु-स्तुति 

सद्गुरुका वणंन नदीं हय सकता । जसि माया भी स्पशं न कर सकती हो, 
उसका स्वरूप भला मेरे समान अश्ानको कंसे विदित हो सकता दै ! जिसके 
सम्बन्ध श्रुति “नेतिनेति” कहती है ( अथात्‌ जिसका अन्त श्रुतिको मी नदी 
मिलता ) उस तक मुभ मू्खंकी मत्ति मला कैसे पर्हुच सकती है ! ब्‌ मेय 
समभके बाहर है; इसलिए उस रगुख्देवके चचर्णोमे मेरा दूरसे नमस्कार दै । 
हे गुरुदेव ! मुभे बह शक्ति दो जिससे मे तश्दाय पार पा सद । मुने श्रापके 
स्तवनकी दुराशा थी; पर अब मायासे होनेवाला भरोसा नहीं रह गया । 
अतः हे सदुगुरु स्वामी ! ठम जेते हो, वैसे ही रहो मेँ मायाके बलसे 
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उसका स्तथन करना चाहता था, पर जब स्वयं माया ही लजित हो गई, तबे 
क्या कर सकता दर । वास्तविक परमात्मा नदीं मिलता; इसी लिए प्रतिमा 
स्थापित करनी पडती है । बस इसी प्रकार मे भी मायाके योगसे ही सद्गुरुकी 
महिमाका वणन करूंगा । जिस प्रकार अपने भावके अनुखार मनम्‌ देवताका 
ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार मँ मी सद्गुरुका स्तवन करंगा । हे सद्गुरु 
राज ! वुम्दायी जय हो । हे विश्वम्भर, विश्वबीज; परम पुरुष, मोक्षथ्वज, दीन- 
बन्धु | तुम्हारी जय हो । ठम्दारे अभय रूपी हाथोसे यदह माया उसी प्रकार नष्ट 
हो जाती दै जिस प्रकार सू्यंके प्रकाशसे अंघकार नष्ट हो जाता है। सूर्थते उ-ध्‌- 
कार अवदय नष्ट होता है, पर हमारे स्वामी सद्गुरुकी यह्‌ बात नदीं है । वे जन्म 
श्रौर मृत्यु तथा अक्ञानका जडसे ही नाश कर देते दै । जिस प्रकार सोनाकमी 
लोहा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्रुरुका दास कभी सन्देहमे नहीं पड़ सकता । 
गङ्गाम जो नदी मिलती है, बह मी गङ्खादी दहो जाती दै । फिर नदी किसी प्रकार 
गङ्गासे अलग नहीं हो सकती । पर जव तक वह नदी गङ्खमे नहीं मिलती, तचतकं 
वह““नदी"ही कहलाती है, गङ्ख नहीं कहलाती । पर शिष्यकी षह बात नहीं है । वह 
पूरं रूपसे स्वामी दी हो जाता है । पारस किसी पदाथ॑को श्रपने समान पारस नदीं 
कर सकता; सोना कभी लोहेका रूप नदीं बदल सकता; पर सद्गुरका भक्त अपने 
उपदेशसे बहूतसे लोगोको सदगुरु बना देता है । शिष्यको गुरुत्व प्राप्न हो जाता 
है, पर पारससे बनाये हुए सोनेसे कोड चीज सोना नदीं बनाई जा सकती; इस- 
लिए पारसके साथ गुरुकी उपमा ठीक नहीं बैठती । यदि सागरसे उपमा दी जाय 
तो वह बहुत ही खारा है। यदि क्षीर-सागस्े उपमा दी जायतो उसका मी 
कल्पान्तमे नाश हयो जाता है। यदि मेरुसे उपमा दी जाय तो षह जड ओर कठोर 
पापाण है । पर सदरुरुकी वह बात नहीं है । बे दीनोके लिए बहुत्त कोमल हे । 
यदि आकाशसे उपमा दी जाय तो सदगुरुका रूप आकाशसे भी अधिक सक्षम 
तथा निर्ण है । इसलिए यदि सद्गुरुकी आकाशसे उपमा दी जाय तो षह भी 
हीन ही उदहरती है । यदि धीरतामे प्रथ्वीके साथ उपमादी जायते बह भी 
कल्पान्तमे नष्ट हो जायगी । अतः धीरताकी उपमाके लिएः वसुन्धय भी दीन ही 
है । यदि सूयते उपमा दे तो उसका प्रकाश दी कितना ई ! शाख उसकी मयादा 

चतलाते दै; पर सदगुर अमर्याद है । इससे सूर्य भी उपमाके योग्य नहीं है । 
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सदूररु श्चानका बहुत अधिक प्रकाश करनेवाले है अतः यदि शेषनागसे उनकी 
उपमा दी जाय तो दह भी भार टोनेवले है । यदि जलसे उपमादेतो वहभी 
कालान्तरमे सूख जाता दै । पर सद्गुरु निश्चल हे; वे कमी जा नदीं सकते । यदि 
सद्गुरुकी उपमा श्रखतसे दी जाय तो श्रमर लोग मी मूत्युके मागंका अवदम्बन 
करते है | पर सद्गुरुकी कृपा सम्वमुच अमर करनेवाली है । यदि सदूगुरुको 
केर्पतस कं तो मी ठीक नही; क्योकि सद्गुखका रूप कल्पनातीत है} तो मला 
कल्पचृक्षेकी उपमा कौन ग्रहण करेगा १ जहाँ मनमे चििन्तादही नदीं है, वषं 
चिन्तामणिको मला कोन पूषठेणा १ जो निष्काम है, उसे कामधेनु के दूध क्या 
मतेलब ! यदि सदूगुरुको लक्ष्मीवान्‌ क, तो लक्ष्मी भी नष्ट हो जानेवाली चीज 
है । ओर फिर मोहलक्ष्मी सदा स्वयं सदगुखके द्वार्पर खडी रहती है } स्वर्गलोक 
तथा इनकी स्पत्तिका भी कालान्ते नाश हो जाता है, पर सदूरुखकी कृपा सदा 
` बनी रहती है । ब्रह्मा; विष्णु ओर मेश आदि समय पाकर नष ह्य जाति है; एक 
सद्गुरुके चरण ही सदा अयिनश्वर रहते हे । फिर मला उनकी उपमा किंसस दी 
जाय { सारी खष्टि ही नष्ट हो जाती है । उसके सामने पंचभौतिक वस्तुओंका कु 
यश ही नहीं चलता । इसलिए म तो सद्गुरुका वर्णन यही ककर कहता हू कि 
सदूगुरुका वणन हो ही नदी सकता । मनकी मीत्तरी दशा केवल श्रन्तर्निष्ठ या 
अनुभव करनेवाले लोग ही जान सकते हैँ । 
पांचवां समास 
सज्जन-वन्दना 

अब मरै उन सजनौकी बन्दना करता हूँ जो परमा्थंके अधिष्ठान या आधार है 
ओर जिनके द्वारा लो्गोपर गृह्‌ क्षान प्रकट होता है । जो वस्तु (ब्रहम) परम दुर्लभ 
हे श्रोर कमी मि नहीं सकती, बह सन्तोकी सङ्गतिसे सुलभ हो जती है । वह्‌ 
वस्तु ( ब्रह्म ) रहती तो प्रकट दी है, पर किंसीको दिखाई नदीं पड़ती; अनेक 
प्रकारके उपाय श्रौर प्रयल करनेपर भो वह नदीं मिलती । उसके सामने परीक्षा 
फरनेषाले स्तन्ध हो गए, आखोवाले अन्धे हयो गये मौर अपनी ष्टी बस्तो देखते 
हए. भी धोखा खा गये । षह षस्त दीपकसे भी नदीं दिखाई पड़ती भौर श्रनेक 
प्रकार प्रकाशो भी तथा अखिमे अंजन लगाने पर भी दिखाई नटी पडती । 
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सोलह कलाओसि पूणं चन्द्रमा ओर तीव्र कला-राशि सूयं भी वह वस्तु नहीं 
दिखला सकता । जिस सूर्॑के प्रकाशते रोओं तक दिखाई पडता है, अरु, रेणु 
आदि त्रनेक प्रकारके सूम प्रकाश दिखाई देते है, चिरे हुए जलका अगला भाग 
मी दिखाई देता है, षह सू्यका प्रकाश भी वह वस्तु नदीं दिखा सकता । पर 
सज्जनोकी कृपासे साधकोंको बहू वस्तु भी दिखादं पड़ने लगती है । जदा आन्तेपो- 
का अन्तो जाता हे; प्रयत व्यंहो जाति दहै, तर्क मन्द्‌ पड़ जाति, श्रपनी 
वस्तुक सम्बन्धमं तकं करते हुए जरह जरां विवेकका भी वश नहीं चलता, शब्द 
लड्खड़ाते ह ओर मनकी पर्हुच नहीं ये सकेती, सदल-युखी ओर परम वाचाल 
शेपनाग मी जिसका वणन कस्ते कस्ते थक गये है, वह मी नदीं बतला सकते कि 
सह्‌ वस्तु क्या है । जिन वेदने सब कुछ प्रकाशित किया है ओर जिनके बाहर 
कुं मी नदी दै, वे मी किंसीको वह्‌ वस्तु नदीं दिखा सकते । वही वस्तु सत्संग 
रौर स्वानुभवसे सममे आने लगती है ¦ भला एेखा कोन है जो वचनो द्वार 
उसकी महिमा बतला सकता हो ! इस मायाकी कला विचिच्र है ; पर यह भी 
उस वस्तुक पहचान नदीं बतला सकती । पर सन्त लोग उसी मायातीत अनंत- 
का मागं बतला सकते हँ । जिस वस्तुका वर्णन नदीं हो सकता, वह्‌ यदी संतोका 
स्वरूप है । इसलिए वचनोकौ आवद्यकता नदीं । सन्त आनन्दके स्थल, सच्चे 
सुखके स्वरूप ओर श्रनेक प्रकारके सन्तो्ोके मूल है । सन्त स्वयं विश्रान्तिकी 
भी विध्रान्ति ओर वृप्षिकी भी वसि द| यदहं तक कि बही भक्तिका परिणाम 
है। सन्त लोग धर्मके धर्मे, स्वरूपके सत्पात्र ओर पुण्यकी पवित्र भूमि हे । 
वे समाधिके मन्दिर, विवेकके भांडार ओर सायुज्य मुक्तिके मात्ृख्द या श्रधिष्ठान 
है । वे सत्यके निश्रय, सार्थककी जय, प्रािके समय ओर सिद्ध-स्वरूप दं । वे 
एते धनवान ओर सम्पन्न है जो -मोक्ष-श्रीसे अलंकृत दै । इन्हौने . असंख्य दरि 
जीवको राजा बना दिया है । जो दुसरे लोग बहुत समथ; उदार तथा अत्यन्त 
दान-द्यूर दै, वे किसी को यह कान नदीं दे सकते । बहूतसे चक्रवती महाराज हयो 
गये है ओर अगे मी होगे; पर वे भी किसीको यह्‌ शयुज्य मुक्ति नदी दे सकते । 
सन्त ओर. सज्जन एेसा दान देते षैतो तीनों लोकोमे श्रोर कहीं नदीं मिल 
सक्रता । भला रसे सन्तोकी महिमाका. वंन किंस प्रकार किया जा सकता है । 
जो पर-ब्रह्म च्रैलोक्यते न्मारा है, ज. वेदो तथा श्रुतियोसे भी : नदीं जाना जा 
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सकता, वह परन्रह्म इन सन्तौकी बातोसे हृदयमे प्रकर होता दहै । सन्तोकी एेसी 
ह्य महिमा है । उनकी जितनी उपमा दी जाय, सब थोड़ी है। उनके द्वारा 
स्वयं परमात्मा प्रकट होता है । 


छटा समास 
श्रोताश्रोकी वन्दना 


अब उन श्रोताच्नो की बन्दना करता दू जो भक्त शनी, सन्त; सजन; विरक्त, 
योगी, गुण-सम्पन्न ओर सत्यवादी हैँ । इनमेसे कोद सत््रगुणके सागर, कोटं बुद्धिफै 
गर ओर कोद अनेक प्रकारे शब्द्-रलोकी खान हैँ । ये अनेक प्रकारके अर्थ 
खूपी श्रमृतका मोग करनेवाले, श्रवसर पडनेपर धक्ताओंके भी वक्ता ओर अनेक 
प्रकारके संशयोका नाश करनेवाठे दृद्-निश्वयी हैँ । ये अपार धारणावाले, ईश्वरके 
अवतार ओर प्रत्यक्ष चैठे हुए देवता है । अथवा यद शान्त-स्वरूप ; सात्विक ऋषी- 
श्वरोकी मण्डली है जिससे सभा-स्थल परम सुशोभित है ! इनके हृदयम परमात्मा 
ओर मुख पर सरस्वती विलास करती है ओर सादिस्य विपयक बते केसेमे ये 
साक्चात्‌ बृहस्पति है । ये पविच्रतामे श्रथिके समान ओर स्पर्ति-किरणोके सूयं ह । 
दनकी क्नान-दष्टिके सामने ब्रह्माण्ड कोद चीज नदीं दै । ये अखण्ड सावधान, 
कालोका श्ञान रखनेवारे, सदा अभिमान-ययूल्य रश्नेवले ओर आत्मशानी है । 
एेसी कोई चीज नहीं दै जो इनकी दष्टिमे न आई दय } इनके मनमे पदाथं मात्रका 
षान है। इन्द जो कुछ स्मरण कराया जाता रै, बह सब परेत ही उन्द शात 
है! पर ये गुणग्राही दै; अतः निःशंक होकर कहता दह । मला कौन-सी एेखी 
वीज दहै लिसका भाग्यवान्‌ रोग सेवन नहीं कस्ते १ वे भाग्यवान्‌ सदा अच्छि अच्छे 
अन्न खाते है, पर फिर मी स्वाद बदलनेके चिचारसे कभी रूखा-सूप्रा अन भी खा 
ही रेते है । मेरे पाकरत वचन भी इनके लिए उसी स्ये-सूते अर्के समान है | 
अपनी शक्ति ओर माव के अनुसार ईश्वरकी पूजा की जाती है । यह कीं कदी कहा 
है किदशरकी पूजादही न की जाय । मैरी बाकृशक्ति बहुत दुर्जर है ओौर श्रोता 
स्वयं परमेश्वर है । अतः लडखडाती हई घाचासे दी इनका पूजन करना चाता हूं | 

मुभे विद्वत्ता, कट-चावुयं, काव्य-प्रबन्धकी शक्ति, मक्ति, श्न या वेराग्यः 
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आदि कुक मी नहीं है । बचनोकी मधुरता मी नदीं है । बस इसी प्रकारकी मेरी 
बाते है । पर इश्वर भावका भोक्ता कहा गया दै; अतः मै स्वच्छुन्दभाषसे कुक 
कहता दँ । हे श्रोताओं, आप जगदीशकी मूरति है । आपके सामने मेरी विधा 
क मी नदीं है । मे बुदधिदीन ओर अल्यमति आपके सामने धृष्टता करता हू | 
संसारम सम्थ॑का पुत्र चाहे कितना ही मूखं क्यो न हो, तो भी उसमे कुक सामथ्यं 
होती ही दै । यही समकर आप सन्तोके सामने धृष्टता करता ह । भयानक 
बाघों श्रोर सिंहँको देखकर लोग भयमीत होते है पर उनकी सन्तान निःरंक 
होकर उनके सामने खेलती दै । इसी प्रकार मै भी आप सन्तौका सेवक र श्रौर 
आप लोगों से कुं कहता ह्र । आपलोग मेरी धृष्टता पर ध्यान न देंगे । अपना 
आदमी जो कुदं कहता है, उसका समर्थन करना ही पड़ता रै । अतः मेयी बातोमे 
जो न्यूनता दो, उसकी पूतिं आप लोग करलं । यह तो प्रीतिका लक्षण दहैनजो 
मन स्वभावतः कर लेता है । इसी प्रकार आप सन्त ओर सज्जन लोग विश्वके 
माता-पिता है । मेरा भाव जानकर जो उचित हो, वह करे अन्ते यह दासान- 
दास यदी कहता है कि आप लोग आगे कथामें ध्यान दं | 


सातवां समास 
कवौश्वर-वन्दना 

अब म कवीश्वरकी वंदना करता हूं जो शब्द्‌-सुष्टिके ईशर बल्कि स्वयं परमेश्वर 
अर वेदौके अवतार है । ये सरस्वतीके घास-स्थान हैँ अथवा नाना कलाओंके जीवन 
है या सचमुच नाना शब्दके भुवन है । ये पुरप्राथके वैभव है अथवा जगदी- 
श्वरके महत्व है ओर अनेक प्रकारकी लीलाओं तथा सत्कीर्चियोके स्तवका निर्माण 
करनेवाले कवि दै । ये शब्द्-रतौके सागर अथवा मोतियोके उत्पन्न करनेवाले 
सरोवर अथवा नाना प्रकारकी बुद्धिके आगरदह। या तोये अध्यात्म सम्बन्धी 
अन्थोकी खान या बोलते हूए. चिन्तामणि हँ अथवा श्रोताओके लिए अनेक काम- 
घेनुओंके दुधकी धारण हँ । या तो ये कल्यनाके कल्पतरु या मोक्षके मुख्य आधार 
या सायुज्य मुक्तिका विस्तार करनेवाले ओर उसीके अनेक स्पर्है। यातोये 
परलोकके स्वयं स्वां या योगियोके गुर पन्थ या नाना शानि्योके परमाथं रूपमे 
प्रकट हुए है । या तो ये निरञ्जनकी पहचान, निगुणके लक्षण या मायासे भिन्न 
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परमात्माके चिहष्टै। यातोयेश्रुति्योके भीतरी भाव या परमेश्वरका अलभ्यं 
लाम ह; मौर या स्वयं आक्सप्रो घ इन्दं कचियोके रूपमे प्रकट हुभा है । 

कवि लोग सचमुच मोक्ष चाहनेवालोके लिए अञ्जन, साधक्रोके साघन ओर 
सिद्धोके समाधान है । वे स्वधर्मके आश्रय, मनका मनोजय ओर धार्मिक्रौकी विनय 
तथा उन विनयकी शिक्षा देनेवाले है । वे वेयग्यके संरक्षण, भक्तिके मूपरण ओर 
नाना स्वघर्गकि रक्षण है | वे प्रेमियोकी प्रेमस्थिति, ध्यानस्थोकी ध्यानमूर्तिं ओर 
उपासकोकी बटृती दुद कीतिं है । वे अनेक साधनक मूल ओर अनेक प्रयलोके 
फल दै ओर केवल उन्हीकी कपासे अनेक कार्यं सिद्ध हो जाते हैँ । पदले कथिका 
वाग्विलास होता है ओर तब कानोमे उसका रस प्रविष्ट होता दै । कविता कनिका 
ही मत प्रकट होता है । कवि लोग दी विद्रानोंकी विदधता; समथ॑कोको सत्ता ओर 
विचक्षणोँकी छु्षलता है । वे सुटि मूपण, लक्ष्मीक श्रङ्गार मौर समस्त सिद्धिगोके 
निर्धार हे । वे सभाके मण्डन, भाग्यके भूपण ओर अनेक सुखोके सरक्षण है । वष्ठी 
दैवताओके रूप बनाते है, ऋषियोका महत्व ओर अनेक शाख्नोकी सामथ्यं बतलाते 
ह । यदि कवि न हते तो जगतका उद्धार किसी प्रकार न होता । इसीलिए कवि 
समस्त सृष्टि माधार है । विना कवियो या कवीश्वरोके अनेक प्रकारकी विय्राभोका 
क्षानदहो दी नदी सकता। सारी सर्वक्षता कवि्यसे ही प्राप्त द्येती दै । प्राचीन 
कालम वाल्मीकि ओर व्यास श्रादि अनेक कवि हो गये है जिसते स लोगोको 
विवेके प्राप्त हुआ ह । पहले कार्व्योकी र्चना हये चुकी थी; इसीलिए पण्डितोको 
विद्वत्ता श्रौर परम योम्धता प्रा हुई । पहले जो एेसे अनेक बडे-ब्डे कथि हो गये 
ड, ज इस समय दँ अथवा जो आगे हयोनेवाले दै, उन सत्रको भँ नमस्कार करता 
हू । वे सब प्रकारे चवुय॑की मूं अथवा साक्षात्‌ ब्रहस्पति है जिनके सुखसे वेद 
ओर शरुतिरयो बोलती हँ । वे परोपकारके अनेक उपाय बतलाति है शरोर अन्तम सब 
संशर्योका नाश करते । वेयातोश्रमृतकेमेषदहै यानौ ससेके स्लोतदै ग्र 
अनेक प्रकारे सुखोके उमडे हुए सरोथर है । ये अनेक वस्तुभकि धिचाससे परि. 
पूं चिवेकके भांडार दै जो मुष्के लिए प्रकट हूए है । अथकाये श्रनेक पदार्थो 
से कहीं बदकर आदि-शक्तिकी धरोहर दै जो पूव-संचित भाग्यते ` प्रा हुए है । 
या ये अक्षय आनन्दसे भरी हुईं सुलौकी नौकर है जो नाना प्रयोगेकि लिए 
संसारिक लोगे कामम श्रो रही हँ ।..ये निरञ्ननकौ सम्पत्ति है या विय 
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योग स्थिति है; या भक्तिकी फलश्रुति इनके रूपमे फलवती दुद है । याये ईश्वस्की 
रेसी स्तति है जो आकाशसे भी बहकर दै; क्योकि कवियोकी प्रबन्ध-स्वना 
्रह्माण्डमे मी बड़ी श्येती रै! अव इस विषयको यदीं समाप्त करता हूं । कवीश्वर 
लोग जगतक्े श्राधार है; इसलिए उन्द मेरा सषटाङ् नमस्कार है । 


५९/ 
आट्वा समस 
सभा-वन्दना 

अब म इत सकल सभाकी बन्दना कसता दँ जिसे सुक्ति सुलम है ओर 

जिसमे जगदीश्वर स्वथं उपस्थित रहता हे । कदा दै-- 
नाहं वसामि वैक्ठे योगिनां हदये न चा । 
मद्भक्ता यञ्च गायन्ति त्र तिष्ामि नारद्‌ ॥ 

अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते है कि नतो मै वैङ्कुण्ठमे ही रहता दह ओर न योगियों 
के हृदयम ही । हे नारद, जहो मेरे भक्त लोग गान कस्ते है, मै वहीं रहता हु | 
इसलिए वही सभा श्रेष्ठ ओर्‌ वैकुण्ठ दै जिसमे भक्त लोग गान करते है, जिसमे 
ईश्वरे नामका - घोपर ओर जयजयकारकी गर्जना होती है, जरह निरन्तर व्रेमी 
भक्तोके गायन भगवत्कथा ( हरिकीर्तन ) श्रौर वेदो, आख्यान तथा पुराणौका 
श्रवण ह्येता रहता है; जहां परमेश्वर का रुणानुवाद या अनेकं निरूपणोकी बात 
चीत होती है ओर अध्यात्म विद्याके मेदो ओर अभेदका विवेचन होता दहै, जहाँ 
अनेक प्रकारके समाधान देते. है, माना शंकाश्रोकी निवेत्ति होती रै ओर वाग्वि 
लाससे चित्तम ध्यानकी मूरति बरैठती है; जिसमे प्रेमी ओर मादुकं मक्त, गम्भीर 
ओर सालिक सभ्य, रम्य-रसाल गायक, निष्ठावान्‌ ; कर्मश, आचास्शील, दान- 
शील, धर्मशील, पवि ओर पुण्यशील, छद हृदयवाले कृपा, योगी, वीतयगी, 
उदास, नियमे रहनेवाटे निग्रही; तपस्वी, विरक्त, निस्प्रह, अरण्यवासी; दंड- 
धारी, जयधायी, गाथ-पन्थी) मुद्ाधारी, बाल-ब्रह्मचारी, योगीश्वर, पुरश्चरण श्रौर 
तपस्या करनेवाले, `तीथ॑वासी मनस्वी महायोगी ओर लोकसेवक, जनताके अनु- 
सार चलनेवाले, सिद्ध; साधु ओर साधक; मन्न-यन्त्र-शोधक, एकनिष्ठ उपासक, 
गुणग्राही, सन्त, खजन;. विद्वान्‌ , वेदक, शाख्क्ष, महात्मा; प्रबुद्ध; सर्वश, समा- 
धान ओर दधि करनेवाले, योगी; विद्वान्‌ ; ऋषीश्वर, उत्कट तार्किकः, कवीश्वरः 
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मनोजयके मुनीश्वर ओर दिगम्बर, बहमश्ञानी, आत्मशानी, तखक्ानी, पिंडशानी, 
योगाभ्यासी, योगक्नानी; उदासी, पण्डित, पोरणिक; विद्वान्‌ › वेदिक, मट्‌, पाठक, 
जुवं दी, उत्तम ओर बड़ श्रोधिय, याशिक, अयिदयोत्री, वैद्य ओर पंचाश्चरी, पयेप- 
कारी; मूत; भविष्य तथा वतमान तीनो कालका शान रखनेवाले; बहुश्रुत, 
निरभिमान, निरपेक्ष, शान्ति; दया श्रौर क्षमाशील; पवित्र तथा सत्वशील, युद्ध 
टदयवाले, श्ानशील ओर ईश्वर, पुरुष आदि समानायक उपस्थित दै, जिनमे 
नित्य ओर अनित्यका विवेक दै, उस समाकी अलौकिक मदहिमाका वणन कैसे हो 
सकता है १ जहाँ परमाथी लोगोके द्वार कथा-्रवणके उपाय होते रहते दै, वों 
लोगोके तरका उपाय सहज दी हयौ जाता दै । जहां उत्तम गुणियोकी मण्डली 
है, जौँ सत्य ओर धैय आदि उत्तम गुणौवाले लोग रहते ह ओर ज्य सदा सुख 
ही सख रहता रै, जरा विघ्यापाच्र; कखपाच, धिशेष गुणोके सत्पात्र; भगवानके 
प्ीतिपात्र एकत्र होते है; जाँ परवृत्तिवाले ओर निच्रत्तिवाटे, प्रप॑ची ओर परमार्थी 
गृहस्थ ओर वानप्रस्थ, संन्यासी; वृद्ध; तस्ण ओर बालकः; पुरुष श्रोर लियं 
समी मिलकर श्रखंड रूपसे अन्तर्यामी मगवानका ध्यान करते} ये जो सन 
परमेश्वरे भक्त है ओर जिनसे अकस्मात्‌ समाधान होता है, उन सवका मै 
अभिवन्दन करता ह । उस सामाको मेरा नमस्कार दै जिसमे नित्य ओर निरन्तर 
मगवानका कीन होता है । अनेक प्र्॑थौमे जड़ लोगोने कदा है कि जद भगवान- 
की मूर्तिं होती दै, घदी उत्तम गति मिलती है। कलियुगमे कीत्तंन दी सबसे 
बदुकर दै; ओर जहां वह कीत्तन हे; वही समा श्रेष्ठ दै। वर्ह कथा स॒ननेसे 
अनेक प्रकारे कष्ट ओर सन्देह नष होते रैं । 
५१ 
नवा समास 
परमाथं-वन्द्ना 

अब म उस परमा्थ॑की चन्दना करता हू जो साधकोका मुख्य स्वार्थं है । यद्‌ 
योग समी योगसे बट्कर है । है तो यह्‌ परम सुगमः, पर उन रोगेकि लिए बहुत 
दुर्गम है जो सत्समागमका ममं नहीं जानते । अनेक साधनोका फल तो उधार 
-मिलनेवाली चीज है, पर यह ॒ब्रह्मका नगद साक्षास्कार दै इसीसे वेदौ मौर 
शास्रौका सार श्ात हेता है । यह परमाथ चारो ओर फैला हु शेनेपर भी कीं 
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अशु मात्र भी नदीं दिखाई देता । लोग संसारसे उदासीन हो जाने पर भी एक 
ही श्रोर देखते रहनेके कारण कुक देख नहीं सकते । आकाश-मागके जो गुस्त पन्थ 
है, उन्दं केवल समथं योगी दी जानते दँ । दूसरोके लिए वे पन्थ बहुत दी गुप 
ह ओर सदसा उनका पता नदीं चलता । यह परमाथं सारका मी सार ओर 
अखण्ड, अक्षय तथा अपार है । चोर इसे किसी प्रकार चुरा नहीं सकते । उसे न 
तो राजाका, न अग्निका ओर न आपत्तिका कोद भय है । परत्रह्म अपने स्थानसे 
नहीं हटता; अपनी जगह नदीं छोडताः; कालान्तस्मै नदीं यट्ता; सदा जहका 
तहँ रहता है । यह एेसी बड़ी अमानत दहै जो न कमी लौयदई जा सकती है, न 
कभी धटती-बदती है । न वह कमी छीजती है, न अदृश्य होती है, पर गुरुके 
अञ्ञन दिये बिना वह दिखाई भी नदीं देती पहले जो समर्थं योगी दहो गये दहै 
उनका मी यह मुख्य स्वार्थं था। यह परम गुष्यदै; इसी लिए इसे परमार्थं 
कहते है । जिसने ध्यानपूर्वक टा ओर देखा, उसीको यह अर्थं प्रास हभ । 
ओके छिए वर्तमान रहने पर मी जन्मजन्मान्तरके लिए अलभ्य ह्यो गया है । 
इस परमार्थ॑की अपूर्वता यह दै कि इसके लिये जन्म श्रोर मल्यु कोई बात ही नदीं 
है शरीर इसके दवाय सायुञ्यताकी पदवी तरन्त ही मिल जाती है । इसके दारा 
विवेकसे माया बाहर निकल जाती दै, सार ओर असारका शान होता दै ओर 
मनम परत्रह्यका क्ञान होता है । जहाँ उस ब्रह्का क्नान हुआ ओर उसमे यह 
ब्रह्माण्ड लीन हुभा, तर पञ्चभूतोका खेल तुच्छं जान पडता है । ्योही विवेके 
शुद्ध आत्मा आती दै, व्योदी प्रपञ्च ओर माया शची जान पड़ने लगती हे | 
उर्योही अन्तःकरणमे ब्रह्म स्थित होता है, त्योंदी सन्देह मानो ब्रह्माण्डके बाहर 
चला जाता दै ओर अदृश्य पदाथ पुराने; जजर ओर बिगड़ हए जान पड़ते है । 

जो इस प्रकारका परमाथं करता है, स्वयं उसीका स्वाथं सिद्ध होता है । 
र्ते मी श्रेष्ठ इस परमार्थका कां तक ओर स्या वणन किया जाय ! ; इस पर- 
मार्थ॑से ब्रह्मा आदिको भी विघ्राम मिलता दै ओर योगियोको परत्र तन्मयता 
प्रात योती है। सिद्ध, साधु श्रौर महदानभाव लोगोके लिए परमाथ चिध्राम- 
स्थान है ग्रोर अन्तम सतोगुणी जड जीघोके लिए भी यह सत्संगके द्वार सुलम हो 
जाता है यह परमार्थं ही जन्मकेो सार्थक करनेवाला, संसारसे तारनेवाला श्रोर 
धार्मिकोंको परलोक दिखाने वाला दै | यह तपस्वियोका आश्रय; साधकोंका आधार 
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ओर भवसागरे पार ठे जानेवाला दै । पर्मार्थी मानों यज्यको धारण करनेवाला 
है; ओर जिसमे परमार्थं नदीं वह भिखारी है । इसकी उपमा किसने दी जाय ! 
अनन्त जन्मोका पण्य संचित होने पर दी परमार्थका साधन होता है; ओर स्वयं 
परमात्मा का अनुभव होता दै । जिसने परमार्थको परहचाना, उसने अपना जन्म 
सार्थक कर लिया । ओर नहीं तो उस पापीने कुलका क्षय करनेके लिए दी जन्म 
लिया । जो चिना भगवानको प्राप्त किए संसारफे काम करता है, उस मूरखंका 
कभी मह मी नहीं देखना चाहिए । अच्छे लोगोको उचित दै कि परमाथंकी सिद्धि 
करते हुएः अपना शरीर सार्थक करे ओर ईश्वरकी मक्ति करके अपने पूवंजोको 
उद्धार करं | 


दसवां समास 
नर-देह-वन्दन। 


धन्य है यह नरदेहं ! जया इसकी अपूवंता देखिए । इसके द्वारा परमाधंके 
उदेश्यसे ओ कुदं किया जाता दै । उस सबकी सिद्धि होती है । इस नर्दे्के दी 
दाय कुक लोग भक्तिमे लगे है ओर कुक लोग परम वीत-राग होकर गिरि-कन्द्‌- 
राओ रहते ह । कुर लोग तीथाटन करते, कुद पुरस कसते ओर कुड निष्ावान 
होकर अखण्ड नाम-स्मरण कसते है । कोद्र तपस्या क्ता दै, कों बहुत कडा 
योगाभ्यासी येता दै ओर कोहं अध्ययन कसक वेदौ ओर शास्नौका पस्म पण्डित 
होता है | किसीने हठ योग किया ओर अपने शरीरको बहुत प्रीढा प्ुचाई ओर 
किसीने भावके बलसे इश्वरकी प्रासि की । कोड प्रसिद्ध महापुरुष हुआ, कोद 
विख्यात मक्त हुमा ओर कोई सिद्ध होकर अकस्मात्‌ आकाशम प्रिचरमे लगा ) 
कोई तो तेजमे मिलकर स्वयं तेज ही हो गया, कोद जलमे मिल गथा ओर 
कोई देखते-देखते वायुके समान अद्श्य ह्ये गया । कोषं एकंसे अनेक हो जाते 
है, कोई देखते-देखते गायच हो जाते है, ओर कोद वरैठे-वैठे अनेक स्थानो ओर 
समुद्रो भ्रमण करते है । कोर परेत पर जा बैठते है, ` कोड अचेतनो चलाते 
है श्रोर कोड तपोबलसे मुरदेको जिलाति हैँ ¡ कोड अभ्निको मन्द कसते है, को 
लोगोकी प्राणवायु येकते ह । रेसे लाखो सिद्ध हठ-निग्रही मौर कृतबुद्धिं 
दयो गमे है जिन्दै नाना सिद्धिर्य प्ातत हुं है । रेखे अनेक प्रकारके सिद्ध हु 
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है जिन्दै मनोसिद्धि, वाचा-सिद्धि, अल्पसिद्धि ओर सर्वसिद्धि प्राप्त हुई है । कोई 
नवधा भक्तिके राजमार्गसे चले ओर परमा्थैके साधक हुए श्नौर कों योगी गुत् 
मार्गे चलकर ब्रह्म-भुवनमे पहुचे ¦ कोड वैकुण्ठ गये कों सत्यलोके रह गये 
ओर कोद शिव-रूप होकर कैलासमे जा बैठे । कोई इन्द्रलोके जाकर इन्द्र हुए, 
कोई पितृ-लोकमे जा मिले; कोड नक्ष्ोमेजा बैड तो कोहं क्षीर सागसे। 
सलोकता, समीपता, स्वरूपता ओर सायुज्यता इन चारो प्रकारकी स॒क्तियोका वे 
मनमाना मोग कस्ते है । एेसे अनन्त सिद्ध साधु ओर सन्त श्रपने हितम लगे 
है । जिस नरदेहकी इस प्रकारकी प्रसिद्धि है, उसका किस प्रकार वर्णन किया 
जाय { इस नरदेहके द्वारा ही बहुतसे लोग अनेक प्रकारके साधनों ओर सारासार 
विचारके युक्त दए दै! इस नर-देदकी कृपासे बहूतों ने उत्तम पद्‌ पाया ओर 
अभिमान छोड़कर आत्मानन्द सुखी हूए । नर-देहसे ही सबने उत्तम गति प्रास्त 
की है ओर समस्त संशयोका समूल नाश किया है । सभी जगह कहा गया रै कि 
पशु-देहसे गति नदीं होती इसलिए नर.देदते ही परलोककी प्रासि श्येती है । सन्त, 
महन्त, ऋषिः सुनि; सिद्ध, साधु; समाधानी; मक्त; सुक्त, ब्रह्मक्षानी; विरक्त, 
योगी; तपस्वी, तव्वक्ञानी, योगाम्यासी; ब्रह्मचारी; दिगम्बर, संन्यासी, प्र दशंनीः 
तापस स इसी नस्देह से हुए है । इसीलिए नर.देद सब देसे श्रेष्ठ ओर 
बडा है जिससे यम-यातनाका अरिष्ट दूर ह्येता है । नरदेह स्वाधीन है ओर 
सहसा पराधीन नदीं होता; पर इसे परोपकार मे लगाकर संसारम कीतिं प्रा 
करनी चादिए । घोडे, गौ, बैल, मंस आदि पद्ओं, लियो ओर दासियोको यदि 
कृपाकर होड मी देगातो उन्हे केोदंन कों पकड लेगा । पर नरदेहकी 
यह्‌ बात नहीं है । यद अपनी इच्छासे चाहे रहे ओर चाहे जाय । पर दूसरा कोई इसे 
बन्धने नहीं रख सकता । नरदेह यदि पयु ह्ये तो काममे नदी भता ओर यदि 
लूला हो तो उससे परोपकार नदीं होता । यदि षह अन्धा हो तो निरथंक रै ओर 
यदि बहय द्ये तो उससे निरूपण नदी ह सकता । यदि गगा हभ तो वह शङ्का 
आदि नहीं कर सकता, ओर यदि श्रशक्त, रोगी या श्रपाहिज हआ तो भी व्यथं 
है । यदि वहं मूर्खं हो या फेफडेकी तरद रोगी हो तो भी षह अवश्य दी निरथंक दे । 

जिस नरदेहमे ये स्बवुरिर्यो न हो ओर जो सब प्रकारसे ठीक हो, उसे 
तुरन्त परमार्थका पथ ग्रहण करना चादिए । जो लोग सवाङ्ग-पूणं नरदेह पाकर 
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मी परमार्थका विचार भूल जति दै, वे मूख माया-जालमै केस फंमे हुए हँ! 
मिद्धे बने हुए घरको इन लोगोने निश्चित रूपसे अपना मान रखा है; पर उदे 
नही माटूम कि घर वहतो का है । चृहा, छिपकली; मक्ली; मकडीः च्यु, 
नगरूटिया, विच्छ, सोप, गिरटरी, मोरे, बर, चिल्ली; कुत, नेवलेः पिस्वू, खयमलः; 
भीगुर, कनखजरे आदि समी जीव इसे अपनाही घर समञ्चते दे । इसी प्रकार 
बहूतसे कीड़े द जिनका वरण॑न कर्हं तक किया जाय । सभी कहते € कि अवश्य 
ही यह धर हमारा है । पञ्च॒ कहते है मेरा घर है, दािर्यो ओर घरकी चखा 
कहती है हमा घर है । मेहमान कलते है कि हमार घर है; मित्र कहते हं 
कि हमारा दै ओर गोँधमे रहनेवाे उसे अपना बतलाते हँ । चोर कदते है कि 
हमारा घर है, राजा के नौकर-चाकर कहते हैँ कि हमारा दै ओर श्नमि कदती है 
कि यह मेय घर है; मे इसे भस्म कल्गी । इस प्रकार समी इस अपना बतलाते 
है ओर ये मूर्खं मनुष्य मी इसे अपनाही अतखति है ओर अन्त मे आपत्ति आने 
धर घर की कोन कदे, स्वयं देश छोडकर माग जाते दै, गाँव उजड्‌ जति हँ ओर 
उने जंगली जानवर आकर रहने लगते हँ । वस्तुतः यह घर कीड़-मकोङो, 
नेवलो ओर चूहों आदिकाहै। बेचारे मूखं प्राणी तो उसे छोट दी जाते हं । 
अपने अनुभवसे जाना कि घरकी यही मिथ्या स्थिति है। ग्रह जीवन दो दिनोंका 
है । जह कीं हो, रहकर जिताना चाहिए । 


यदि हम देहको अपना कहै तो इसका निमाण भी बहुतोके स्यि हुमा है । 
लूँ प्राणीके सिरमे अपना घर बनाकर उसका मस्तक खाती है । रोम-र्धरमे कौडे 
पडे खाते है; घाव होने पर उसमे कीड़े पडते है ओर प्राणियोके पेव्मै मी अनेक 
जन्तु होते है । दांतों, कानों ओर अयमि कीड़े पडते है ओर शरीरका मांस खाति 
है । मच्छुड खून पीते है ओर किल्निरयोँ मांसम ्रुसती रै ओर पिस्तू काटकर्‌ 
मागते दै । बरं ओर भोरे कार्ते है, जोक खून चूसती दै ओर सप, चिच्छर आदि 
डसते है । जन्म भर शरीरकी र्ता की ओर अकस्मात्‌ उसे बाघ उडालेगयाया 
मेदिया खा गया । चृहे ओर भिक्लिया का्ती है, छुत्ते ओर घोड़े मांस नोचते 
है, भाद्‌ ओर बन्दर मार गलते है । ऊँट का खति ह, हाथी चीर डालते हँ भौर 
बैल अचानक सींगोसे मार डालते है । चोर लाठिर्यो बरसाते हँ ओर भूत उराकर 
मार डालते हे । यदी इस शरीरकी स्थिति है । है तो यह शरीर बहूतोका, पर मूर्खं 
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सममते है कि हमारा है । पर आगे चलकर तापत्रय नामक समास मे बतलाया 
गया है कि यह शरीर अनेक प्रकार के जीवोका खाद्य है। यदि यह शरीर पर 
माथं मे लगाया जाय, तत्र तो यह सा्थ॑क होता है; ओर नही तो अनेक प्रकारके 
आघातोके कारण व्यथं ही मृल्यु-पथमे चला जाता है, जो प्रप॑ची मौर मूर्ख है, वे 
परमार्थं का सुख क्या जाने ! रेपे मूखेकि कुर लक्षण आगे बतलयि गये हैँ । 


दसरा दरक 


पहरा समास 
मूख-लच्तण 

हे एकदन्त, निनयन गजानन ! आपको नमस्कार है । आप भक्तोको पकी 
टष्टिसे देखें | हे वेद-माता ओर ब्रह्म-सुता शारदा; श्रापको मी नमस्कार करता ह । 
आप कृपाकर मेरे हृदयम स्पूर्ति-रूपमे निवास कीजिए । अव्र सद्गुरके चरणोकी 
वन्दना तथा रघुनाथ का स्मरण करके मूर्खका लक्षण इसलिए बतलाता हू जिसमे 
लोग उनका त्याग कर । मूर्खं दो प्रकारके होते दँ ; एक साधारण ओर दूसस 
पदटा-लिखा । दोनोके लक्षण विचित्र है । श्रोताओको वे लक्षण मली-माति समश्च 
लेने चादि । पदे-लिखे मूखोकि लक्षण अगले समासमे बतलये गये हें । विचक्षण 
श्रोता सावधान ह्येक सुने । लक्षण तो अपार हे, पर उनम से कु लक्षण तत्पर 
होकर सुनिए । पहले उनके लश्चण सुनिए ज प्रपची हें ; जिन्हे आत्मक्ञान नदी 
है ओरजो केवल श्श्नान है| 

एकं मूखं वह होता है जो उन्दीसे वियेध करता ह जिनके उद्रसे जन्म लेता 
है ओर पल्लीको ही मित्र मानता द्ये । एक मूर्खं वह येता दै जो अपने सारे गोत्रको 
छोडकर केवल स्रीके अधीन ह्येकर रहता हयो ओर उसे मनकी गुस्त बात बतलाता 
हो । एक मूर्खं बह है जो परां सीसे प्रेम करताष्टो या ससुरके घरमे रहता दो 
या चिना कुष देखे किसी कन्यासे विवाह करता हो । एक मूखं वह्‌ है जो समथंके 
सामने शरभिमान करता दो, अपने आपको उसके बराबर समभता शे ओर्‌ चिना 
शक्ति रते हुए. अधिकार बतलाता हौ । एक मूखं वह्‌ है जो आप ही अपनी प्रशंसा 
करता हो, स्वदेशमे रहकर विपत्ति भोगता हे या श्रपने बडोकी कीतिं बखानता ह । 
एकं मूख वह है जो श्रकारण हसता हो; अच्छी बात बतलाने पर न समता ह्य 
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ओर बहतीका वैरी हये । एक मूं वह है जो श्रपने आदमियोसे तो दूर रहता हो 
ओर पराए यदमियोसे मित्रता करता हो या तके समय दृसरौकी निन्दा करता 
हयो | एक मूर्खं वह है जो बहुतोके जागते रहने पर भी उनके बीखमे सोता द्ये 
आर दृसरेके घर जाकर बहुत खाता दो । एक मूरखं॑व है जो अपने मान या 
अपमानकी बाते स्वर्यं ही ससे कहता फिर्ता हौ अथवा जिसके मनम सात 
प्रकारके व्यसन ( युतः वेश्यागमन; चोरी, चुगली; पर-छ्ी-गमन, लघुपक्षी-कीटा, 
ओर किन्नरी गायन ) रहते हौ । एक मूख वह्‌ है जो स्वयं प्रय करना छोड दे ओर 
निश्चिन्त होकर दृसरोके भयोसे बैठा रहे अथवा अलहदीपनमं दी सन्ष्ट रदे । एक 
मूर्खं वह्‌ दै जो घस तो बहूत-सी बातें सचता हो, पर सभामे बोलनेसे लजाता 
हो । एक मूर्ख वह है ओ अपनेसे श्रे लोगोके साथ मित्रता या बरावरीका संबंध 
स्थापित करता हयो अथवा दिया हया उपदेश न सुनता हयो । एक मूखं वह है ओ एेसे 
ले्गोको उपदेश देता हयो जो उसकी वात ही न सनते हो, जो बडोके सामने अपना 
्ञान छखोता हयो या श्रे लोगोको धोखेमे डाख्ता हौ । एक मूखं वह दै जो विपरय-बास- 
नामे निर्लल्ज हये गया दय अथधा मयादा उल्लंघन करके सच काम करता हो । 
एक मूर्खं वह है जो योगी होनेपर मी ओप्रधिका सेवन न करता हो, कभी पश्य या 
संयम न करता ह्ये ओर सहजम मिलनेवाले अच्छे पदाथंको ग्रहण न करता हयो । 
एक मूर्ख षह है जो बिना किसी संगी-साथीके अके चिदेश जाता दौ, बिना समद्ञे 
ृन्े अनजान.मदमीके साथ हो. लेता हो या बढी हुई नदीमे कूद पड़ता शो । 
एक मूर्खं षह दै जो एेसी जगह बहुत कम आता-जाता दह्ये जक्ष उसका बहुत मान 
हय. या जो अपने मान्‌-अपमानका ध्यान न रखता हो । एक मूखं बह हे जो अपने 
धनघान सेत्रकेके आश्रयमे जा रहता हो ओर जो सदा दुःखी रहता ये । एक मूर्खं 
वह्‌ है जो कारण आदिका विचार न करके त्रिना अपरा्केष्ी दण्ड देता या 
जरागसी बात कंजूसी करता हो । एक मुखं बह है जो देवताओं ओर पितयोको न 
मानता हो, शक्तिं न होते हूए भी बहुत बदु -बदुकर बातें करता हो ओर बहुत बक- 
वाद्‌,कश्ता हो | एक मूर्खं वह्‌ है जो घे लोर्गोको तो खाने दोडता हो, पर बार 
बिल्कुल सीधा-सादा ओर बेचारा बना रहता शे । एक मृखं षह है जो नीच जातिके 
लोगोकी.संगत करता हे, पं ख्रीके साथ एकान्ते बते करता ह्ये या रासतां 
र्ते-चलते खाता हयो । एक मूर्खं वह्‌ है .जो. परोपकार न करता हो, दूसरेके उप- 
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कारका बदला अपकारसे देता दहो ओर जो काम कम करता हो, पर बातें बहुत 
चधारता हो । एक मूर्खं षह है जो क्रोधी, पेद या आलसी शच, मलीन श्रौर कुयिलि 
हो ओर जिसमे धैय नदो । एक मूख वह है जो विदा, वेभव, धनः, पुरुषां 
सामथ्यं या मान आदि कुदं भी न हयोनेपर भरूठा अभिमान करता हो । एक मूखं 
वह है जे दर, मूढा, कपदी, बकवादी, कुकर्मी ओर उद्धत द्यो या बहुत श्रधिक सोता 
हो । एक मूर्ख वह है जो ऊनि स्थान पर चद्कर कपडे पहनतां ह्ये; बाहर चोरस्ते 
पर जाकर बैठता हो ओर सदा नंगा दी दिखाई पडता ह्ये । एक मूख वह है जो 
वैधृति ओर व्यतिपात आदि बुरे म्ृ्तेमि यात्रा करता ह्यो ओर अपशकुनौसे 
अपना घात करता हो 1 एक मूर्ख बह है जो क्रोधः; अपमान या कुबुद्धिके कारण 
स्वयं अपनी हत्या करता हो श्रौर जिसमे चट्‌ बुद्धिन द्ये एक मूख वह है ओ 
अपने प्रिय लोगोको दुखी करता हो, सुखी करनेवाला शब्द मी महसे न निका- 
र्ता हौ ओर नीचोकी बडाई या बन्दना करता ह्यो । एक मूर्खं वह्‌ है जो अपनी 
रक्षाका तो बहुत य्ञ करता हौ; पर अपने शरणागतोकी ओर कुक भी ध्यान न 
देता हयो अथवा लक्ष्पीका बहुत अधिक भयेसा करता हो । एक मूखं वह है जो स्री 
ओर पुत्रको ही सब कु मान वै हयो ओौर ई्वरको भूल गया हो । एक मूर्खं 
वह है जो यह्‌ नदीं जानता कि जो जैसा करता है, वह वैसा ही भरता है । एक 
मूखं वहं है जो यह समञ्चत्ता हो कि खियौको पुरुषरोसे अटगुनी काम-वासना दहयती 
है ओर इसीलिए जिसने अनेक विवाह किर हँ । एक मूर्खं वह है जो दुजनोके 
कहने पर मर्यादाका उल्लंघन करता ह्यो ओर जो किसी होती हुई बातको' देखकर 
मी उस पर ध्यान न देता द्ये | एकं मूर्खं वह है जो माता, पिता; ब्राह्मणः स्वामी; 
देवता, रुरु आदिका ददी हो । एक मूख वह है जो दूसरेको दुःखी देखकर सुखी 
होता ह्यो, दृसरेको सुखी देखकर दुःखी द्योता चे या गई हुद॑वस्तके लिए शोक 
करता हो । एक मूख वह है जो विना बोलाए गलता हो? बिना पृषे साक्षी देता हो 
ओर निन्दनीय वस्तु रहण कस्ता हो । एक मूर्खं. चह है जो दूसरौकां अपमोन 
करनेवाली बते करता दो, गीक रास्ता छोडकर बेगस्ते चकता हौ अथवा कुकर्मी 
ल्मोगोके साथ मित्रता करता दो) एक मूर्ख वह है जो कमी सत्य या मयांदाका 
विचार न रखता श्ये, सदा परिद्ास कसता हो ओर दूसरोके परिहास करने पर 
लडनेको तैयार होता दो । एक मूर्ख षह है जो व्यर्थं ही होड लगाता हो, व्यर्थं 
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चकवाद्‌ करता हो अथवा जो सदा संद बन्द किष व्रैठा हो ओर कभी कुछ 
बोलताद्यीनद्यो। एकमूर्खवहदै जोनतो वस्र ही च्छे पहनेदटो ओरन 
जिते शस्लोका दी क्ञान हो, परफिर भी जो सभाम सवतत ऊचे स्थान पर जाकर 
बरेठता ह्ये या जो अपने गोत्रवालौका विश्वास केरताद्ये। एकमूखवब्रहदहै जी 
चोरोसे अपनी जान-पहचान बतलाता द्य, देखी हदं वस्तु दोवाय दखनेको मोगता 
हो ओर कोधमे स्वथं अपना ही अनहित कर वैठतादहौ) एक मूर्ख बहदहैजो 
अराबर हीन लोगोके साथ बात-चीत करतादोया वर्ण दाथ भोजन करता 
हो । एक मूख वह है जो व्डे लोगोके साथ मस्सर रखता हौ, अलभ्य वस्तु 
पराप्त करना चाहता हयो या स्वयं अपने घरकी ही चीजें चुराता दो । एक मूर्खं च्‌ 
है जो जगदीश्वरको छोडकर मलष्योका भयेसा रखता श्ये याजो अपना जीन 
सार्थक न करके व्य्थंही वातादयो । एक मूखवददै जौ सांसारिक दुःखम 
दुःखी हयकर ईदवरको गालियां देता हो या अपने मित्रको दीनता लोगोको बत- 
लाता हो| एक मूर्ख बह है जो थोदेसे अन्यायके लिए भी क्षमा न कर सकता 
हो, सदा तेजी दिखलाता दो या ॒वचिश्रास-प्रात करता | एके मूखव्रहदैनो 
समर्थं लोगोके चित्तसे उतर गथा ह्ये, जिस सभाकी शोभा नष्ट होती दौ भौर 
जो ्षण-क्तृणपर रङ्ग बदलता दये । एक मूर्खं बह दहै जो पुराने नोकर्तको निकाल 
कर उनकी जगह नये नोकर स्वताद्यो था जिसकी सभा तिना अध्यक्षकी द | 
एक मूखं वह्‌ है जो अन्यायसे दव्य एकतर कसतादयो या धर्म, नीति तथा 
न्यायका विचार छोडकर अपने साथिरयोसे अलग र्ता दय ! एक मूर्ख वह द जे 
घरकी सुन्दर स्रीको छोडकर सदा दूसरी खियोके फेर मे पदा रता दयो गैर 
बहुतोक्ी जूढन अङ्गीकार करता हो । एक मूख वह है जो अपना धन दूसरोके 
पास रखता हो ओर दूसरोका धन स्वयं ठेना चाहता दो या छोटे लोगोके 
साथ लेन-देन रखता हो । एक मूर्खं बह दै जो अतिथिको कष्ट देता हय, बुरे 
ग्राम या स्थानम रहता हो ओर सदा चिन्तित रहता हयो । एक मूर्ख बह दै ज 
उस स्थानपर जाकर बैठता हयो जहो दो आदमी गते कसे हौ या दोनो ्यथोस 
सिर खुजलाता हो । एक मूर्खं वह दै जो पानीमे कुल्ला करता हो, पैस्ते पैर खुज- 
लाता हो याः हीन कुलकी सेवा करता हो| एक मूर्ख बह है जो कियो ओर 
ब्वोको गुह लगाता चे, पागलके पास वैता शो ओर अपनी मर्थयादाका विचार 
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छोडकर कुत्ता पालता हो । एक मूर्ख वह है जो पराई खसे लडाई भगड़ा करता 
हो, मूक पशुओं को अचानक या ह्िपकर मारता हो ओर मूखकि साथ रहता हो । 
एक मूखं वह है जो चुपचाप खडा हुभा लडाई-भगड़ा देखता हो ओर सनको 
छोड़कर ठका आदर कपा हो । एक मूखं बह है जो धन पाकर अपनी पुयनी 
दशा भूल जाता दो ओर देवताओं तथा ब्राह्मणो पर अधिकार जमाना चाहता 
हो ] एक मूर्खं वह है जो अपना काम पड़ने पर तो बहत अधिक नम्र बन जाता 
हो, पर दूसरो का कों कामन करता हो । एक मूखं वह है जो पदुनेमे अक्षर 
छोड देता ये या अपनी ओस्ते मिला देता दो ओर पदते समथ पुस्तकपर दृष्टि न 
रखता हो । एक मूर्खं वह है ज न तो स्वयं पुस्तकं पठता ह्ये ओर न दृसरेको 
पदटुनेको देता द्ये ओर उसे केवल बर्तेमे बोधकर रख ह्ोडता हो । 

चस यही सब मूखफि लक्षण हैँ जिन्ह सुनकर मनुष्य चतुर दयौ सकता है । 
समभदार आदमी सदा इस तरद्‌ की बाते मन लगाकर सुना करते है । मूखेकि 
लक्षण तो अपार है, पर य्ह थोडे लक्षण अपनी समञ्च के अनुसार लोगोके 
परिस्यागके लियेदेदिये गेहे श्रोतागण मुभे क्षमा करे । उत्तम लक्षण 
ग्रदण करने चादिं ओर मूखौके लक्षणए छोड देने चादिर्णे । अगे समासे 
उत्तम लक्षण बतलाये गये हे 


दूसरा समास 
उत्तम तचयं 


शरोता लोग सावधान हो जार्यै, अत्र मे उत्तम रुणौका बणंन करता दह जिनसे 
मनुष्य सर्वश्च हो सकता है } बिना पे या समन्ञे किसी रस्तेमे आगे न बद्ना 
चादिए, फलको चिना पहचाने दए खाना न चाहिए ओर कोद पदी हुई चीज 
एकाएक न उठानी चाहिए । बहुत विवाद नदीं करना चाहिए, मनम कपर नही 
रखना चाहिए, ओर जिना समने वूञ्चे कुलदीन सखीके साथ विवाहं नदी कसना 
चादिए । विना किसके पूरे कोई बात मुदे न निकालनी चार ओर न चिना 
समसे सूञ्चे कोड काम करना चादिए सौर न मयाँदाके जिना कोई काम करना 
दिए । जर्हो प्रीति न दे, वय रूठना न चाहिए; चीरसे उसका नाम या पता 
ठिकाना न पूड्कना चाहिए ओर रतत रास्ता नदीं चलना चादिएः । नेग्रतान 
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छोड्नी चाहिए, पापसे द्रव्य न एकत्र कसना चाहिए ओर कमी पुण्य मार्ग न 
छ्ोडना चाहिए । किसीकी निन्दा या किसीके साथ देप न करना चाहिए, बु 
लोगोका सङ्घ न करना चाहिए ओर जबरदस्ती किसीका धनयास्नीन छीननी 
चाहिए, एकता न तोडनी चाहिए ओर विद्याका अध्ययन न छोडना चाहिए । 
महजोरसे- ्गडना न चाहिए, वाचालसे बात न करनी चाहिए ओर सन्तोका 
साथ न छोडना चाददिए बहुत अधिक क्रोधया सेद्‌ न करना चाहिए; श्रौर 
यदि कोई अच्छी बात बतलावे, तो बुस न मानना चाद । जय जसा-सी बात 
पर रूढना न चाहिए, अवने पुरुपार्थका मिथ्या वणन न करना चादिए्‌ ओर परा- 
करमकी श्चटी डीग न होँकनी चाहिए । कभी अपनी कदी हदं बात न भूलनी 
चादिए, अवसर पडने पर साम्यं दिखलानेसे न चुकना चारिएट ओर त्रिना कोद 
काम किये पहलेसे नहीं कहना चाहिए । आलस्यम सुख न मानो, चुगली पर 
ध्यान न दो ओर चिना समन्चे कोद काम न कयो । शरीरको बहुत स्ाराम-तलक्र 
न बनाओ, प्रयल करना कमी न छोडो ओर क्से मत घत्रयओ । समाप लजा 
मत करोः व्यर्थं बकवाद न करो गौर द्येद्‌ या बाजी मत लगाभो } ब्रहूत चिन्ता 
न करो, आलसी मत बनो ओर परा स्रीको पापकी दृष्टिर न देखो । किसीका 
एहसान न लो ; ओर यदि कोड तुम्हारे साथ उपकार करे, तो तुम मी उसका 
बदला चुकादो, ओरनतो किसीको कष्टदो ओर न किसीके साथ भिश्वास्षघात 
करो । अशुद्ध या गन्दे न रहो, मैले वस्र न पहनो ओर यदि कोद कदी जाता ध; 
तो यह मत पृष कि तुम कर जा रहे द्ये । व्यापकता या लोगोके साथ मेल-जोल 
मत छोडो, पराधीन न वनो ओर अपना बोभः किसी दूसरे पर मत लादो । जिना 
लिखा-पद्वीके लेनन्देन न करो, हीन व्यक्तिरे उधार मत लो ओर तरिना सक्षी 
साथ लिये राजाके दखार या न्यायाल्लय्ने न जाओ । शटी बात प्रर भ्यानन 
दो, षमामे श्ूठी बात न कल्ये ओर अद्यं ठ्य आद्र न सये, वहाँ मत गोलो । 
किसीसे मस्सर या डाह न करो, जब तक कोद अन्याय न करे, तत्र तक उस 
कष्ट मत दो ओर बलके अभिमानमे किीके साथ अनीति या अन्याय न कथे । 
न कहत अधिक खाओ ओर न बहुत अधिक सोओ ओौर चुगलखोरके पात 
बहुत समथ तक न रहय । अपने आदमीसे गवाही न दिलाओ, अपनी कीर्तिका 
बखान न करो ओर स्वयं ही बात कहकर सने मत लगो । धूम्रपान मत करो, 
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मादक द्रव्यो का सेवन न करो ओर बहुत अधिक बदु-बहुकर बातें करनेवाले से 
भिन्नता न करो । कमी निकम्मे मत रहो, नीच उत्तर मत सहो ओर बिना काम 
या परिम कयि अपने बड का मी अन्न मत खाओ। य्॒हेसे गाली गलौजन 
निकाल; दूसरे को देखकर न हसो ओर किसी अङ्कुलीन के सम्बन्ध मे अपने मनम 
बुरे बिचार न लाओ । किसी की चीज मत चुर, बहुत कंजूसी न कयो ओर 
अपने प्रिय व्यक्तियो के साथ कमी कलह मत करो । किसी का घात न करो, शटी 
गवाही मत दो ओर कभी मिथ्या व्यवहार न करो । चोरी, चगली या परली 
गमन न करो ओर किसी के पीछे उसकी निन्दा न करो । समय पर र्ये न छोडो, 
सत्वगुण का परित्याग न कये ओर यदि शत्रु शरणमे आ जाय तो उसे दंड मत 
दो, थोडा सा धन पाकर उन्मत्त न हयो जाओ; ईश्वर की भक्ति करनेमे लजा न 
करो आर पवित्र व्यक्तियोमे मर्यादा छोडकर कोद कामन कयो । मूख के साथ 
सम्बन्ध न रखो, अधिरेमे हाथ न डालो ओर घबराहय्मे अपनी चीज न मूलो । 
स्नान ओर सन्ध्यावन्दन न ह्लोडो, लका आचार न तोडो ओर आलसी बनकर 
अनाचार न करो । हरिकथा न छोडो; निरूपण न छोडो ओर प्रपंचे पड्कर 
परमाथंका नाश न करो । देवता की मानी दुद मनोती न तोडो, अपना धर्मन 
छोडो ओर चिना सोचे समे व्यर्थं हठ न करो । निष्डुसता या जीव-हत्या न कयो 
ओर वष होती हुई देखकर अथवा बुरे समयमे कदी मत जाओ । सभाको देख- 
कर मत वबराओ, समयपर उत्तर देनेसे न चूको ओर किंसीके धिक्छारनेपर अधीर 
मत हो | जिना गुर क्यिन रहो, नीच जातिके व्यक्तिको गुरु न बना ओर 
परेभव मे भूलकर जीवनको नित्य या शाश्वत न मान वैढो । सत्य मार्ग न दोडो, 
अतत माग॑पर न जाओ ओर कमी मिथ्या अभिमान न कये । अपकीरविसे पीछा 
छुडाओ, सत्कीर्ति बदाओ ओर विवेकपू्वंक त्यमार्गपर हदृतासे जमे रहो । जो 
लोग उत्तम गुण ग्रहण नहीं कसते, वे बुरे लक्षणोवाल्े होते है । उनके लक्षण 

अगले समासमे बतलाये जाते है । | 


तीसरा समास 


कुःविद्याके लक्तण 
अत्र करुविन्चाके लक्षण सुनो, जो बहुत बुरे, लक्षण है । वे इसलि् बतलाये 
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जाते है कि लोग उनका त्याग करे । कुविद्याके लक्षणौसे युक्त मनुष्य इस संसार 
मे आकर केवल हानि ही कसते दे ? कुविध्ावाला आदमी कठिन अवसर भमेपर 

घरमरा जाता है, क्योकि उसमे बहुत अधिक अवगुण शोत ह | कदा है-- 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारप्यमेव च । 
द्मज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमाससीम्‌ ॥ 

कामः; कोष मद्‌; मत्सरः लोभः द्म्भ; तिरस्कार, गत्र, षठ, भषटका ५ देप, 
विषादः विकल्प, आशा; ममता, वृष्णा; कल्पना; चिन्ता; अहम्मन्यता, कामना, 
मावना; असूया या इष्य; अवियाः इच्छ, वासना, अतृपति, आर्साक्ति; इच्छा, 
वाका, चिकित्सा, निन्दा, अनीति, दुष्टता, सदा रहनेवाली मत्तता, क्षानका अभि. 
मान, अवक्ञा, विपत्ति, आपका, दु्रतति; दुर्वासना, स्पर्धा, घवदाहट, जल्दीत्राजी 
या उतावलापन, बकवाद, मगदा्पन, ओर यओखापन आदि कुविद्ाकी परम 
व्यथा है । कुविध्रावाला व्यक्ति कुरूप, कुटक्षणोते युक्त, ओर बहुत अधिक अशक्त, 
दुर्जन, दरिद्र तथा कृपण रहता हे । बह बहुत अधिक आलसी, बहुत खानेवाला, 
दुर्बल, कोधीः वच्छ ओर ढा होता है । वह मूर, उग्र स्वभाववाला, पागल, 
ाचाल ओर बहुत श्चडा तथा चकवादी होतादहै। बहन कुछ जानतादै,न 
सुनता है, न उसे कुछ आता है ओर न वद्‌ कुद सीखता है । नतो द कुठ 
करता है ओर न सीखने की दृष्टिसे कों बात देखता है । वह्‌ अश्नानी ओर अवि- 
श्रसनीय, धोखेबाज ओर दोष्री तथा अभक्त हेता दै आर मक्तोको देग्व नदी 
सकता । वह्‌ पापी, निन्दक; कपरी, घ्रातके, दुःखी ओर हिंसक ह्येता है । वह्‌ दीन, 
कूतरिमी या ठोगी, रोगी, कुकर्मी, कृपण ओर अधर्मी ह्येता है आर उक्षके मने 
बुरी वासना बनी रहती दै । वद्‌ शरीससे हीन दोनेषर भी अकटड दिखलाता 
हे, सप्रमाणिक दयोनेपर मी बहुत बदट्-बद्कर बात करता है, मूर ओर दुष्ट हने 
, पर भी विवेककी बड़ी-बड़ी बातें करता है । वह्‌ क्षुद्र; उन्मत्त, निकम्मा; आवार 
ओर कायर होनेपर मी बहुत पराक्रम जतलाता है । वद्‌ नीच, अभिमानी, दिषया- 
सक्त, नष्ट, द्वेषी श्रोर भ्रष्ट ह्येता दै । बह अभिमानी, निर्लज, श्शण-अस्त, खल, 
दम्भी ओर अनर्गल बातें करनेवाल हेता है । बह बुरा, चिकारी, शठा, किसीका 
उपकार न करनेवाला ओर बुरे लक्षणोसे युक्त होता दै ओर सव्को धिद्कारता 
रहता है । अल्प मतिवासा, विचाद करनेवाला; दीन बनकर मम॑ मेदन करने 
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बाला होता है ओर बुरे शब्दोसे दूसरोको कष्ट पर्हुवाता है । उसकी बाते कठोरः, 
करषैश, कपट तथा सन्देहे पूणं, दुखी करनेवाली ओर तीव्र होती हैँ ओर वह 
करर, निष्टुर तथा दुरात्मा होता है । यह बहुत ही हीन तथा ठच्छ बातें करता 
है, लोगोकी चुगली खाता ओर निन्दा केरता है, अशुभ बातें कता है, कहकर 
बदल जाता है, दवेषप्रणं तथा मिथ्या बातें कहता है ओर व्य्थ॑की बातें कहकर 
दूसरौको धिक्ारता है । वह कपटी; कुटिलः मनम गांड रखनेवाला; कुट्नेवाला 
कुचर, यलमयेर करनेवाला, नष्ट, कोपी; कुधन तथा उदंड होता है । वह क्रोधी 
तामसी, अविचारी, पापी, अनर्थं करनेवाला, ओर अपस्मार सेगसे पीडित हयोता है 
ओर उसके शरीरम मूतोका संचार होता है ¡ वह अपनी च्ियोकी, गओं ओर 
व्राह्मणौकी तथा माता-पिताकी इत्या तक कर सकनेवाला;+ महापापी; पतित; हीन, 
कुपात्र; कृतर्का, मिचद्योदी, विश्वासघातकः; कृतघ्न) ततल्पकी, विमाता या गुरुजनोकी 
लियोके साथ सम्भोग करनेवाला, नारकी, अघोर कमं कस्नेवाला ओर वकवादी 
होता है । वह केवल सन्देह करके लडाई गडा ओर कलह करता है, अधर्मी, 
अनारी, शोक-संग्रही, चुगलखोर, व्यसनी तथा विग्रह हेता दै ओर लोगों पर 
प्रपना दबाव रखना चाहता है । वह दुष्ट, बदनाम, मलीन; दूसरोका भला न देख 
सकनेवाला, कृपण, हठी, दुरप्रही, स्वार्थी, लोमी ओर कौडी-कोडीके लिए जान 
देनेवाला होता है ओर दूसरोको नदीं देख सकता । वह शठ, मूर्खं, कातर, ठ्वा, 
ठग, उत्पाती पाखण्डी, चोर ओर अपहरण करनेवाटा होता है । बह टीठ, कठोर, 
स्वेच्छाचारी, बड-बड करनेवाटा; बुरी तरहसे हंसनेवला, ओका; उद्धत, कपट 

भ्रष्ट आचरण ओर बुरी बुद्धिवाला होता है । वह हयाय, टटेस, डाकू, जान 
खानेवाला, ठग; मूर्खं, पर-ल्ली-गमन करनेवाला, धोखा देनेवाला ओर चेटको होता 
है । वह नि;ःशंक, निलंज, गडा, लंठ, नीच, उद्धत; घमंडी, निरक्चर, नटय 
ओर विकारी होता रै । बह अधीर, ईर्ष्या, अनाचारी, अन्धा, परु, खोसीका 
रोगी, ट्य, बहश, दमेसे पीडित द्योता है ओर फिर भी घमंड नदीं छोडता । वहं 
विद्रा, वैमव, कुल, लक्ष्मी, शक्ति, साम्यं, भाग्य, आदिसे हीन ओर भिखारी 
होता दहै) वष बल, कला; सद्वा, दीक्षा, लक्षण, लावण्य; अङ्क, युक्ति, बुद्धि; 
आचार, विचार, क्रिया, सस, विवेक आदिसे दीन ओर संशयी ह्येता है। वह्‌ 
भक्ति-माव, कान, वैराग्य, शान्ति ओर क्षमा आदि समी बातोसे रदित होता है । 
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वह समय, प्रसंग; प्रयल्ञ, अध्ययन; आर्जव, मैत्री, आदि कुछ मी मही जानता 
जर अभागा होता है । जो व्यक्ति इस प्रकारके अनेकं विचारो ओर कुलक्षणोका 
भांडार ह्ये, उसे श्रोता लोग कुविद्यावाला समश्च ले । कुवि्राके ये लक्षण पुनकेर 
उनका त्याग कर देना चाहिए । अभिमान या हटपूवंक उन्द ग्रहण फियि रहना 
विहित या अच्छा नदीं दै। 


चोथा समास 


भक्ति-निरूपण 

एक तो यह मानव-शरीर ही बहुतसे सुकृर्ताका फल दहै; तिस पर भी यदि 
भाग्य प्रबल हौ, तमी मनुष्य अच्छे मागमे लगता है । नरदेहम ब्राह्मण सथसे 
बहकर है । पर व्राह्मण मी सन्ध्या, स्नान, उपासना ओर भगवद्धजन आदि तभी 
कर सकता है जब पूव॑-जन्ममे उसने बहुत पुण्य किये हँ । भगवद्धक्ति तो उत्तम 
हे ही; तिस पर मी यदि सत्समागम हये जाय तो जीवन सार्थक ही जाता दै; ओर 
इसीकौ परम लाम सम्ना चादिए । प्रेमपूणं सद्धाव, भक्तोके समुदाय ओर हरि 
कथाके महोत्सवते भक्ति बहुत बद्‌ जाती है | नर-देह्‌ पाकर जीवन अवश्य सार्थक 
करना चाहिए जिसे परम दुलभ परलोक प्रात द्ये । विधिपूर्वक वाहार्णोका कर्म 
अथवा दया, दान, ओर ध्म अथवा सुगम भगवद्जन करना चाहिए } संसारका 
अनुताप देखते हुए सबका परित्याग अथवा मक्ति योग करना चाहिर ओर नहीं 
तो साधुजनेोका सङ्घ करना चादिए । अनेक शास्नोका अध्ययन ओर तीर्थाय, 
अथवा पापोका नाश करनेके लिए पुररण कसना षाहिए । अथवा परोपकार, 
श्ञनका विचार ओर विवेकपूर्व॑क सारासारका निरूपण करना चाहिए । वेदोकी 
आक्षाका पालन ओर कर्मकाण्ड तथा उपासना करनी चा जिससे मनुष्य 
शानका मधिकारी होता है । शरीर, वचन, मन, पन्न, पुष्प, फल, जल आदि 
जिससे हो सके, ईश्वरा भजन करके जन्म सार्थक करना चाहिए ! जन्म लेनेका 
फल ही यह है कि कोद न कोर सत्क करके उसे सफ़ल करना चाद्िए । यदि 
बहे सफल न किया जाय तो निष्फल हो जाता दै ओर मनुष्य भूमिका भार बन 
जाता है । नरदेहके लिए यहौ उचित है किं वह ङ न छुं आत्मत करे ओर 
यथा-शक्ति अपना मन तथा धन अच्छे काममे लगवि । जो टन सय यातोकी श्रोर 
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ध्यान नदे, उसे मृतपाय ही समञ्चना चाहिए ओर उसने जन्म धारण करके 
व्यथं ही अपनी माता को कष्ट दिया | 

जो लोग स्नान, सन्ध्या, भजन, देवाचेन, मन्त; जपः, ध्यान; मानस पूजा 
भक्ति, प्रेम, निष्ठा ओर नियम आदिका पालन नदीं कसते, न देवताको मानते 
है ओर न धर्म, अतिथि या अभ्यागतको ही मानते है, जिनमे न सदुबुद्ध ही हती 
है ओरनगुणदी, जोन कमी हरिकथा ही सुनते है ओर न कभी अध्यात्मका 
निरूपण ही सुनते हँ; न भक्तौकी संगति करते है ओर न अपने चित्तकी बृत्ति ही 
रद्ध रखते है, जो इडे अभिमान के कारण कैवल्यकी परासि नहीं करते, न नीसि 
जानते हे श्रोर न न्याय, न पुण्यके काम ही कस्ते है, जो परलोकका साधन या 
युक्त तथा श्रयुक्त क्रियाओका विचार नहीं करते, जिनके पासनविदारहि,न 
वमव, न चातुर्यं, न कला ओर न कोशल, न सरस्वती का रमणीक विलास, न 
शान्ति, न क्षमा, न दीक्षा, न मेरी ओर न शुभाम साधन दी, जिनमेनतो 
पवित्रता है, ओर न जिनका कोई घमं है, न आचार दै ओौर न विचार, न इस 
लोककी ओर न परलोककी चिन्ता है, जिनका व्यवह्यार मनमाना दै, जिनमे कर्मं 
उपासना; कान, वैराग्य, योग, धेयं आदि कुदधमी नहीं है, जिनमे उपरति, त्याग, 
समता, सुलक्षण ओर परमेश्वरका आदर या प्रीति नदीं दै, जो दृसरोके गर्णोको 
देखकर सन्तष्ट नदीं होते तथा परोपकास्से सुखी नदीं होते ओर जिनके हृदय मे 
हश्चरकी भक्तिकालेशमी नदींदहै, वेलोगजीतेजीदही प्रेत या मतक के समानं 
हँ । पवि लोगोको उनके साथ भाषण भी न करना चाहिए । जिन लोगोके पास 
पूवं-जन्मकी संचित की हुं यथेष्ट पुण्य-साममरी होती है; वही लोग भगवद्धक्ति कर 
सकते हैँ । जो जैसा करता है, घह वैसा फल पाता हे | 


पोंचवां समास 
रजोशुण.निरूपण 


यह्‌ शरीर वास्तवमे सत्व, रज ओर तम इन तीन गुणस युक्त ह्येता है ) 
हनमेते सत्वराण उत्तम है श्रौर उसीसे भगवद्धक्ति होती है । रजोगुणसे पुनराश्रत्ति 
होती दै; अर्थात्‌ फिर जन्म धारण करके इस संसारम आना पड़ता दै भौर 
तमोगुणसे मनुष्यकी अधोगति होती है । कदा है- 


३० हिन्दी द(सबोध 


ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्य गुरच्तिस्था अधघोगच्छुन्ति तामसाः॥ 

इनके भी शुद्ध ओर शबल दो मेद्‌ हैँ । इनमे जो यदध है, वह निर्मल है; 
ओर जो शबल रै, वह॒ बाधक दै। शुद्ध ओर शबल दोनोके लक्षण सावधान 
ह्येक सुनिए } शद्धको पस्मार्थी ओर शबलको सांसारिक समभना चादर । जो 
लोग शवल च्रत्तिवाले या सांसारिकं होते है, उन्मे मीये तीनो गुण रहते हे । 
उनमेसे जब एक बलवान होता दै, तथ वाकी दोनो नहीं रह जाति । सज, तम ओर 
सतवसे ही जीवनका निर्वाह होता दै । अब्र हम यहं बतलति दै किं रजोगुणमे क्या 
क्या बातें होती दै । अब चतर लोग सावधान होकर सुने कि जिस समय शरीरे 
रजोराण आता है, उस समय मनुष्यक। व्यवहार किस प्रकारका हो जाता है। 

जिस गुणसे मनुष्य अपने मने यह समने लगता दहै कि यह्‌ घर-गृस्थी 
ओर सव कछ तो मेया है; इसमे ईश्वर कोन होता है ओर क से बड़ा बनकर 
आजाता दहै, वह रजोगुण है। जो केवल अपने माता, पिता, पली; पुत्र; 
पुत्रवधू ओर कन्याकी ही चिन्ता करता दे, वह्‌ रजोगुणी दै । पसा मनुष्य यही 
चाहता है कि हम अच्छा खार अच्छा पहने ओर अच्छी अच्छी चीका व्यवहार 
करे तथा दृसरो की चीजों परं श्रधिकार करे । वह सोचता दै किं क्का धर्मः 
कका दान, कहोंका जप ओर करटांका ध्यान । बह पाप ओर पुण्यका विचार नदीं 
करता | वहं तीर्थ, त्रत, अतिथि अभ्यागते श्रादिको कु नदीं समश्चता ओर 
उसके मनम अनाचारकीदी बातें उटती दह । बह धन-धान्य सञ्चित करना चाहता 
है; द्रव्ये ही उसका मन आसक्त रहता दै ओर वह अस्वन्त कृपण होता है ! वह 
अपनेको सबसे अधिक तरुण, सुन्दर, बलवान, चतुर ओर बड़ा समता रै ! वह 
समभताहैकिदेशमेरदहै, गोव मेया है, मकान मेय दै, जगह मरी दहै । व 
सोचता है कि चाहे दुसरोका सव॑स्व नट हो जाय, पर मेरा मला ष्टे | उसके 
मनम कपट, मत्सर-तिरस्कार ओर काम आदिका विकार उत्पन्न होता रता दै | 
अपने बालको पर उसकी ममता होती है, अपनी खरी उसे बहत प्णारी लगती दै 
ओर अपने स आदमी उसे अच्छे लगते है । जिस समय मनम आस्र जर्नोकी 
चिन्ता प्रबल हो उस समय सम छना चाहिए कि रजोरुण शीधरतासे शरीरे 
प्रवेश कर रहा हे । जिसे सदा इस बालकी चिन्ता रहे करि संसारके इन बडे बडे 
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कष्टोसे निस्तार केसे होगा, बह रजोगुणी है । उसे पले भोगे हुए कष्टोका बार-्ार 
ध्यान होता है ओर उनके लिए दुःख होता है | दृसरोका वैभव देखकर उसके 
मनमे लालच उत्पन्न होता है ओर वह आशाओंके कारण दुःखी होता £ । रजोगुणके 
कारण सामने श्रानेवाली हर एक चीज पानेकी इच्छा ह्येती है ओर उन चीजोके न 
मिलनेसे दुःख होता दै । विनोद्‌ ओर परिदहासमे उसका मन लगता है, वह श्रज्ञारिक 
गीत गाता है श्रीर रयग-रंग आदि उसको श्रच्छा लगता हे। व्रह चुगली, च्वाव 
ओर निन्दा करके गडा खडा करता है ओर सदा हास्य-विनोद्‌ करता रहता दै । 
वह्‌ बहुत बड़ा आलसी होता है ओर सदा मनोविनोदके खेल खेलता रहता है । 
वह कलावन्तो, बहुरूपियो ओर नये आदिके खेल देखना पसन्द करता है ओर 
अनेक प्रकारके खेल करनेवालोको धन दान करता है । धन पर उसकी बहत 
अधिक प्रीति द्येती है, उसके मनमे माम्य मनोवृत्ति बनी रहती है ओर नीचोकी 
सङ्गति उसे अच्छी लगती है । उसके मनम चोरीके विचार उठते है, बह दुसररोको 
तुच्छ ठहरानेवाली बातें करना चाहता है ओर नित्य नियम आदिमे उसका मन 
नदीं लगता । वह देवताओंके काम करनेसे ललित द्योता है; पर उदरके छिए अनेक 
प्रकारके क्ट सहता है ओर प्रपञ्च उसे अच्छे लगते है । उसे सुन्दर ओर मीरे 
भोजन बहुत अच्छे लगते हे, वह बड़ यत्नसे अपने शरीरका पोषण करता है ओर 
उपवास नहीं कर सकता । उसे शरृद्धारिक बाते अच्छी लगती है, भक्ति ओर वैराग्य 
अच्छा नदी लगता ओर कलाका सौन्दर्यं मला लगता दै । परमात्माको वह कुद 
नदीं समभता, समस्त सांसाखि पदार्थ पर उसका प्रेम रहता है ओर षद्‌ 
जबरदस्ती अपने आपको जन्म-मरणएके फेरे डालता है | 

इस प्रकार यह रजोगुण मोहम फँसाकर बार-बार जन्म ओर मरण कराता 
है । ेसे प्रपंची रजोगुणको दही शबल समभना चाहिए । यह दारुण दुःखौका 
भोग कराता है । जब तकं यह रजोगुण नदीं हुय्ताः तब तक सांसारिके बन्धन 
मी नदीं द्रस्ता, प्रप॑चोमे वासना लगी रहती है । फिर इससे द्ुटनेका उपाय 
क्यार १ बस इसका एकदी उपाय भगवद्धक्ति है । यदि किसी प्रकार विरक्ति 
नहो सकती हो तो भी यथा शक्ति ईश्वरका भजन करना चाहिए । शरीर, वचन 
ओर मनसे पत्र, पुष्प, फल ओर जल से जो कुद ह्यो सके वह॒ ह्ृदयसे ईश्वरको 
अपण करके जीवन सार्थक करना चाहिए । र्हा त्क हे सके दानपुण्यं करना 
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चाहिए, ईश्वस्मे अनन्य भक्ति रखनी ओर सुख-दुख समी दशाओमे केवल ईश्वरका 
चिन्तन कसना चाहिए । यह समञ्चकर भगवानमे पूरा भाव रस्खना चाहिए 
कि आदिमे भीप्कइश्रदही था ओर अन्तमैमीएक ईश्वरी रहेगा ओर 
बीचमे यह माया आकर लग ग्ट है। बस यदी शवल रजोगुण रै जिसका यदं 
संक्ञेपमे वर्णन किया गया है । ओर जिस रजोगुणसे परमाथ हो सकेता हो, वह 
शद्ध रजोगुण दै । उसके लक्षण सत्वगुणमे होगे ओर वही रजोगुण भजनका मूल 
है । रजोगुणके ये सब लक्चण श्रोता लोग समभ गे होगे । अनर आगे तमोशुणका 
वणन किया जाता दै । 


खटा समास 
तमोगुख-निरूपण 
ऊपर रजोगुणके लक्षण उसकी क्रियाओंके सहितं बतला दिये गय ह । अब 
तमोगुणके लक्षण बतलाये जाति ह । जब संसारमे किसी प्रकारका दुःख उपस्थित 
होने पर मनमे चेद या अद्धत क्रोध उत्पन्न हो, तब समभनां चाहिए कफितमो 
गुणका उदय हुभा है । इस तमोगुणके कारण मनम क्रोध उत्पन्न होते ही मनुष्य 
माता, पिता, भाई, बहन ओर ख्ीको कु भी नदीं समभता ओर उन सबकी 
ताडना कस्ता है । उस समय वह्‌ यही सोचता दै कि हम दुसरोके प्राणले ल 
स्वयं अपने प्राण दे दै; ओर उसे प्राणोका मोह नदीं रह जाता । वह क्रो धसे पागल 
होकर पिशाचके समान हौ जाता दहै ओर किसी तरह नदीं मानता । वह्‌ शख्स 
स्वयं अपनी हस्या करना चाहता है ओर दृसरोके भी प्राण लेना चादता है । बह केवल 
युद्धका ही दद्य देखना चाहता दै ओर वदी जाना चाहता दै जद रण ह्ये । उसके 
मनये बहुत अधिक भ्रान्ति उद्पन्न होती दै; किया हुमा निश्चय दरट जाता है ओर 
उते बहुत अधिक सोना अच्छा लगता है। मीटे ओर कडएका विचार छोड़कर घटं 
खूच खाना चाहता है ओर अत्यन्तं मूढ हो जाता दै । यदि उसका कोड प्रिय न्यक्त 
मर जाता है; तो वह उसके लिए जान देने ओर अपनी हत्या करने पर उतार 
हो जाता है. । षह कीदे-मकोदडो ओर जीव जन्तुर्भकी हस्या करना चाहता दै ओर 
उसमे दया बहुत ही कमं रह जाती है अथवा बिल्कुल नदीं रह जाती । षह धनफ 
लिए ल्ली, अलक, ब्राह्मण शरोर गौ तककी हस्या करना चाहता है । किसी प्रकार- 


रज्ोगुण-निरूपरण ३३ 


करी बाधा या खराबी होने पर तमोरुणके कारण विष खाने ओर दूसरोके प्राण लेने 
की इच्छा होती है । इस रुणके कारणं मनुष्य मनम कपर रखकर दूसयोका नाश 
करना चाहता है ओर सदा मत्त तथा उद्धत बना रहता दै । वहं चाहता है कि 
सूब कलह अौर लडाई ्षगड़ा दो छ्रौर उसके मनमे देष उत्पन्न होता है । बह युद्ध 
का ही श्य देखता श्नौर उसीकी बाते सुनना चाहता है भर स्वयं युद्ध करना 
ओर मरना तथा मारना चाहता है | बह मत्सरके कारण भक्तिका नाश करना; 
मन्दिसेको तोडना ओर फल देनेवाले वृश्षोको कायना चाइता है । उसे सत्कर्म अच्छे 
नदीं लगते, अनेक प्रकारके दोषी अच्छे लगते है ओर उसके मनम पापका भय 
नहीं रहता । वड ब्रहम-दृत्तिका उच्छेद करना ओर्‌ प्राणी माचको कष देना चाहता 
है ओर प्रमादपूणं बात करना उसे अच्छा लगता है । वह मत्वरके कारण अथि; 
शख, भौतिक पदार्थो ओर विष आदिके द्वार जीवोका नाश करना चाहता है ! 
वह दूसरोके कषटोसे सन्॒ष्ट होता है, निष्टुरताके काम करना चाहता है ओर 
संसारिक भमसेते नदीं घबराता । चह दूसरोमे लडाई-ञ्षगडा लगाकर स्वयं 
तमाशा देखना चादता दै ओर मनमे बुद्धि दी धारण कता है । बह संपत्ति 
मिलने पर जी्वोको कष्ट देता है ओर किसी पर उसे दया नहीं आती । उसे भक्ति- 
भाव, तीर्थ, देवता, वेद ओर शाखरमैसे कुछ भी अच्छा नहीं रगता । उसको स्नान 
सन्ध्या आदिका नियम नहीं रहता; वहं अपने धमस भ्रष्ट हुआ सा जान पडता 
है मौर न करने योम्य काम करता है । वह अपने बड़े भाई, पिताया माताकी 
बत नहीं मानता ओर बहुत जल्दी कोष कर बैठता ई । षटं चिना ऊद कयि 
बिलकुल सुप्तम्‌ खाना आर रहना चाहता दै, ्रालसी बनकर बैठा रहना चाहता 
है ओर उसे कुछ भी नदी सूज्षता । षह पीठम छेदकर छ्रोर उसमे कुसी लगाकर 
उसके सहारे लग्कना चाहता है, दहकते हप अंगारोके कुंडमे बैठना चाहता है 
ओर काठके यन्त्रे अपनी जीभ छेदना चाहता है । वह्‌ सिर पर जलता ईशना 
लप्र रखता है, अपने अङ्घोको मशालकी तरद जलाता है ओर शच्से स्वयं ही 
अपने अङ्क काय्ता दै । वद देवताओंके चरणौपर अपना सिर चदाता है अथवा उन्दं 
अङ्क ग्र्पण करता है या ञि स्थानसे नीचे कूदता है 1 वह्‌ निग्रहपूवंक धरना देता 
है सा अपने मापको योग देता ई श्रथवा देव-मन्दिरोके द्वारपर प्राण देता दै । 
तमोगणसे मनुष्य-निरादार त्रत करता है, पश्चाच तापता हे, धूप्र पान करता 
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है या अपने आपको जमीनमे गाड छेता है । वह सकाम होकर अनुष्ठान करता 
दै, वायुको रोक रखता है अथवा देवताके नामपर चुपचाप पडा रटता है ! व 
नख ओर केश बदाता है, हाथ बरावर ऊपर उठाये रखता दै अथवा व्रिलकुल न 
बरोलनेका त्रत करता दै । बह अनेक प्रकारके निग्रहोके द्वारा अपने शरीरके पीडित 
करता है, शरीरको अनेक प्रकारके कष्ठ देकर तडपाता है ओर क्रोघकेरके देवताओं- 
को दवाना चाहता दै । वह देवताओंकी निन्दा करता है, आशाबद्ध या अघोरी 
होता है ओर सन्तोका सङ्ग नहीं करता । 

इस तमोगुणका यदि पूरा पूरा वणंन किया जाय तो बहत अधिके विस्तार 
हो जाय | इसलिए यद्टां उसके थोड़से लक्षण वतला दिये गये ह जिस्म लोग 
उनक। परित्याग करे ! यह तमोगुण पतनका कारण होता दै ओर इसे मोक्ष 
प्रािका लक्षण न समना चाहिए । किये हुए. समस्त कर्मोका फल अवश्य प्राप्त 
होगा ओर इससे जीवनके दुःखोका मूल नष्ट नहीं दयता । जन्म ओर मरणका 
अन्त करनेके लिये तो केवर सत्व-गुणका ही अवलम्बन करना चाहिए । उस सत 
गुणका निरूपण अगले समासमे किया गया हे । 


सात्वं समास 


सत्व-गुण-निरूपण 

ऊपर तमोगुणका वणन किया गया है जो दारण दुःख देनेवाला है । श्रव उस 
सत्व-गुणके लक्षण सुनिये जो परम दुलभ है । यह सत्वरुण भजनका आधार, योगिर्यो 
का सहार श्रौर दुःखोके मूल इस संसारसे पार ले जानेवाला है; जिससे उत्तम गति 
परा होती दै, ईश्वर तक पर्हुचनेका मागं दिखाई पडता है ओर सायुज्य सुक्ति प्रास 
होती रै; ज भक्तौका आधार है, संसार सागरसे पार उतस्मेका सहार है ओर मोक्ष 
रूपी लक्ष्मी प्रात करनेवाला है; जो परमा्थंका मंडन ओर महरन्तोका भूषण है तथा 
जिसके द्वार रज तथा तमका नाश होता है; जो परम सुखकारी ओर आनन्दकी लहर 
है ओर जो जन्म तथा मृल्युका निवारण कर देता है; जो अश्ञानका नारक ओर पुण्य 
का मूल स्थानं है ओर जिससे परलोकका मार्गं मिर्तां दै । जन यह गुण मनुष्यके 
शरीरमे उत्यनन होता दै, तब उसकी क्रियाओंके लक्षण नीचे छित अनुसार होते है । 

सत्व-गुणमे दरक प्रति अधिक प्रेम होता है, सब प्रकारके परपच केवट ल्मोकिक 
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जान पड़ते है ओर विवेके सदा पास बना रहता है । संसारके सब दुःख भूल जाते 
है, भक्तिका विमल मार्गं दिखाई पड़ने लगता दै ओर मनुष्य ईश्वरका भजन 
करने ल्गता है । परमाथ ही मन लगता है, भक्ति-भाव अच्छा जान पड़ने लगता 
है ओर मनुष्य परोपकार करनेके लिए श्रातुर होता है । वह स्नान, सन्ध्या आदिक 
दवारा पुण्यशील बनता दै, उसका हृदय निर्मल हो जाता दै ओर शरीर तथा घस 
उज्ज्वल द्यो जाति हैँ । बह यजन-याजन, अध्ययन श्रौर दान-पुण्य करने लगता 
हे । उसे अध्यात्मका निरूपण अच्छा लगता हे हरि-कथा मली जान पडती है ओर 
अच्छे-च्छे कायं होने गते हँ । वह घोडे, हाथी, गो; ममि श्रौर अनेक प्रकारके 
रत्र दान करता है । वह्‌ धन, व्ल, अन्न ओर जल दान करता है ओर ब्राह्मणको 
सन्तुष्ट करता है । वह्‌ कारतिक-स्नान तथा माघ-स्नान ओर निष्काम होकर त्रत, 
उ्यापन, दान; ती्थ-यात्रा ओर उपवास करता है । वह हजार हजार ओर लाख 
लाख ब्राह्मणों तथा खाधुर्ओंको भोजन कराता है ओर श्रनेक प्रकारके दान देता है। 
सत्व-गुणके कारण ये सब कायं निष्काम भावसे ओर रजोगणके कारण किसीप्रकार 
की कामना रखकर क्रि जाते हँ । वह तीर्थो ओर मन्दिरोके लिए भूमि दान 
करता है ओर वापी, सयेवर, मन्दिर तथा शिखर आदि वनवाता है । बह देव- 
स्थानोके पास धर्मशाख, खीदिर्था, दीपमाद्य ओर वली तथा पीपल आदिके चौरे 
बनवाता है । बह वन, उपवन, पुष्प-वायिकार्णै आदि लगवता है ओर कृर्पँ तथा 
तालाब बनवाता रै ओर तपस्वि्योको सन्तुष्ट करता है । वह नदी आदिक तरपर 
लोगोके सन््या-वन्दन आदिक लिए मठ ओर तहखाने बनवाता है, नदियोके 
किनारे सीदि्यो बनवाता है ओर देवताओकि मन्दिररोके पास मांडार्ह बनवाता है । 
वह देव-मन्दिरोमे नन्दादीप लगाता है ओर वहां अलंकार तथा आमूषरण आदि 
रखता है । बर्हो घड़ियाल, मरदंग, ताल, दमामे, नगाड, नरसिंहे आदि अच्छे अच्छे 
वजे रखवाता है । वह देवालये अच्छी ओर सुन्दर सामग्री रखवाता है ओर 
हरिभजनमे सदा तत्र रहता है । वह मन्दिरमे छर, पालकियाः तम्बूरे, भंड; 
निशान, चरवैर ओर सूर्यपान आदि पदार्थं रखथाता है । बह इन्दावन तथा वरसी. 
वन लगाने, रंग-माला बनवाने ओर सम्माज॑न आदि करने वहूत प्रीति रखता 
है । वह मग्दिरोम अनेक प्रकारके सुन्दर उपकरण, मंडप, दवे ओर आसन आदि 
अर्पित करता है । वह देवताओंके लिए जनच्छे-अच्छे ला्-पदा्थं अनेक प्रकारके नैवे 
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ओर सन्द्र ताज फल श्रादि अर्पित करता है । षह भक्तिं इतना मञ हौ जाता 
ह कि उसे नीच दासता भी अच्छी लगती है ओर स्वयं दव-मन्दिरोके द्वार पर 
द्ध देता दै । वह पर्वो तथा महोत्सवोम बहुत उत्सादस सम्मिलित होता रहै 
ओर काया, वाचा तथा मनसे देवताओंको सव छु श्रपित कर दता है । वहं रि 
कथा सुननेके लिए सदा तत्पर रहता दै यर चन्दन, माला, बुक्ता आदि सुगंधित 
दन्य लिए हुए सदा वरहो खडा रहता हं । 

इस प्रकार जिन नरौ ओर नारियोमे सत्वगुण शेता दै, ये यथा-शक्ति स 
सामभरी लेकर देवताओंके मन्दिरके द्वारर परहुचते हं । जिसमे सत्वगुण होता दैः 
वह्‌ अपने बडे-वद काम छोडकर देवता्ओके पास भक्तिपूर्वक बहुत जल्दी परहुचता 
है । वह अपना बडप्यन दूर फक देता है ओर नीच कृत्य अङ्गीकार करके दव- 
मन्दिरमे द्वार पर सदा खडा रहता है । वद देवताोके उदेश्यसे उपवास करता 
है, ताम्बूल तथा मोजन आदि सव छोड देता है श्रोर निव्य नियम तथा जप 
ध्यान आदिमे लगा रहता है । वह किंसीसे कठोर वचन नदीं कता; बहुत नियम 
पूरक रहता दै ओर योगियोको सन्त करता दै । बह अभिमान छोडकर निष्काम 
भावस कीर्तन करता है ओर सात्विक प्रेमके कारण उसे स्वेद्‌ ओर रोमाञ्चका 
स्फुरण हो जाता है । उसके मनमे देवता्ओका ध्यान रदता है, नेर अश्रुपूरं रहते 
ह ओर . वह अपने शरीरकी सुध-लुध भूल जाता है । हरि-कथामे उसकी बहुत 
ही परीति रहती है, उसके प्रति कमी उसके मनमे कोई बरा भाव नदीं आता 
ओर आदिसे ग्न्त तक उस्तका प्रेम बरावर बदृता दी जाता दै । उसके मुख पर 
दशचरका नाम ओर हाथमे कस्ताल रहता दै, वह परमार्माका गुणानुवाद करता 
हुआ नाचता है ओर साधुओंके पैरोकी धूल अपने मस्तक पर लगाता द । उसमे 
तनिक मी अभिमान नहीं रह जाता । विषर्योके ग्रति बहुत अधिक वैराग्य दहो 
जाता है ओर माया उसे मिथ्या जान पडती है । वह समश्चता दै कि सांसारिक 
भभम फँसना व्यर्थं है ओर उनसे बचनेका उपाय करता दे । संसार उसे बहुत 
कष्टदायक जान पडता है ओर उसके मनम यह शन उत्पन्न होता है कि अच 
ससे ईशररका कुक भजन करना चाहिए । बह श्रपने आश्रमम रहकर बहुत ही 
मक्तिपूर्वक नित्यनियम करता है ओर सदा रामम प्रीति रखता है । सब विषर्योसि 
उसका मन हट जाता है, वह परमार्थके बहुत निकट परहुच जाता दै ओर विपत्ति 
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आने पर धैर्यं रखता है । वह सदा उदासीन रहता रै, सब प्रकारके भोग उसे 
बुरे जान पडते है ओर केवल भगवद्धजनका ही क्ञान रहता है । पदार्थौ उसका 
मन नदीं लगता ओर उसके मनम पूर्णं भक्तिसे भगवानक्ता स्मर्ण बना रहता हे । 
चाहे लोग उसे बुरा क, पर षह सबसे प्रेम करता रै ओर मनम परमाथंके प्रति 
निश्चय स्खता है । वह मनमे अपने स्वरूपके सम्बन्धे तर्क ओर चिन्तन करता 
है ओर बुरे सन्देहौका निवारण करता दै । उसके मनम यह इच्छा होती है कि 
म अपना शरीर किसी अच्छे कामम लगा । जिदखके मनमे शान्ति; क्षमा; दयाः 
ओर निश्चय उत्पन्न हो, समञ्च लेना चादिए कि उसके मने सत्व-गुणका आविमांव 
हुआ है । जो आये हए अतिथयो ओर श्रभ्यागतोको अपने यहाँ से मूखा न जाने 
देता दो ओर यथा-शक्ति उन्दै दान देता ह्यो वह्‌ सत्वगुणी है । यदि कोई तपस्वी 
या वैयगी, दीन वचन कहता हुआ उसके आश्रमम श्राता है, तो वह उसे अपने 
ययं स्थान देता है । यदि उसके आश्रममे अन्नकीकमीद्यो तो भी कमी किसी- 
को विमुख नहीं जाने देता ओर सदा उन अपनी शक्तिके अनुसार कुदं न कुद 
देता है । वद अपनी रसना-शक्तिको जीत लेता है, उसकी वासना तृप्त रहती है 
ओर उस कोष कामना नदीं होती । जो ह्यना दोताहै, वह होता ही रहता दै 
ओर अनेक प्रकारकी विपत्तिर्यो आती ही रहती है, पर उसका चित्त कभी विचलित 
नहीं होता । वह केवल भगवानके लिये सब सुख छोड़ देता है ओर शरीरको 
कुछ भी नहीं समभःता । चाहे शरीरम किसी प्रकारकी पीडा श, भूख ओर प्याससे 
उसका सारा शरीर गल गया द्ये, पर भगवानके प्रति उसका निश्चय फिर मी बना ही 
रहता है । विषरयोके प्रति बसना होने पर भी उसका चित्त विचलित नदीं होता 
ओर परैं नदीं छूटता । श्रवण, मनन, ओर निधिध्यासनसे उसका समाधान हो 
जाता रै श्रौर उसे द्ध आ्मक्ान प्रति दो जाता है! जिसे अहंकारन द्यो 
निराशा नहो ओर जिसमे कपाका निवास हो, बह सत्वगुणी है । वद सबसे 
नम्रतापूर्वक बातें करता है, 'मर्यादाका विचार रखकर सब व्यवहार करता दै ओर 
सबको सन्तुष्ट रखता है । वह॒ सवसे सद्धाव रखता है, किसीसे विरोध नदीं 
रखता ओर परोपकारे लिए ही जीवन-निर्वाह करता है । षह अपना कायं छोद्‌- 
कर दूसरेका कायं सिद्ध करता है ओर मरने पर कीतिं छद्‌ जाता दै । षद दूस- 
सोके राण ओर दोष देखकर भी उन्दै अपने मनमें स्थान नदीं देता आओर'उस 
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प्रकार उसे बाहर निकाल फकता है जिस प्रकार समुद्र कोई बाहरी चीज आन 
पर बाहर फक देता है । वह्‌ दूसरोकी कंदी दुद नीच वात सह्‌ लेता हे ओर 
उसका उत्तर नहीं देता ओर क्रोध आने पर उसका संवरण करता है । यदि उसक 
चिना कोई अपराध कयि ही दसय व्यक्ति उसे अनेक प्रकारके कष्ट देतादहै, तो 
उसे मी वह चुपचाप सह्‌ टेता है । वह्‌ पयेपकारफे लिए अनेक प्रकारके शारीरिक 
कष्ट सहता है, दुर्जनोस भी अच्छा व्यवहार करता है ओर निन्दकोका भी उपकार 
करता ई । यदि उसका मन किसी बुरी बातकी ओर जाता है तो षह विवेकपू्वक 
उसे रोकता है ओर इन्दियोका दमन करता है । बह सत्‌ क्रियाओंका आचरण 
करता है, असत्‌ क्रियाश्रौका परित्याग करता दै ओर भक्तिका मार्ग श्रवलम्बन 
करता ई । उसे प्रातःस्नान, पुराणोका श्रवण ओर अनेक मन्त्रके द्वार देवताओं 

का अर्चन करना श्रच्छा लगता दै । चह पर्व-काल आनेपर बहुत प्रेमपूरवंकं धसन्त- 
पूजाके लिए तत्पर रहता है ओर जयन्तियोमे उसका बहूत प्रेम होता है । बह 
विदेशे मरे हुए लोगोका अन्तिम संस्कार करता श्रथवा जाकर उसमे सम्मिलित 
होता दै । यदि कोई कितीको मारता हे तो बह जाकर मारनेवालेको रोकता हे 
ओर अघे हुए जीवको बन्धनसे मुक्त करता है । शिव पर लखोरी या लाख-लाख 
बेलपन्न चद्ाता है, उनपर अभमिपरेक करता है, नामके स्मस्ण पर विवास रखता 
दै ओर देव-दर्शनके समय चित्त शान्त रखता है । षह सन्तोफो दूरसे देखकर 
उनकी ओर दौडता है, उनके दशंनोसे परम सुखी होता है ओर भक्तिपूरवंक उन्दै 
नमस्कार करता दहै । जिसपर सन्तोकी कप होती है, उसके वंशका उद्धार 
जाता है । एेसा सत्वगुणी पुरप्र इश्वरका अंश होता है । बह लोगोको सन्मागं 
दिखलाता है, उन हरिभजनमे लगाता दै ओर अक्ानोको शान देता है । उते 
पुण्य-कार्य, प्रदक्षिणा श्रौर नमस्कार आदि प्रिय दयते है भर बहुत सी अच्छी- 
अच्छी बाते शत होती है । वह्‌ भक्ति-भावसे अच्छे-अच्छे अन्थ संग्रह करता है 
ओर धातुकी मूरत्तियोका अनेक प्रकारसे पूजन करता है । वह पूजनके अच्छे-भच्छे 
उपकरण, माला; वेष्टन, आसन ओर पवि उज्ज्वल वसन संग्रह करता है । वद 
दुसरोकी पौडासे दुःखी हेता दै ओर दूसरोको सन्तुष्ट देखकर सुखी ह्येता है तथा 
दूसरोका वेराग्य-भाव देखकर प्रसन्न होता है । वह दुसरोके भूष्रणसे अपना भूषण 
ओर दूसरोके दृषणसे अपना दृषण मानता है गोर दूसरे दुःखसे दुःखी होवा है । 
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ऋष बहुतसे लक्षण हो गये । . तास्पयं यह किं जिसका मन देवताओं ओौर 
धमक कामम लगता हयो ओर जो विना किसी कामनाके मगवानका भजन करता 
हो, बही सत्वगुणी है । इस प्रकारका सात्विक सत्वगुण संसार-सागरसे तारनेवाला 
है ओर इससे श्ञान-मार्गका विवेक उत्पन्न होता है । इसी सत्व-गुणसे मगवानकी 
भक्ति, शान श्रौर साथुज्य मुक्तिकी प्रापि दती है । सत्व-गुणकी इस प्रकार स्थिति 
यथा-मति संक्तेपमे बत्तलारं गई है | अब आगे श्रोता लोग सावधान होकर सुनें | 


आठ्वां समास 
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अव सद्विध्राके लक्षण स॒निए । ये परम शङ ग्रोर उत्तम लक्षण हँ | इनका 
विचार करनेसे मनुष्यं सदूविद्यासे युक्त हो जाता है । जो मनुष्यं सदुबिधाते युक्त 
होता है, उसमे बहूतते अच्छे लक्षण दोते हँ । उन गुणक सुननेसे परम सन्तोष 
होता रै । वह पुरुष भावुक, सात्विक, प्रेमपूण, शान्ति, क्षमा तथा दयाशीलः 
शालीन तथा तत्पर ह्येता दै ओर उसके वचन अमृतके समान होते हे । वह परम 
सन्दर, चतुर, सबल, धीर, सम्पन्न उग्रेर उदार होता हे । षह परम ज्ञाता तथा भक्तः 
मष्टा पंडित ओर विस्त, महा तपस्वी ओर अतिशय शान्त होता हेः । वह अच्छा 
चक्ता होता ईै ओर किसी प्रकारकी आशा नहीं रखता; सवच होने पर मी श्राद्र 
पूर्वक अच्छे गरन्थोका श्रवण करता दै श्रोर श्रेष्ठ होने पर भी सबसे नम्रता दिल- 
लाता है । यदि वह राजा हो सौ भी अत्यन्त धार्मिक, शूर ओर विवेक-युक्त होत 
है शरीर तरुण होनेपर भी नियमपूवंक आचरण करता है । बह बड़ौकी बतलाईं 
हुं बातो तथा कुलकी चालके अनुसार श्राचरण करता है ओर युक्तदहारी, निविकार, 
उत्तम चिकित्सक, परोपकारी ओर यशस्वी होता है । वह अच्छा कार्य॑कत्तां निर- 
मिमान, गायक ओर विष्ुका मक्त होता है ओर वेमव हदोनेपर भी भगवद्‌जनौका 
बहुत सत्कार करता है । वह तत्वश, उदासीनः, बहुश्रुतः सज्जन, मन्त्रौ, गुणशीलः 
नीतिमान, साधु, पवित्र, पुण्यशगैल, शद्ध ददयवाला, धर्मात्मा, कृपा, कमं-निष्ट, 
धर्मनिष, निर्मल, निलोभ ओर अनुतापी होता है । वह परमार्थे प्रीति रखता हे 
ओर सन्मार्ग, सक्रिया, धारणा, धृति, श्रुति, स्मृति, लीला, युक्तिः मति तथा 
परीक्षामे उसको सनि रहती है । वह दक्ष, कुशल, योग्य, तार्विकर; सत्यशील, 


० हिन्द दासबोध 


साहित्यका श्ञाता, नियमों तथा भर्दोका जाननेबाला, कुशल, चपल ओर चमत्का- 
रिकं होता है| वह आद्र, सम्मान शरोर तारतम्य जानता रै, प्रयोग, समय, 
प्रसंग तथा कायं कारके लक्षण जानता है ओर विलक्षण बओलनेवाला दोता 
है । वह सावधान, उन्योगी ओर साधक होता दै तथा वेदो ओर शास्नौका अनु- 
रीन करता है ओर निश्चयात्मक कषान तथा विश्नका गोध करानेवाला होता है । 
वह्‌ पुरश्चरण करनेवालः, ती थंवासी, ददतत, शारीरिक कष्ट सहनेवाला, उपासक 
ओर निग्रही येता रै। वह सत्व, शभ तथा कोमल वाते करता रै, अपनी बातका 
पक्ता होता दै ओर सदा सुखद्‌ बाते कहता दै । उसकी सब वासना तृप हर 
रहती दै ओर यह गम्भीर, योगी, भव्य, सुप्रसन्न, वीतराग, सोम्य, सात्विक, शुद्ध. 
मार्गी, निष्कपट, निव्यंसनी, चतुर, संगीतक, गुणग्राही, किसीकी अपक्षा न रखने 
चाला, लोकसंग्रह या सव्से मित्रता रखने तथा नम्रतापूवंक बोलनेवाला होता है 
श्रोर प्राणीमाचसे सखा माव रखता रै । बह द्व्य, दारा, न्यायः, अन्तःकरण, 
प्रवृत्ति ओर निधृत्ति सबसे पवित्र तथा निःस्ग होता है । वद मित्र भावसे दूसरो- 
का हित करता है, मीठे वचनोसे दूसरौका शोक हरता है, अपनी शक्तिसे दृससो- 
की रक्षा करता है ओर अपने पुरुप्राथ॑से सारे संसारका मित्र बना रहता दै । व्‌ 
संशयका विच्छेद करनेवाला, विशाल वक्ता, शंकाओका समाधान करनेमे चतुर 
ओर अच्छ श्रोता होता है ओर कथा निरूपणमे शब्दोका ठीके ठीक अर्थं करता 
दै । वह अनुचित विवाद द्धोड़कर उत्तम याद्‌ करता है, संग-रहित आर निरुपाधि 
होता है, दुराशा-रहित, अक्रोधी, निर्द्र ओर नि्म॑त्सरी होता है । बह विमल 
ज्ञानी, निश्चयात्मक समाधान ओर भजन करनेवाला, सिद्ध, साधक ओर रक 
होता है । वह सुख; सन्तोष, आनन्द, हास्य ओर एकताका रूप तथा आत्मरूप 
होता है ( अथात्‌ सबको अपने समान समद्चता है ) यह भाम्यवानः, विजयी 
ओर रूप, गुण, आचार, क्रिया ओर विचारसे युक्त ओर स्थिरच्वित्त श्येता ह । बह 
यश, कीर्ति, शक्ति, सामर्थ्यं ओर वीयसे युक्त येता दहै, उसे देवताओंसे बर प्रात 
होता है ओर वह सत्यशील तथा सुकृत होता है । वह विया, कला, लक्ष्मी ओर 
भ लक्षणोसे युक्त, कुलीन, पवित्र; बलवान ओर दयां होता है । वह युक्ति 
ओर गुणौसे युक्त, शरेष्ठ, बुद्धिमान, बहुत धीर, दीक्षावान; सदा सन्तुष्ट रहनेवाला, 
निष्प्ह शरोर घीतराग होता है । 


विरक्ोके लक्तण 1 


ये सच उत्तम गुण ॒सद्धिद्याके लक्षण हँ ओर यदहो संतेपमे इनका इसलिए 
वर्णन किया गया दै कि लोग इनका अभ्यास करं ओर इन्द प्रात करमेका प्रयत्न 
करे । स्प ओर लावण्य अभ्यास से नदीं प्रप्त किया जा सकता । ये स्वाभाविक 
गुण किसी उपायतसे नहीं प्राप्त फियि जा सकते । इसलिए एेसे गुण प्रास करनेका 
प्रयत्न करना चाहिए जो अभ्याससे प्रास्त किये जा सक्ते ह । यो तो सद्विद्या सबसे 
श्रच्छी चीज है ओर वह सवके पास होनी चाद्दिए ; पर विरक्त लोगको तो इसे 
प्रास्त करनेका अक्षय ही पूरा अभ्यास करना चाहिए । 

५५८ 
नवा समास 
विरक्तौ के लत्तण 

अरज विरक्तीके लक्षण सुनो। वे कौनसे गुण है जिनसे शयीरम योगियोकी 
शक्ति आवे जिनसे चिरक्तौकी सत्कीर्ति बद उनकी सार्थकता हो, उनकी 
मदिमा बहे, परमार्थकी सिद्धि हो, आनन्दकी लर उत्पन्न ह श्रौर विवेकपृं 
वैराम्यकी बृद्धि हो १ वे कौनते गुण है जिनसे सुख उत्पन्न हो, सद्धा प्रात हो, 
माग्यश्री प्रनल हो ओर मोक्ष प्रास्त हो, जिनसे मनोरथ ओर सर कामनार्णे पूणं 
दौ ओर मधुर बाते कहुनेके लिए मुख पर सरस्वती स्थित रहै १ श्रोता लोगये 
लक्षण सुने ओर दृदुतापूर्व॑क अपने हृदयमे धारण करे, तब ॒भूमंडलर्भ उनकी 
प्रसिद्धि होगी । विसक्तौमे विवेक होना चाहिए, उन्दैं आत्मश्नान बहाना चादिए 
ओर विष्यो या इद्धियोका दमन करनेके लिए षैयसे काम लेना चाहिए । उन्द 
साधन-मागं पर रहना चाहिए, लोगोको ईश्वर-मजनमे लगाना चाहिए ओर विशेष 
रूपसे बरह्य्ञान प्रकट करना चाहिए । उन्द भक्ति बदानी ओर शान्ति दिखलानी 
चाहिए ओर बलपूर्व॑क अपना विराग बहाना चादिए । उन सक्िया् प्रतिष्टित 
करनी चादर, निदत्ति बढ़ानी चादि ओर टदुतापूर्वंक स प्रकारकी आशाओंका 
परित्याग करना चाहिए । विर्को धर्मकी स्थापना करनी चाहिए, नीतिका 
अवलम्बन करना चादिए ओर आदर पैक क्षमा-माव ग्रहण करना चादिएः। उसे 
परमार्थ उज्ज्वल करना चाहिए, खूब मनन ओर विचार करना चाहिए ओर अपने 
पास सन्मार्गं तथा . स्तवगुण रखना चाद्िए । उसे मावुकोंको ठीक मागं पर 
रखना चाहिए, प्रमिर्योको सन्तुष्ट करना चादर ओर शरणमे आये हुए सीधे तथा 
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भोले खोगोकी उपेन्ञा न करनी चाहिए । उसे परम दक्ष तथा अन्तःकरणकी सात्ती 
देनेवाला हयेना चाहिए ओर सदा परमार्थका पक्ष लेना चाहिए । उसे अभ्यास या 
अध्ययन तथा उच्रोग करना चादिए ओर गिरे हुए परमार्थंको अपने वक्तृत्वके द्वाग 
फिरसे खड़ा करना चाहिए । उसे विमल श्ानकी बातें कटनी चादिरपे, वेराग्यकी 
सतुति करनी चाहिए ओर निश्चित रूपसे स्वका समाधान करना चाहिए } उसे 
पवौ पर उत्सव करने चादिर्णै, भक्तोके मेले लगाने चादि ओर प्रयत्नपूंक उपा 

सना मा्गके अनेक प्रकारके कृत्य करने चादि । उसे हरिकीर्च॑न श्रौर परमार्थं 

निरूपणकी व्यवस्था करनी चाहिए ओर निन्दक दुर्जनोको भक्तिमार्गं पर लाना 
चाहिए , उसे बहते लोगोका परोपकार, सजनताका जीणोद्धार ओर प्रयल्नपूर्वक 
पुण्य माका विस्तार करना चाहिए । उसे पवित्रतापूरव॑क स्नान, सन्ध्या, जप, ध्यान, 
तीर्थयात्रा, भगवद्धजन ओर नित्य-नियम करना चाहिए ओर अन्तःकरण शुद्ध 
रखना चाहिए । उसे द्द निश्चय धारण करना चाहिए, संसारको सुख पणं बनाना 
चाहिए ओर अपने संसगं मासे विश्च मरके लोगोका उद्धार करना चाहिए । उनसे 
धीर, उदार ओर निरूपणके विषयमे तत्पर होना चाहिए । उसे सावधान गहना 
ओर शुद्ध मागं पर चलना चाहिए ओर सत्कर्म करते दए कीरसिके साथ जीवन 
व्यतीत करना चाहिए. । उसे दूसरे विस्कोको देदुना, साधुओंको पह्वानना ओर 
सन्तो, योगियों तथा सजर्नोको अपना मित्र बनाना चाहिए । उसे पुरश्चरण ओर 
तीर्थाटन करना चादिए. ओर भिन्न -भिन्न स्था्नौको परम रमखीक बनाना चादि । 
उसे सांसारिक कार्योमि सम्मिलित रोते हुए भी उदासीन वृत्ति न द्ोडनी चाहिए 
आर किसी विषयमे दुराशा न उत्पन्न होने देनी चािए । उसे अपने अन्तःकरण 
पर निष्ठा या विश्वास करना चादिएः क्रिया-घ्रष्ट न ह्ेना चाहिए ओर पराधीन 
होकर तच्छ न बनना चादिए । उसे समय देखना भौर प्रसङ्ग समक्ना चाहिए 
ओर सब प्रकासे चतुर होना चादिए । उसे एकदेशीय न ह्योना चादिए, सव 
विषयोंका अध्ययन करना चादिए ओर प्रत्येक विषयका पूरा पूरा श्न रखना चारः 
उसे हरिकथाका निरूपण, सगुण भजन, ब्रह्म-श्ान, पिण्ड-शन, तत्व-शान अदि 
सत्रे कुं जानना चाहिए । उसे कम माग; उपासना माग, श्ान मामं, सिश्चान्त 
माग, प्रकत्ति मागं, निव्रत्ति मार्ग, प्रेमपूणं स्थिति, उदासीन स्थिति, योग 
स्थिति; ध्यान स्थिन्नि, विदेद्‌ स्थिति, सज स्थिति आदि सच कुछ जानना 
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चाहिए । उसे इठ योगके ध्वनि; टक्ष; मुद्रा, आसन आदि प्रयोग, मन्त्र यन्त्र, 
विधि-विधान आदिका श्ञान होना चाहिए ओर अनेक मोका विधान समभ्ना 
चाहिए । उसे संसारफे सव ल्येगोका मिध, स्वतन्त्र ओर अनेक गुखोसे युक्त होना 
चाहिए ओर सांसारिक मायाके फेरे पडे हुए लोगोकी दृष्टम विचित्र होना 
चादिए। उसे पूणं विरक्त, हरिभक्त ओर अलिप्त रूपसे नित्य सुक्त होना चाहिए । 
उसे शाख्जीका अध्ययन करना चाहिए, मिथ्या मतौका खण्डन करके उन पर 
विजय प्राप्त करसन चादिएः ओर मोश्चकी इच्छ रलनेबालको शुद्ध मागं पर लाना 
चाहिए । उसे लोगोको शुद्ध मागंकी बाते बतलानी चादि संशयोंका नाश 
करना चाहिए ओर सारे संसारके लोगोको अपना बनाना चाहिए । उसे निन्दकोकी 
भी बन्दना ओर साधकोका प्रबोध करना चाहिए ओर सांषारिके बन्धनमे पड़ 
हुए लोगोको मोश्चका मागं बतलाकर चैतन्य करना चाहिए । उसे अच्छे गुणोका 
ग्रहण श्रौर बुरे गोका त्याग करना चाहिए ओर अपने विवेकके बलसे अनेक 
प्रकारके अपायो या बुरी बातोका नाश करना चादिंएः | 

इन सब उत्तम लक्षणोको एकाम होकर सुनना चाददिए श्रौर विरक्त पुरुषोको 
इनकी उपेक्षा न करनी चादिए । इतनी बाते सहज रूपसे कह दी गई ह । इनमे 
जो अच्छी लगे वे ग्रहण कर लेनी चादिं । हमने बहुतसी बात कदी दै, इससे 
श्रोताओंको उदास न होना चाहिए } यदि ये उत्तम क्षण ग्रहण न कयि जय तो बुरे 
लक्षण उन्न हो जाते ह ओर आदमी पदा-टिखा मूर्खं बन जाता हैँ । एेसे पदे छिखि 
मूखोके लक्षण अगले समासमे बतलाये गये दै । श्रोता लोग सावधान होकर सुनें । 


दसवां समास 

पठित मखे लत्तण॒ 
ऊपर जो लक्षण बतलाये गये है, उनसे मूखोमि मी चतुरता आ जाती हे । 
अब उन लोगोके लक्षण बतलाये जति दै जो सयाने ओर समज्ञदार होकर मी मूख 
होते ह । एेसे खोर्गोको पदा-लिखा मूर्खं कहते दै । इससे श्रोता लोग दुःखी न हो । 
अचराणोका, परिव्याग करनेसे सुख प्राप्त होता है । पदा-लिखा मूख वह हता हं ज 


बहुश्रुत ओर विद्वान तो होता है ओर षटुत अच्छी तरह ब्रह्म-श्षन बतलाता हे, 
फिर भी मने दुराशा ओर अभिमान रखता है । ेसा व्यक्ति मुक्तिका प्रतिपादन 
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करता हुआ भी सगुण भक्तिका खंडन या उच्छेद्‌ करता है ओर अपने धमं तथा 
साधनोकी निन्दा करता है । अपने श्ानके आवेशमे वह सबको दोपी या खेशब 
अतलाता है ओर प्राणी माच्रकै दोष दढता है । यदि उसके शिण्यसे कोद अवश्चा 
हो जाय या उसपर कोर संकट आ पड़ तो वह अपने कठोर शब्दोखे उसे ओर मी 
दुःखी कर देता है । घह रजोगुणी, कपटी, ङुट्लि अन्तःकरणवाला ओर धनवानोकी 
स्तुति करनेवाला होता दै । बह जिना किसी अन्थको पूरी तरदसे देखे ही उसके 
दोप्र बतलाने लगता है; श्रौर यदि उससे गणकी कोई बात की जाय तो उसमे 
भी अवगुण ही ददता है । वह लक्षण सुनकर मनम बुरा मानता है, मत्सरके 
कारण भगड़ा करता दै ओर नीति तथां न्यायकी जगह उद्धत व्यवहार केरता ई । 
वह अपने क्ानके अभिमाने हठ या दुराग्रह करता है, क्रोधको रोक नहीं सकता 
ओर उसके कार्यौ तथा बातोमे अन्तर होता है। वह विना आअधिकारके घक्ता 
बनना श्रौर उपदेश देना चाहता है ओर उसके बच्चन कठोर होते है । यदि बद्‌ 
श्रोता होता है तो अपनी बुधरुतता ओर व्ाचाखतासे वक्ताके दोष तत्परता हे । 
वह दूसरोके तो दोप बतलाता दै, पर उसे यह पता नदीं दोता किमे सव दोष 
स्वयं मुञ्चमे व्त॑मान ह । षह चाहे अध्ययन करके सय विद्याओका ्ञान भी प्राप्त 
कर ले, पर अपने श्नसे लोगोको सन्वष्ट नदीं कर सकता । वह्‌ उसी प्रकार मायाके 
केर फेसता दै जिस प्रकार स्पशं-सुखके लोभसे हाथी ऊनी ॐोरीसे धता 
है या जिस प्रकार पूलोके रसके लोभसे भोंरा मृत्यु मुखमे पडता है । षह सिर्योके 
साथ रहता है, उन्हींको ब्रह्म-्ञान बतलाता है ओर निन्दनीय वस्तु अङ्गीकार करता 
दै । वह अपने मनम उन्हीं बा्तोको ददता पूर्वक धारण करता है जिनसे मनुष्य 
वच्छ बनता है ओर श्रपने शयीरको ही सव्र कुछ समश्चता दै । वह्‌ श्रीपति या 
भगवानको छोड़कर मनुष्योकी स्ति केरता है अथवा जो उसके सामने आ जाय, 
उसकी कीर्तिका वण॑न करने लगता है । वह खिर्योके अवयवो ओर अनेक प्रकार- 
के नारको तथा हाव-माव आदिका बणंन करता है अथवा ईश्वरको भूल जाता ह । 
वह्‌ अपने वैभवके श्रभिमानमे जीव मात्रको तच्छ समक्ता है ओर पाखण्ड-पूणं 
मतकी स्थापना करता है । यदि कोई व्यक्ति विद्वान, बीतराग, ब्रहमक्नानी ओर 
महायोगी होने पर भी संसारके उसका भविष्य अतलाने लगे तो वह्‌ मी पदा- 
लिखा मूख होता दहै । पदा-लिखा मूखं कोद बात सुनकर मनम उसके दोष्रोका दी 
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पटे-लिखे मूखोके ये लक्षण या अवगुण इसलिए यदहं बतलाये गये है कि 
लोग इनका परित्याग करे । यदि इनमे कोहं चुटि रह गदं हौ तो विचक्षण लोग 
इसके लिए मुम क्षमा करं । जो लोग इस संसारम सुख मानते ह वे परम मूर्खो 
से भी वटकर मूर्खं है । इस संसारके दुःखोसे वदृकर ओर कोई दुःख नदी है । 
अगर समासे संसारके इन्दं सन दुःखोका निरूपण किया गया है ओर यह 
चतलाया गया हे फि गर्भ॑मे आने ओर जन्म धारण करने पर मनुरष्योको करैमे-कैमे 
दारुण दुःख भोगने पडते हैँ । 


तीसरा दशक 


स्वगुण-परीत्ता 

पट्टा समास 

जन्म-दुःख-निरूपण 
जन्मही दुःखका अंकुर या मूढ, शोकका सागर ओर भयका अच पर्व॑त है । 
जन्मही क्मोका टचा, पातर्कोकी खान ओर कालरी नित्य नई द्येनेवाली यातना 
दै । जन्मी कुविद्याका फल, लोभका कमल ओर शानदीन भ्रान्ति उत्पन्न करने- 
वाल परदा है । जन्मही जीवके लिए बन्धन, मृल्युका कारण ओर लोर्गोको व्यथं 
केसानेयाला है । जन्मही सुखका विस्मरण, चिन्ताका आगार ओर वासनाके रूपमे 
विस्तृत दै । जन्मही जीवका अपदशा; कल्पनाका लक्षण ओर ममतारूपी डाकिनी 
का जंजाल है । जन्मही मायाका कपट-जाट, कोधका शौर्यं ओर मोक्षमे गधा 
देनेवास विष्न है । जन्मी जीवका ममत्व, अहंताका गुण ओर ईश्वरा विस्म- 
रण करानेवाला दै । जन्म दी विप्रयोका प्रेम; दुराशाकी बेदी भौर काल द्वार 
खाई जानेवाली ककडी दै । जन्मी विष्रम काल; बुरा या विकट समगर ओर 
अत्यन्त घृणित नरकमे पतन दै । यदि इसका मूल देखा जार तो उ्तके समान 
नुरा या अमंगल ओर कोई पदां नदीं है । रञस्वलाके रजसे इसका जन्म होता 
है । रजस्वलाका अस्यन्तं दोप्र जो रज है उसका यह पुतला दै । फिर वहां 
निमलताकी क्या बात हो सकती है १ रजस्वलाके रजके एकत्र होनेसे जो एक जुल- 
बुल बनता है, उसीसे यदह शरीर उत्पन्न होता है ऊपरसे देखनेर्मे यह बहुत 
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सुन्दर द्योता है, पर अंद्रसे नरककी गठडी है। मानो एेसे चर्मकुंडका 
टकना है जिसे कमी खोलनादी नदीं चाहिए । कुंड धोनेसे शुध हो जाता 
हे; पर यह शरीर नित्य प्रति धोया जाता रै, तो भी दस्मे दुर्गन्ध ही आती 
दै ओर यह शुद्ध नदीं ह्येता । अस्थि-पंजर खदा किया, उसमे शिरा ओर 
नाडयो लगा दीं ओर उसकी सन्धियोमे मेद-मांस भर दिया । वस, शरीर बन 
गया । जितस्त अशुद्ध रक्तका नाम भी शुद्ध नहींहे, वही इस शरीरम मरा 
हुआ है । तिसपर अनेक प्रकारके योग ओर दुःखमी उसीमे बसते दै । यदं गन्दी 
वस्तुओंसे भया हुआ नरकका भांडार दै ओर इसमे दुर्गन्धित मल मूत्र मरा पड़ा 
है । इसके अन्द्र अनेक प्रकारके कीडे मकोड़े ओर अति भरी है ओर जगह-जगह 
दुर्गन्ध -युक्त वस्तर््ोकी पोरलियों धी रखी ह । सारे शरीरम सिर ससे अच्छा 
ममश्चा जाता है, पर उसमे मी नाक ओर मंहसे शूक ओर कफ बहता दै । कानके 
अहनेसे जो दुर्गन्धि निकलती है, षह सदी नहीं जाती । आंखो ओर नाकम मल 
जम जाता है ओर प्रातःकाल मुहर्भेसे मलके समान गंध निकल्ती है । जिस 
महम लार, थूक, मल; पित्त ओर कफ भरा रहता है, उसीको चन्द्रमाके समान 
मुल-कमल कहते है । इधर महम तो यह गन्द्गी भरी है ओर उधर पेयम 
विष्टा पड़ है । यह बात विलङ्ुल प्रत्यक्ष है ओर संसारमे प्रतयक्षके लिए प्रमाणकी 
आवश्यकता नदीं हयेती । पेयम तो दिव्य अन्न डाला जाता हैः पर उसका ङु 
अंश विष्टा हो जाता है ओर करटं वमन । भागीरथीका जो जल पीया जाता दै; 
वह्‌ ल्छघु-शङ्का बन जाता है । इस प्रकार यह मलः मूर श्रोर वमन ही इस शरीरका 
जीवन है, ओर इसमे कोद सन्देह नदीं कि इन्दीमे शरीर बदृता है । यदि पेय्मे मल 
मूत्र ओर वमन न होता तो सब लोग मर जति । चाहे राजादहोयारङ्क, विष्टा 
सबके पेयम है । इस शरीरकी एेखी व्यवस्था है किं यदि सफाई करनेके लिए इसके 
अन्दरकी गन्दगी निकाल दी जाय तो यह शरीरदी न रहं जाय । जब अच्छे होने 
करे समय शरीरकी यद दशा है तो फिर दुर्दशा होने पर उसका जो हाल होता है, 
धह कहा ही नदी जा सक्रता । अनेक प्रकारकी विपत्तियं सहकर इसे नो मास 
तक कारागारमे बन्द्‌ रहना पडता है, नवो द्वार रुके रहते है ओर उसमे वायुका 
करसे प्रवेश नदीं होता । वहीं वमन ओर नरकके रस जठराथिके द्वार तपते हें 
ओर उसमे अस्थि ओर मोस, खोलता रहता ह । जन विना खचाका गर्भं लोलता 


छद हिन्दी दासबोध 


है, तब माताको ३, करनेकी इच्छा दह्येती दै ओर कटु तथा तीक्ष्ण रसोके कारण 
उस बालकके सच श्रद्ध तप जाते है । जहां यह चमड़की पोयली घी रहती हे, 
वहीं विष्टाकी भी थैली रती है शओ्रौर वर्हीसि वङ्कनालके दवाय गभंस्थ बालकको 
रस पर्हूचता हे । वर्ह विष्ठा, मूत्र, वमन, पित्त ओर नाक तथा रमुदस निकलने- 
वाटे जन्तुओके कारण बालक बहुत ही घवराता है । 

चस इसी प्रकारके कारागारे प्राणी बदु कष्टमे पड़ा रहता है ओर ब्रहूत दी 
दुःखी होकर मगवानसे प्रार्थना करता है कि अव यदसि मया छुटकारा करो । यदि 
इस बार तुम मुभे यदसि निकाट दोगे तो मै अपना वास्तविक हित करूंगा ओर 
रेसा प्रयल करूगा जिससे इस गर्भ॑वासका अन्त हयो जाय ओर मुभैः फिर यदो न 
च्राना पड़े । जब इस प्रकार दुःखी होकर प्रतिक्षा की जाती हे, तजे जन्मका समय 
आता है । उस समय माता प्रसवकी पीड़ासे येने लगती दै । गमे तौ बालक 
की नाक ओर मह मांससे बन्द रहता है ओर वद्‌ केवल मस्तकके द्वारा सस लेता 
है । पर जन्मफे समय वह्‌ मस्तकवाला द्वार भी बन्द हो जाता है जस्स प्राणी 
व्याकुल होकर चारो ओर ङंटपयाने लगता है । शास वन्द्‌ होने उम वहत 
कष्ट होता है ओर मागं न दिखाई पड़नेसे बह श्रौर भी दुःखी दोत। दै । इसी 
व्याक्रुलतामे यद कदं वह्‌ माताकी योनिमे ही अटक जातादहैतो लोग कते हे 
करि इसे कायकर निकाल । तब लोग उसके हाथ पैर काटकर उसे बाहर निकालते 
है अथवा मुहः नाक; पेट जो कुं सामने आता है, बही काट डालते ह । इस 
प्रकार टुकड़े दुकेदे कस्नेते बलक मर जाता दै श्रौर माताभी मर जाती है । 
इस प्रकार पटे तो बह गर्भम दास्ण दुःख भोगता दै ओर तब स्वयं भी मरता 
है ओर माताके भी प्राण टेता है। यदि सौभाग्यसे किसी तरह योनिका मार्ग 
मिल गया तो कन्धा या गला अङ्‌ जाता है । तव लोग उस्र संकुचित मागंस 
बरपूव॑ंक उसे खींचकर निकालते दै जिससे कमी कमी बालकके प्राण॒ निकल जाते 
द । मसेसे पले ही बालक बेहोश दो जाता है ओर उसे पदले की सव बाई; . 
मूल जाती दै । 

गमम रहने पर तो बालक “सोऽहं सोऽह? कदता ई; अर्थात्‌ मृ वदी त्र्य 
हं पर बाह निकलते हो कने लगता है--““कोऽदं कोऽ” अथात्‌ म कोन हूं । 
इस प्रकार ग॑म बहुतसे कष्ट भोगने पड़ते दै । गर्मके कष्ट भोगकर वद॒ बहुत 


जीवन-काल ४६ 


कठिनतासे बाहर निकलता दै ओर यदं श्राते ही ग्भ॑-वासके सब कष्ट भूल जाता 
है । उसकी वृत्ति बिलकुल शल्य हो जाती है, उसे कुदं भी याद नदीं रहता ओर 
अश्ञानसे जो भ्रान्ति उत्पन्न श्येती रै, उसीको षह सुख मान ब्रैठता है । देह-विकार 
पाति दी बह माया-जालमे ठेसा फसता है कि उसे सब सुख दुःख भूल जाति हैँ । 

प्राणी मात्रको गर्म॑मे इसी प्रकारके दुःख होते दै, इसी लिए हम कते है कि 
परमासमाकी शरणमे जाना चादिए । जो परमात्माका भक्त होता है, चह श्रपने 
शान-बलसे जन्मत ही मुक्त ओ्ओर सदा विरक्त रहता है । 

ग॑म विपत्तियं हयेती दै, उनका यथामति यहाँ निरूपण किया गया है । 
श्रोता लोग सावधान होकर आगेकी बातें सुने । 
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यह ससार दुःखका मर है । पहले बतलाया जा चुका हे किं गमावस्थामे 
कितना अधिक कष्ट होता है । पर गभावस्थामे द्योनेवाटा दुःख बालकं भूर जाता 
है ओर दिनपर दिन बडा होने गता है । बाल्यावस्थामे स्च" कोमल होती है; 
अतः जय-सा कष्ट होते ही वह व्याकुल हो जाता है । उस समय उसमे अपना 
सुख दुःख बतलानेके छिए. वाचा नहीं होती । थदि उसके शरीरको किसी प्रकारका 
कष्ठ होता है अथवा उसे भूख ख्गती है, तो वह बहुत योता है । पर उसके 
मनकी बात कोद समञ्च नदीं सकता । माता ऊपरसे उसे पुचकारती है; पर ह्‌ 
यह्‌ नहीं समन्नती कि बारुकके अन्तस्मे क्या पीड़ा हो रदी है; ओर बालकको 
दुःख होता रहता दै, बह बराबर हिचक्रिर्या लेता दुभा रोता है, माता उसे गोदम 
लेकर चुप कराना चाहती दै, पर उसकी व्यथा नदीं जानती भोर बह 
अन्द्र ही अन्दर व्याकुल होता है । अनेक प्रकारकी व्याधियां उत्पन्न होती हं 
जिनसे दुःखी होकर वह छुटपयाता है, रोता है, गिरता है ओर आगसे जल 
जाता है । वह अपने शरीरकी रश्ना नदीं कर सकता । तरद ॒तरहकी खानयां 
होती है ओर कभी-कभी किसी आकरिमिक दुधंयनाके कारण उसका कोद अवयव 
जाता रहता है । यदि पूरब-जन्मके पुण्योके कारण किसी प्रकार ये सब आप्त्यो 
टल जाती है तो वह्‌ दिनपर दिन माताको पहचानने लगता है । यदि षह क्षण 


र 
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भर माताको नदेखे तो दुःखी ह्येकर रोने लगता दै। उस समय उसके लिए 
माताके समान ओर कोटं नदीं होता । बह बरावर आशा रखकर उसकी प्रतीक्षा 
करता रहता है, उसके बिना कमी रहं नहीं सकता ओर ऊुलु-कुछ स्मर्ण-शक्ति 
उत्पन्न होने पर पर भरके लिए भी उसका वियोग नदीं सह सकता । चाहे ब्रह्मा 
आदि देवता आवे ओर चाह टक्ष्मी श्राकर उसे समश्चावे; पर वह अपनी माताके 
विना कभी शान्त नहीं हौता। उसकी माता चाहे कितनी ही कुरूप, कुलकण 
अथवा अभागिनी क्योनदहो, तो भी उसके लिए भूमण्डल्की कीटं खरी उसके 
रराबर नीं हो सकती । माताके बिना वह बहूत ही दीन-दीन जान पडता है । 
यदि माता क्रोधे आकर उसे टकेल देती है तो मी बह येकर उक्ीस लिपट जाता 
है । वह माताके पाक्च रहकर ही सुख पाता है, उससे अख्ग होते दी व्याङ्कुख 
होता है । उस समय माता पर उसकी अतिशय प्रीति होती दै। इस यीचम दी 
यदि उसकी माता मर जाती हे तो बह अनाथ द्यो जाता हैँ ग्रीर दुःखी होकर मों 
मँ कहकर येने ख्गता है । जव उसे माता नदी दिखाई देती, तव वह्‌ दीन भावसे 
लोगोकी ओर देखने लगता है ओर उसे माताके आनेकी श्राशा बनी रती ह । 
जवर पहले किसी पर उसे माताका धोखा होता है ओर जब उसे पता चलता है 
कि यह्‌ मेरी मति नहीं है, तब वह दीनता पूर्वकं उदास दो जाता हं । माताके 
विथोगते षह बहुत दुःखी होता है भोर उसको शरीर बहुत क्षीण हौ जाता हे। 
मदि माता किसी प्रकार जीवित रहती है ओर उच्चे पास रहती है तो दिन पर 
दिन उसकौ बाल्यावस्था दूर होने लगती है । वह दिन पर दिनि सयानाद्ोने 
लगता है गौर धीरे धीरे उसे माताकी आवश्यकता कम दने लगती है । 

अव उसे खेलकी लगन रगती हे । षह लडकोकी टोली जमा करता दै ओर 
होती रहनेबाली बतेोसे दुःखी या प्रसन्न द्योता हे । माता-पिता मन लगाकर उसे 
जो अच्छी बात सिखलाते दै, उनसे बह परम दुःखी होता है ओर लद्कोकी 
संगतिका उसे जो चसका पड़ जाता है, वह्‌ नदीं दूता । वद लडकोमे से्लता 
रहता है ओर उत्ते माता-पिताका स्मरण नहीं होता । पर वर्ह भी उसे अचानक 
दुःख प्राप्त हेता है । कभी दति द्स्ते है, कमी अखि एूट्ती है, कमी पैर द्यनेसे 
ट्ण हो जता है । साय मजा बिगड़ जाता है भर दुर्दशा द्येतीदै। कभी 
चेचक निकलती दै, कभी सिस ददं होता दै, कमी वर होता है ओर कमी पेयम 
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शूल होता है ओर कमी वायु-गोला हो जाता है । कभी भूत-पेत लगते हँ ओर 
कभी किसी जलदेवता या जिन्नका आक्रमण होता है जिससे माता-पिता व्याकुल 
ठोते है । वे कहते है कि न जाने इसे दुष्ट वेतार या -ब्रह्म लगा है या यह कोड 
उतारा या योय्का लंब गया है । को$ कता है किं अमुक भूत या प्रेत है; ओर 
कोट कहता है कि यह सब श्यूठ है, इसे ब्रह्म-राक्षस लगा है । कोटं कहता है कि 
इसे किसीने कुक कर दिया है ओर कोद कहता है किं इसकी छंठीकी पूजामे 
कु भूर द्ये गर्द है । कोई कहता है कि यह सव्र कर्मका भोग हे । इस प्रकार 
उसे तरह तरहक योग होते है ओर अच्छे अच्छे वेद्य तथा श्ञाड़ पक करनेवाले 
बुलाये जाते है । कोई कहता है कि यह न बचेगा; ओर कोई कहता है किं यह 
नदीं मैरेणा; केवल पापोके कारण यातनार्णँ भोग रहा है । जब वह्‌ गमक दुःखे 
भू जाता है, तब उते त्रिविध ताप सताने लगते है ओर संसारके दुःखोसे वह 
बहुत अधिक पीडित होता है। यदि इतने पर भी वह किसी प्रकार त्रच जाता 
है तो वह किसी तरह मार-पीटकर सयाना किया जाता है ओर सांखखि कायकि 
छिए योग्य बनाया जाता हे । 

इसके उपरान्त माता-पिता व्रेमके कारण बहुत ठाठप्े उसका भिषाह कसते हें 
ओर अपना सारा वैभव दिखलाकर बहूका मुह देखते हँ । बरातका उठ बाट 
देखकर लड़का बहत प्रसन्न होता है ओर उसका मन सयुरालकी श्रोर रूगने 
लगता है । उसके माता-पिता चाहे जेसी दशाम रै, पर वह ससुरार्मे बहुत 
ठाठसे जाता है । यदि इसके लिए उसके परस धननदहोतो वह्‌ व्याजपर ऋण 
भीता है अब उसका मन ससुरस्य जा ठ्गता दहै! बेचारे मा-बापयोंदी 
पड़ रह जाते है मानो मो-बाप केवल कष्टं सहनेके लिए ही थे । जव बहू घरमे 
आती दहै, त्र वह्‌ परम यस्तन्न ओर उत्साहपूणं हो जाता है ओर समता है कि 
मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं । खी न दिखाई पड़ने पर उसे मोबाप ओर 
भाई-बहन समी श्रप्रिय लगते है ओर अविध्याके कारण यह केवल स्री्मे ही सत 
रहता दै । श्ीके साथ सम्भोग न होने पर ही उसका प्रेम उसके प्रति इतना बद 
जाता है ओर जब वहं श्री सम्भोगंके योग्य हो जाती है, तब तो वहं सयादाका 
उल्लंघन ही करने रुगता है दोनो परस्पर खुत्र प्रेम बदु ति दँ ओर कामके केसे 
पड़ जाते है ! यदि कोद एक दृरेको क्षण भर भी न देखे तो उतावला हौ जाता 
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है । प्रिय खरी उसका मन अपने वशम कर लेती है । कोमल तथा म॑जुट शब्द, 
मर्यादा, लजा, मुख-कमलः तिस्छी चितवन; सव केवल ्राम्य मनोवृत्तिके कपट- 
जाल दै । इनके कारण प्रेमकी उमंग सेमाली नहीं जाती, शरीरकी व्याकुलता 
सेकी नदी जाती, किसी दृसरे काममे मन नहीं लगता ओर मन उदास बना रहता 
है । जब आदमी किसी कामतसे धरके बाहर जाता दै, तब उसका मन घरमे लगा 
रहता है ओर दम पर दम मनम कामिनीका ध्यान आता है! स्री यह्‌ ककर कि 
वम्दीं तो मेरे प्राण ओरजीवन हो, श्रपना प्रेम दिखलाती ओर चित्त चु लेती है | 
जिस प्रकार कपटी ओर धातक लोग घनिष्टता बहाकर गलेमे फोसी लगाकर प्राण 
लेते है, उसी प्रकार खरी, पुत्र आदि अपने मोहम पँसाकर प्राण ठेते ह । आयुष्य 

की समासि प्रर मनुष्यको यही जान पड़ता है कि बह कामिनीं प्रेम लगाता दहै; 
ओर यदि इस बात पर उससे कोद नाराज होता है, तो उसे मनमे बहुत र 
लगता है, वह्‌ प्रतीका पक्ष लेकर माता-पिताको नीच उत्तर देता है ओर तिरस्कार- 
पूणं बाते ककर उनसे अलग हो जाता है । वह्‌ ख्रीके कारण लजा ओर मित्रता 
सब छोड़ देता है ओर अपने समी लोगोके साथ बिगाड़ कर लेता है । वह्‌ स््रीके 
लिए अपना शारीर वेचकर दुूसरेका दास बनता है स््रीके लिए विवेक तकका 
परित्याग कर देता दै । वह ख्रीके लिए लम्पय्ता, अति नम्रता ओर पराधीनता 
तक स्वीकृत करता है । बह छ्रीके लिए लोमी बनता है ओर ध्म, कमं तथा 
तीर्थ-या्रा आदि समौ छोड देता है । स्रीके फेरमे पड़कर बह श्युभ अश्युभका 
कोद विचार नदीं करता ओर अनन्य भावसे अपना तन, मन, धन सब उसको 
भपित कर देता है । बह स्रीके लिए अपना परमाथ नष्ट करता है, अपना वास्त: 
विक हित छोड देता है, ईश्वरके सामने दोषी बनता दै ओर काम-वासनामे फँसता 
है । वह ख्रीके लिए भक्ति तथा वैराग्य छोड़ देता है ओर सायुज्य मुक्तिको भी 
तच्छ सम ठेता है । वह्‌ स्रीके लिए ब्रह्माण्डको तुच्छ समक्ता है ओर उसे स्वर्यं 
अपने दितचिन्तके मी दुष्ट जान पडते हँ । जिस समय ख्रीके साथ उसका 
इतना अधिक प्रेमदो जाता है ओर वह्‌ सब कुछ छोड़ बैठता है, उस समय 
अकस्मात्‌ उसकी सी मर जाती है । उस समय उसके मने बहुत श्रधिक शोकं 
होता दै, हदय पर बहुत बड़ा आघात होता दै । वह कता है किं मेरे साय बहुत 
बड़ा घात हुआ ओर मेरी सारी गृहस्थी चौपट हो गई । षह दुःखी होकर कहताः 
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दै मेरी परम प्रिय ख्लीने मेया साथ छोड़ दिया--अचानक मेरा धर चौपट हो 
गया; सतः अब मे मायाका परित्याग करता हँ । वह खीके शधको गोदे लेकर 
छाती ओर पेट पीटता है ओर लजा छोडकर स्के सामने उसके गुणका वर्णन 
करता है । वह दुःखी होकर जोर ओरसे रोता, चिह्छाता ओर कहता है कि मेरा 
घर चोप हो गया ; अब मँ इस स्थीके जंजालमे न पगा । उस समय उसका 
मन चवंडरकी तरह चारो ओर घूमता है ; सब बातोसे उसका मन ऊब जाता दै 
श्रौर उसी दुःखम वह योगी या महात्मा हो जाता है; ओर यदि घर छोडकर कदी 
निकल नदीं जाता तो फिर दूसरा विवाह कर लेता है ओर.दुसरी ्रीमे भी उसी 
प्रकार श्रत्यन्त मग्न हो जाता है । वह दूसरी छीके फेरमै पड्कर किस प्रकार 
आनन्द मनाने लगता है, यह श्रोता लोग अगले समासमे मन लगाकर सने | 


तीसरा समास 


दूसरा विवाह ओर बाल बच्चे 

दूसरा विवाह होने पर पुराना दुःख भूल जाता है ओर वह फिर गदस्थीमे 
सुख मानकर रहने लगता है । अब वह्‌ अत्यन्त कृपण दौ जाता है; यहां तक कि पेर 
भर अन्न भी नदीं खाता ओर पैसे-पेसेके लिए प्राण देने लगता हे । यह कल्पान्तमे 
मी अपना पसा खचं नहीं करना चाहता ओर बराबर स्वयं पर संचय करता 
चलता दै । फिर मला उसके हृदयम सद्‌-वासना कंसे रह सकती है ! वद 
स्वयं तो कोई धर्म॑कायं करता ही नदी, दूसरोको भी धर्म-कायं करने रोकता है 
ओर सदा साधुओकी निन्दा कर्ता है । वह तीर्थ, बत, अतिथि, अभ्यागत 
आदिको कुक भी नहीं समता ओर व्यूटियोके महसे भी दाने छीनकर संचय 
केरता है । वह कोद पुण्य नदीं करता ओर न किसी दूसरेको पुण्य करते हुए देख 
सकेता है । दसरोका पुण्य करना भी. उसे श्रच्छा नदीं लगता; इसलिए वह उनका 
उपहास करता हे । वह्‌ देवताओं ओर भक्तौका उच्छेद करता है, अपने शारी- 
रिके बलसे सबको कष्ट पर्हुचाता है ओर अपने निष्डुर शब्दोसे प्राणी मात्रका 
हदय बेधता हे । बह नीति छोडकर अनीतिका व्यवहार करने लगता है ओर सदा 
अभिमानले पला रहता है बह श्रपने पूवं्जोको भी धोखा देता है ओर उनके 
श्राद्ध आदि कुछ भी नहीं करता; ओर कुलदेवताको भी उगता है । वह आहाण- 
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भोजन करनेकी जगह मेहमानीमे अये हुए श्रपने सालेको दही भोजन करके 
सन्तष्ट ह्येताहै। उसनतो हरिकथा श्रोर न देवता अच्छे लगते दै ओर बह 
स्नान, सन्ध्या आदिको ग्यर्थं बतलाता है। बह केवल धन संचय करना चाहता 
है विश्वास-वात करता है ओर यौवनके मदमे उन्मत्त हौ जाता है) पणं युवा- 
वस्था होनेके कारण वह्‌ धैय नदीं धारण कर सकता ओर एसे एेसे महापाप करता 
हैजो कमी न करने चादिं । कीं उसकी नदं स्रीकी अवस्था कम हद्‌ तो वह्‌ 
घय नदीं कर सकता ओर विष्रय-वासनामे पडकर पर स्री-गामी द्यो जाता दै । वद 
मँ या बहन का धिचार नही करता आर पर-छ्री गमन करके पापी होता द । इसके 
लिए उसे राजाके यंसि दंड भी मिलता है, पर वह्‌ किंसी तरह वह्‌ पाप नहीं 
छोडता । परां ल्ीको देखते दी उसके मने काम-वासना उठती दै ओौर चह न 
करने योग्य काम करके दुःखी येता हे । वहं शुभ ओर अश्युभका विचार छोढकर 

बड़े-बड़े पाप करता है जिससे उसका शरीर दोषो या रोगो ओर द्खोसे भर 
जाता है | सारे शरीरम येग भर जाते दै, उसे क्षय रोग दहो जाता रै ओर ष्‌ 
जल्दी ही अपने किये हुए. पापोँका फल भोगने लगता हे । उसके सभी अगोमे येग 
हो जति है, नाक वरैठ जाती है ओर उसके सब अच्छे लक्षण चले जाते तथा उनके 
स्थान पर बुरे लक्षण आ जाते है । शरीर क्षीर दो जाता है, अनेक प्रकारके रोग 
उत्पन्न होते है, युवावरथाकी शक्ति नष्ट हो जाती है ओर उसके सब अंग शिथिल 
हो जति सारे शरीरमे पीडा होती दहै, शरीरकी दुर्दशा द्ये जाती दै ओर 
शक्ति न रहनेसे वह थर-थर कोपने लगता हे। हाथ, पैर आदि गलया ड 
जाते हँ, सब अर्गोमे कीड़े पड़ जाते है ओर उसे देखकर सत्र छोटे बड़े उस पर 
थूकषने लगते है उसे बहुत दस्त आने लगते हँ जिससे चारो ओर बहुत ही दरी 
गन्ध पौलती है आर उसकी बहुत ही दुर्दशा होती दै। वह्‌ कदता दै किदे 
ईश्वर, अब मुभे, मोत दो । मल्े बहूतकष्ठ हो चुका। रने बहुत अधिक पाप 
कि है । ह्‌ मारे दुःखके पूर परूटकर रोता है ओर अपने शरीरकी ओर देख 
देखकर दीनतापणं बाते कहता ओर तडपता है ¡ उसे अनेक कष्ट योते दै, अनेक 
दुर्दशा होती ै ओर चोर आकर उसका सन माल ले जति है। न उसका 
यह लोक बेनता दै ओर न परलोक; उसके भाग्यकी दशा विचित्र हो जाती है 
आर वह स्वयं ही दुःखी होकर अपने मल-मून्रमे पडा रदता दै । 
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अन्तमे जब उसके पापका भोग पूरा हो जाता है, तब उप्तका योग दिन पर 
दिन कम होने लगता दै । वैद्य उसे ओषध देते है ओर उसका उपचचार होता है । 
वह मरता मरता बच जाता है । लोग कहते दँ कि इसका नया जन्म हुमा ओर 
यहं फिरसे आकर हम लोगोमे मिला है । इसके बाद दूसरी छखरीको श्रपने घर 
लाता है ओर फिरसे घरगहस्थी जमाता है । श्रव वह पदलेसे ओर भी अधिक 
स्वार्थी हो जाता है । कुदं धन-सम्पत्ति प्राप्त कर्ता है ओर सब चीजें एकत्र करता 
है । पर सन्तान नहीं होती, इसपे समक्ता है कि मेरे घर ओर कुलका नाश हो 
गया । पुत्र न होनेके कारण दुःखी हेता है ओर उसकी ख्रीको सब लोग बोमः 
कहते है । वह सोचता है किलङ्कानहोतो लडकी दही हो जिससे बंका 
नाम तो मिटे । अतः सन्तानके लिए अनेक प्रकारके उद्रोग करता है, बहुतसे 
देवताओंकी मन्नत मानता है, तीर्थ, बत ओर उपवास करता है । विषयका सुख- 
भोग तो गया, श्रव वह स्रीके बन्ध्यात्वसे दुःखी रहता है । किसी प्रकार ऊुल- 
देवता प्रसन्न होते ह ओर सन्तान होती है । अव्र खी श्रौर पुरुष दोनोकी उस 
लड़के पर बहुत अधिक प्रीति होती है ओर दोना क्षण भर मी उसे नदीं भूते । 
यदि उपे जरा-सा भी कुछ हो जाता है तो दोनो जोर-जोरसे रोने लगते ह । जव 
वे इस प्रकार दुःखी रहते है, ओर अनेक देवताओंका पूजन आदि करते रहते है, 
तन बह लडका भी पूवं पार्पके कारण अचानक मर जाता है । इससे दोनों बहुत 
दुःखी होते हँ । सारे धर म अधेय-सा छ्धा जाता है ओर वे कहते है कि ईश्वर ने 
दमे व्च बनाकर क्यो रखा । अब हृमे द्रव्यं लेकर क्या करना है । द्रव्य चल 
जाय, पर सन्तान हो । यदि सन्तानके लिए हमार सव॑स्वं चला जाय तो भी इं 
नदीं । जव बद्च-पन दूर दुभा, तव लोग कते है कि . छीकी तो सन्तान जीती 
ही नदीं । वेदुभखी होकर येते दहै ओर सोचते दै कि यह अपवाद किंस 
प्रकार दूरहो। वेरोतेद्ुए कते है कि हमारी कुलकी बेल क्यं कट गईं हे 
ईश्वर, अवतो हमारा वंश दहीनष्टहो गया। कुलदेवी हम परक्यों खष्टदहै। 
हमारे वंशका दीपक क्यो बुञ्च गया ! अदि इस बार हम लङ़्केका मह देखं तो 
हम प्रसन्रताके साथ जलते हूए अंगार पर चलँगे ओर ुल-देवीके पास पर्हुचकर 
गठेकी हडी मी छेदेगे । हे माता कुलदेवी, हम तुम्हारी पूजा करेगे; लड्केका नाम 
नरकं ओर चिरकुट रगे ओर उसे नथ पहनावेगे । तुम मेर मनोरथ पृं करे । 
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बहूतसे देवी-देवताओंकी मन्नते मानते दै, साध ओर गोसाई ददते दहै ओर बहत 
अधिक कष्टदायक पदाथं गयगट निगलते चले आति है । वे गृतोको दूर केरनेके 
यल कसते है ओर अपने ऊपर देवी.देवताओको चलाते दै ओर ब्राह्मणको केले, 
नारियल तथा आम देते है । जागरण; मारण आदि अनेक प्रकारके अन॒चित कार्य 
करते है, सन्तानके लिए अनेक प्रकारके तन्त्र-मन््र ओर प्रयोग करतेहै, तोभी 
दु माग्यसे उन्दं पुत्र नदीं होता । योना करनेके लिए दृष्षोके नीचे जाकर स्नान करते 
हे जिससे फले-पूले ब्रक् सूख जाते है । इस प्रकार वे पुत्र की कामनासे अनेक 
प्रकारके दोष करते है । इस प्रकार सब सुख ओर वैभव छोडकर जव उपाय करते 
कसते लाचार दये जाति रै, तच कदीं जाकर ऊुल-देवी प्रसन्न हेती दै । मनोरथ पृं 
होता है ओर खरी तथा पुरुष दोनों बहत प्रसन्न योते दै । अब आगे जो कु 
होगा; वह्‌ अगले समासमे चताया जायगा । श्रोता लोग सावधान होकर सुन । 


योथ समास 
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जदो धरम बहूतसे लड्के-बाले हुए, तहां लक्ष्मी घरसे निकल जाती है । कुं 
खानेको नहीं मिलता ओर भीख मोगने लगते है । बहुतसे बच्चे हो जति हं। 
कोई रेगता है ओर कों पेटमे रहता है । लडको ओर लडकियोसे घर भर जाता 
दै | दिन पर दिन खर्च बदता जाता है ओर आमदनी घटती जाती है ! स्डकी 
पिबाहके योग्य हो जातीं है, पर उसके िवाहके लिए पासे धन नदीं द्येता । 
पहले मो-बाप सम्पन्न थे ओर उनके पास यथेष्ट धन था, इससे लोगोमे उनकी 
प्रतिष्ठा ओर मान बहुत अधिक हो गया था । अव लोगोमे पहेवाला भरम तो 
चना रहता है, प्रर घरमे पदलेकी-सी सम्पत्ति नदीं होती । वे दिन पर दिन 
अन्द्र ही अन्दर दरि हो जाते हँ । धर-ग्रहस्थीकी भमर बहुत भद्‌ जाती हं 
श्रोर पासमे पूजी नदीं रह जाती । इससे घ्री ओर पुरुष दोनोको बहुत श्रधिक 
चिन्ता होती है । लङ्कियां ग्याहनेके योग्य हो जाती है ओर लड़कोको देखनेके 
लिए लडकीवाले आने ठगते है । चिन्ता होती है कि अव्र इनका विवाह ह्यना 
चाहिए । यदि लडके-खड्कियां जिना ॒ग्याही रह जाये तो लोक-लज्जा आ पेरती 
है । लोग फहने लगते दे कि यदि पासमे धन नहीं था तो इतनी दरि सन्तानोको 
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उत्पन्न करनेकी ही क्या आवश्यकता थी । सोचते हँ कि लोकसे निन्दा तो 
होगी ही, बड़का नाम मी इब जायगा । अब विवाहके ख्च॑के लिए ऋण कौन 
देगा ! पहलेका लिया हभ ऋण तो अमी तक चुकाया ही नहीं गया इससे 
प्राणीको बहुत अधिक चिन्ता होती है। वह अश्न खाता है ओर अन्न उसीको 
खये जाता हे । वह सदा चिन्तित रहता है । सारी प्रतिष्ठा नष्ट ह्ये जाती है, 
सब चीज रेहन हो जाती हँ ओर दिवालेकी नौबत आ जाती है । कुक जोड-तोड 
लगाकर, घरकी गौ, भैस ओर बडे आदि बेचता है भौर कुदं इधर-उधरसे 
उधार लेता है । इस प्रकार ऋण लेकर लोकम भूटी शान दिखलाता दै । सब 
लोग कते हँ कि इसने अपने बड़का नाम रख लिया । इस प्रकार ऋण बहुत 
बदु जाता है ओर चायो ओरसे तगादा करनेवाले महाजन श्राकर घेते है । अत 
वह घवड़ाकर विदेश चला जाता है । साल दो साल परदेशमे लुक-छिपकर रहता 
है । नीच-सेवा स्वीकार करता दै, ओर बहुत अधिकं शारीरिक कष्ट मोगता दै । 
वरहो वह कुषं धन एकत्र करता है, पर उसका मन धरके लोगोमे लगा रहता है; 
इसलिए मालिकते द्धी लेकर घर लोयता है । उधर स्री श्रौर बच्चे बहुत कष्ट 
भोगते ह ओर उसकी प्रतीक्षा करते हुए कदते है कि इतने दिन कँ लगे ! 
हे इश्वर, अबहमलोग क्याकरं ! श्रव हम ल्लोग क्या खार्ये ओर कर्हां तक 
उपवाक्ष करं । परमात्माने एेसे आदमीके साथ हमारा संयोग क्यो कराया । सब 
लोग अपना-गपना सुख देखते है, उसका दुःख कोई नदीं देखता । ओर जब 
अन्तम उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, तब कोई उसके काम नी आता। 
इस प्रकार प्रतीक्षा करते-करते किसी दिन वह्‌ अचानक आ जाता है, तब लड़के- 
बाले यह कते हुए दोडते है किं बाबूजी बहूत थक गये ह । खी उसे देखकर 
वहत प्रसन्न होती ह ओर कहती हे कि अब हमारी गरीवी दूर हो गई । वह स्रीके 
दाथमै गड दे देता ह । सब लढ्कोको बहुत आनन्द होता है । वे कहते हैँ कि 
हमर बाबूजी आ गये । हमारे लिए कपड़े ओर येपिर्यो लाये हँ । इस ग्रकार 
चार दिन सब लोग खूच् आनन्द मनाते हुए तरद्‌-तरहकी बते कसते है ओर 
कते हँ कि यह घन खचं ह्यो जाने पर फिर हमे कष्ट मोगना पड़ेगा । इसलिए 
जो धन लाये है, वह्‌ यदीं रहने देँ ओरये फिर धन.कमाने पिदेश चले जय । 
जव तक यह्‌ धन समाप्त हो, तव तकं ओर कमा लावे । यही सबकी इच्छा 
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होती है सव लोग सुखके ही साथी होते द । असन्त प्रियस्ी भी सुलकौ दी 
साथी. होती है । विदेशमे अनेक कष्ट स्कर वहं घरमे विश्राम करनेके लिए 
आया था । अभी उसने सों भी नदीं लिया था कि फिर विदेश चलनेकी तैयारी 
होने ठगी । फिर ज्योतिपी ददे जाने लगे ओर सुहू्त॑की चिन्ता हुई । पर उसका 
मन घरमे लगा रहता है ओर परदेश जानेको जी नदी चाहता । तो भी लाचार 
होकर कुछ खाने-पीनेकी चीजें बंधता ई ओर वर्चोको प्रेमपूं दष्टिसे देखता दुभा 
चल पडता है । खरी को देखता है ओर उसके वियोगका ध्यान करके दुःखी होता 
है; पर दुमाग्यसे उन्दै छोटना दी पड़ता दै । उसका गला भर आता है ओर 
वरेमके अविश वह अपने आपको संभाल नदीं सक्ता । पर न्तम लडके-वालों 
अर पिताका वियोग रहो द्वी जाता दै। सव सोचतेदै कि यदि भाग्ये द्येमा वो 
फिर भेट होगी । नदीं तो यदी अन्तिम भेट है । यह्‌ कूकर वह्‌ चल पडता है 
ओर घूम धूमकर पीरेकी ओर देखता है । वियोगका दुःख उससे सदा नदीं जाता 
पर पिर भी कुं नस नदीं चलता । गांव बहुत पीछे छुट जाता है ओर संसार- 
की मंभटौके कारण चित्त बहुत उद्विय दता है। बह मो्के कारण प्रपंचे 
पसकर बहुत दुःखी होता है । उस समय उसे श्रपनी माता याद आती है ओर 
वह कता है कि माः तुम धन्य हो ! वमने मेरे लिए बहुत कष्ठ सहे ! पर 
जडा दही मूख हू । यदि श्राज बह होती तो सुञ्ञे कमी न छोडती । विश्रोग होते 
ही बह रोने लगती । बह पेरकी श्राग--माताका प्रेम कुद ओर दी होता दै । 
पुत्र चाहे कितना ही दरद ओर भिखारी क्यो न हो, पर माता वराचर उसको 
अंगीकार करती दै । उसे दुःखी देखकर उसका मन बहुत ही दुःखी शेता है । 
चह सोचता दै कि घर-गृहस्थी सब कुछ मिल जाती है, पर माता फिर नहीं 
मिलती जिससे यह शरीर उत्पन्न हुआ दै । चाहे वह कितनी दी ककंशा क्यो न 
हो, परफिरमभी बह मातादहीदै। लछियां हनारभीद्यै, तो उनसेक्या होता 
है ! परन्तु म कामके विकारमे सकर सब भूल गया । इसी एक काम-वासनाके 
वरम होकर मैने श्रपने प्रिय लोगोके साथ भगडा मोट लिया ओर श्रपमे मित्रोको 
बुरा समञ्च लिया । वे ग्रहस्य धन्य हँजोश्रपने माता-पिताकी सेवा करते है 
ओर अपने माता-पिताके प्रति अपना मन निष्ठुर नदीं कस्ते । ली श्रौर बाल- 
चन्योका संग तो जन्म भर रहेगा, पर मोँबाप फिर कैसे मिलेगे ! यद्यपि ये सत्र 
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बातें मै पदले मी सुना करता था, पर उस समय सुभे अङ्क न आई ओर रति- 
सुखमे ही मेरा मन इब गया । जो सख्री-पुत्र मु इस समय मित्र जान पड़ते है, 
वे सब दुष्ट है भर केवल पेभवके किए मेरे साथ लगे दै । इनके सामने खाली हाथ 
जोनेमे लजा होती है । अब चाहे जेसे द्यो, दन्य लेकर इनके पास जाञ । खाली 
हाथ जानेसे स्वभावतः दुःख होगा । इस प्रकारकी बातें सोचकर षह मनमे बहत 
दुःखी होता है ओर चिन्ताके मदासागरमे इब जाता है । जो शरीर अपना है, 
उसे बह पराया करदेता दै ओर कुटुम्बे लिए संसार मरके अनुचित कृत्य 
करके इंश्वरके सामने दोषी बनता है । केवल कामवासनाके फेरे पडकर षह 
अपना सारा जन्म व्यथं गवा देता है ओर अन्तम सब कुछ छोड़कर इस संसार- 
से अकेला ही चल बसता है । मनये इस प्रकारके विचार उठने पर बह क्षण भरके 
लिए बहुत उदास हो जाता है ओर फिर शीघही मायाके उसी . भमेलेमे फैंस 
जाता हे । लड्के-लड्कियोका मने स्मरण होने पर वह दुःखी होता है ओर 
कहता दै कि मेरे बाल-बच्चे सुद्चसे छूट गये । अव तक उते जो दुःख ओर कृष्ट 
हुए थे, उन सनकी याद्‌ आनेपर जोर जोरसे रोने लगता है । वह्‌ अरण्य-रोदन 
करता है ओर उसे कोई समभाने-चु्चाने नहीं आता । इसटिए बह फिर मन ही 
मन सोचने लगता है कि अब रोनेसे क्या दोगा । जो सिर पड़ा है, उसे भोगना 
चाहिए । इस प्रकारकी बातें करके वह धेयं धारण करता है । इस प्रकार दुःखे 
व्याकुल होकर वह विदेश जातादहै। वर्ह जानेपरजो छुंदोतादहै;, वहं 
सावधान होकर सुने । 
५५/ ५५/ 
पाच्वा समास 
तीसखरा विवाह ओर बुदापेके कष्ट 

वह प्राणी फिर विदेश जाकर अपने काम धन्धेमे लगता है ओर अनेक प्रकारके 
परिश्रम करता तथा कष्ट भोगता है । इस दुस्तर संसारके लिए वह बड़े-बड़े कष्ट 
उखाता है ओर दो चार वषमे कुह धन एकन करता है । तब घह फिर अपने घर 
आता है । वदां आकर देखता है कि देशम अव्रण हुया है । पानी बिल्कुल नहीं 


जरसा जिसके कारण लोगोको बहुत कष्ट है । किसीके गाल बैठ गये है, किसीकी 
अिं घस गहर ह ओर कोद दीनता पू्ंकं बाते कस्ते समय कंपता है । वह 


॥ 
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अकस्मात्‌ अपनी आंखे देखता है कि उसके वाल-ब्चोमेसे कोद दीन भाव्से 
चेटा दै, किसीका शरीर एल गया है ओर कोई मर गया दै । वह्‌ ब्रूत दुःखी 
होता है । उसका गला मर आता है ओर वह्‌ बहुत दी दीनतापूर्वक रोने लगता 
हं । उसे देखकर बाल-बच्चे कुं होशमे आते है ओर “बाबू जी, गाचू जी, कुद 
खानेको दो? कहकर उसकी ओर ज्चपट्ते हँ । वे उसकी गड आदि खोलकर 
दखते दै मर उसमे जो ङु निकलता दै, वही खाने लगते दै । कुलं उनके मुहे 
रटता हे ओर कुड हाथमे मीर उसी दशाम उनके प्राण निकल जाते है । वहं जल्दी 
जल्दी सवके सामने खानेको रखता है । खते-खातेदी उनमैते कुक मर जाते ह 
ओर कछ बादमे अजीरुके कारण प्राण खोते द । इस प्रकार घरे बहुत त्योग 
मर जाते है, केवल दौः एक वच्चे वच रहते है; पर वे भी अपनी मातोके चिना दीन- 
हीन द्यो जाते द । जब एेसे अव्रणके कारण सारा घर नष हो जाता है, तब फिर 
देशम सुभिक्ष या सुकाल होता है । लड़कोको देखने-भालनेवाला कोई नहीं होता 
आर उसे स्वयं ही भोजन बनाना पड़ता है जिससे बह बहूत दुःखी होता है । 
लोगोके बहुत दबाव डालनेपर वह्‌ फिर विवाह करता है ओर बचा हूभा साशा 
व्य उसीमे खर्च कर देता है । वह्‌ फिर विदेश जाता ई ओर वरसि दव्य कमा 
केर लाता हे । घरमे देखता है किं उसकी खी अपने सौतेले लङकि बराबर कल्‌ 
करती हे । षह स्री युवती होती है ओर पुत्र उसे देख नहीं सकते । उधर पति ब्र 
होकर अशक्त हो जाता है । लड़के सदा लड्ते-खगङ्ते रहते है । कोद किसकी 
नहीं सुनता ओर वह अपनी चरी ही पर अधिक प्रीति रखता है । उसके मनमे 
सन्देह उत्पन्न होता है । ओर चित्त शान्त नदीं होता इसलिए वह्‌ पञ्चायत जोडता 
दै । पच जो बव्वाय कसते है, उसे पुत्र नही मानते ; इस लिए निपयस तो. हेता 
नदी, उलये नया क्षगड़ा खड़ा हो जाता दै । बाप-बेयौमे लडाई दोती है ओर 
लड़के बापको मास्ते हँ जिससे खी रोने लगती दै । शोर सुनकर बहूतसे लोग 
इकडे होते ओर तमाशा देखते है ओर कते है “वाह्‌ ! ठ्ड्के सूच वापके काम 
आये ! जिनके वास्त इतनी मन्ते मानी गई, इतने प्रयत किये गए देखो वही पु 
अपने पिताको मार रदे हैँ" सब लोग यह्‌ देखकर आश्वर्यं करते है कि केसा धोर 
पापपूं कलियुग आ गया ओर किसी तरह वह लड़ाई-फगड़ा बन्द्‌ कराते है । फिर 
सन प्च मिलकर बराबर रवैयवारा करते है, तव कीं जाकर बाप-वरयोका भगडा 
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निपट्ता है । वे बापको श्रलग करके उसके लिए एक श्ोपड़ा या शोेयसा मकान 
बनवा देते है | तब ख्रीमे स्वाथ॑का माव उत्पन्न होता है । खरी युवती होती है श्रौर 
पुरुष द्ध होता है । दोनोका सम्बन्ध होने पर जो सेद्‌ होता है, उसीको वड आनन्द 
मान देते है । उस ब्रृद्धको सुन्दर, गुणी ओर चुर खरी मिलती हे ; इसलिए. वहं 
कहता है कि इस बुटापेमे मेरा भाग्य बहुत अच्छा है | वह सव दुःख भूलकर 
प्रसन्न होता रै । तच देशभ बलवा ह्येता दै ओर नये ाजाका ज्य स्थापित होता 
है | अकस्मात्‌ चदाई होती है ओर लोग उसकी स्रीको कैद करके ले जाते हैँ । साथ 
टी उसके घरकी सब चीजे भी चली जातीं हैँ । उसे बहुत अधिक दुःख होता है 
ओर वह्‌ अपनी. स॒न्दरी ओर गुणवती श्रीका स्मरण करके जोर जोरसे रोने ओर 
चिल्लाने लगता है ! इतनेमे खबर अती हे कि तुम्हारी ख्ीको लोगोने मरश्टकर डाल 
जिससे वह शोक करता हुआ प्रथ्वी प्र गिर पड़ता है । बह मूर्छित होकर इधर 
उधर लोटने लगता है, उसकी ओखोसे आंसुओंकी धारा बहने लगती है ओर ख्ीका 
ध्यान आते ही बह दुःखी अग्निम जलने लगता है वह्‌ कता है कि भने जो ऊुछ 
धन कमाया, वह्‌ सब विवाहम खचं ह्य गया ओर दुराचारी मेरी ख्रीको भी पकड़ ले 
गये । मै भी बडा द्यो गया । लड़के सुञ्चसे अलग दोगये । हे इश्वर, मेरा भाग्य पट 
गया । अब न धनदहै,न छरी है, न रहनेकी जगह है, न शक्ति है | हे ईश्वर, अब 
तेरे सिवा मेरा ओर कोई नहीं है । पहङे तो उसने देवताओंका आराधन नहीं किया 
ओर वैभव देखकर भूल गया; ओर अन्तम बुदधापा आने पर पतान लगा । शरीर 
सुख जाता दै, सब अङ्क सूख जाते है, घात ओर पित्तका जोर बदुता है ओर कफसे 
गला रघ जाता है । जीम लडखडाती है, कफसे गलेमे धरघराह दोती है । सु'हसे 
दुर्गन्ध निकलती है ओर नाकसे कफ बहता है । गरदन दिलने लगती है, आंखे 
पानी बहता है । इस प्रकार बुदापिमे तरद्‌ तर्दकी दुद॑शा्ए होती दै । दाति ट्रटनेसे 
मृद पोपला दो जाता है ओर महसे दुगंन्धित लार टपकने लगती है आंखोसे दिखाई 
नहीं देता, कानसे सुनाई नदीं पड़ता ओर दम फलने के कारण जोर से बोला नदीं 
जाता) पैरोकी शक्ति जाती रहती है, उससे बरे नदीं जाता ओर गुदासे यु की तरद 
शब्द निकलने लगता है। भूख सदी नहीं जाती ओर समय पर भोजन नदीं मिलता । 
सौर यदि भोजन मिलता भी रै, तो दत न होनेके कारण चबाया ओर खाया नदीं 
जाता । पित्तके कोपके कारण अन्न नहीं पचता, खाति ही कै हो जाती है अथवा मल 
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द्रारसे ज्यका त्यो निकल जाता रै । विष्टा, मू; कफ़ ओर थूकसे आस-पासकी जमीन 
गन्दी दह्ये जाती है । लोग उससे दूर रहकर भी दुगन्धके कारण सांस नदीं ले सकते । 
अनेक प्रकारके दुख ओररोग होते दै । बुदापेके कारण बुद्धि ठिकाने नदीं रती; 
पर फिर भी मनुष्यकी अवधि पूयी नदीं होती । पलकों ओर भोँटोके वाल पककर 
गिर जाति है ओर सारे शरीरका मांस जगह जगहसे चिरकुटकी तरद्‌ ्चूलने लगता 
है । सारा शरीर पराधीनो जाता है। ठठरी भर बाकी रह जाती दै! लोग कदत 
हैकिन जाने यह्‌ क्यौ मस्ता नहीं । जिन लोगौको उसने अन्म देकर पाला-पोस 
था, वे ही इसके विरुद्ध हो जति ह ओर अन्तम प्राणीके लिए चिपम समय आ 
उपस्थित ह्येता है जवानी ओर ताकत चली जाती है ओर ग्रहस्यी चौपट दहो 
जाती है । रारीर ओर सम्पत्तिका नाश हो जाता है । अन्म भर यह्‌ अपनेलिएजो 
कुहु करता है, वह॒ सव व्यर्थं हो जाता दै ओर अन्तमे कैसा विप्रम समथ आ 
उपस्थित द्योता है । वह सुखके लिए कितना प्रयत्न करता है, पर अन्तम वह्‌ बरूत 
ही दुःखी हता है । ओर फिर जो यम-यातना भोगनी पड़ती है, वह अलग । 
जन्म समश्त दुःखोका मूल दै ओर इसमे दुःखकरे अंगार लगते द । इसलिए 
जन्म पाकर जहाँ तक जल्दी हो, अपना सचा हित कर लेना चादि. । ब्रद्धावस्या 
समके लिए दारण कष्टदायक द्येती रै, इसलिए स्वको मगवानकी शरणमे जाना 
चाहिए । पहले ग्भ॑म आने पर ज पल्ठुतावा होताः था, वदी पहध॑तावा व्रद्ध होने ओर 
अन्तकाल आने पर फिर होता हे । फिर दुसरे जन्मभे मातके उदरमं आना पड़ता 
है ओर इस दुस्तर संसारम रफैसना पड़ता दै । विना भगवानका भजन कयि. इस 
आवागमनका अन्त नदीं दोता आर आगे बतलाये हुए तीन ताप फिर भोगने पडते ह । 


2 समास 


ज्रिविध तापोके लत्तण 
व चिविध तापोके लक्षण बतल्लाये जाते है । श्रोता लोग एकाथ चित्तसं यहं 
निरूपण सुँ । जिस प्रकार आत मनुष्य मनमाना पदार्थं पाकर सन्तुष्ट होता दै, 
उसी प्रकार तीनों तापोसे कष्ट पानेवाला मनुष्य सन्तौकी संगत पाकर शान्त 
हेता है । भूखोको अन्न मिलने पर, प्यासेको' पानी मिलने पर आौर जन्दीको बन्धन- 
से मुक्त दोनेपर सुख मिलता है । बादुमे द्भबता हुआ मनुष्य किनारे लगनेते ओर 
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स्वप्रमे दुःख पानेवाला मनुष्य जागनेसे सुखी होता दै । मसते एको जीव-दान 
मिलनेसे ओर संकटे पड़ हुएको उस संकटका निवास्ण होने पर सुख मिलता 
है । योगीको अनुभूत ओर शद्ध ओषध तथा आरोग्य प्रात होने पर सुख मिलता 
हे । इसी प्रकार जो त्रिविध तापोंते पीडित होकर संसारम बहुत दुःखी होता 
हे, वह सत्संगके कारण परमाथंका अधिकारी होता हे । अब यह्‌ बतलाया जाता 
है किये त्रिविध तापकौन ओर कैसे ह । कदा दै-- 

दे्ेन्द्ियप्राणेन खखं दुःखं च प्राप्यते। 

इममाध्यात्मिक्षं तापं जायते दुःख देहिनां ॥ 

स्वभूतेन संयोगात्‌ सखुखं दुःखं च जायते । 

द्वितीयतापसन्तापः सस्यं चेवाधिभोतिकः ॥ 

श॒भाश्यमेन कमणा देहान्ते यमयातना । 

स्वगनरकादिभोक्तव्यमिदं चेवाधिदेविकम्‌ ॥ 

पहला ताप आध्यात्मिक; दूसरा आधिभोतिक ओर तीसरा आधिदैविक होता 
है । आध्यात्मिक, ताप कौन है ओर उनके क्या लक्षण है ओर आधिभौतिकके 
कौनते लक्षण है १ आधिदैविक ताप कैसा है ओर उसमे क्यादहोताहै, यहभी 
विशद रूपसे विस्तारपू्॑क बतलादये । इस पर वक्ता- “जी ही; अच्छी बात 
है, कहकर इनका निरूपण करता है । अब पहले आध्यास्सिक तापकी सव बातें 
सावधान होकर सुनिये । 
इन्ियो ओर मनके योगसे हम जिन सखौ ओर दुःखोका अनुमव करते है 

उन्दीका नाम आध्यात्मिक ताप है । जो दुःख शरीर, इन्द्रिय या मनके कारण 
उत्पन्न हो, वे निविध तापोमेते आध्यात्मिकं ताप कहलाते ह । अब विशदं 
रूपसे यह्‌ बतलाना चादिषु कि शरीर, इन्द्रियो ओर मनसे क्या क्या दुःख ह्येते 
है । खुजली, सरा, फुन्सी, नकसीर, चेचक भर मोतीञ्चरा आदि शयी रके 
विकार आध्यात्मिक ताप कहखते है । कैलोरी, बालतोड़, चकत्ता, जदस्नाद ओर 
दुःसह कष्ट देनेवाली बवाखीर, उंगलीकी गांड परका फोडा; धेघा, दुष्ट खजली, 
मसूङ्ौका पएूलना; दातोमे ददं होना, साधारण फोड़ा योना या शसर सूज जाना? 
वात-रोग, चिरक, दाद, पेट पूलना या बद्‌ जाना, ताद्‌ बना, कान बहना 
आदि आध्यास्मिक ताप हे । श्वेत ओर गलित कुष्ठ, पांड्‌ रोग ओर ससे बदृकर 
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कष्ट देनेवाला क्षय योग, गठिया; वात; छोटे कर्बोको दूध न पचना, वायुगोल्म, 
हाथ-पैरकी ष्ठन ओर सिरका चक्र आध्यास्मिक ताप दै) मल्ट-मूत्र आदि 
गन्दी चीजें लोँधनेसे देनेवाले रोग; पेयका श्ल, अघकपायै, कमर आओर गरदनका 
दर्दः, पीठ, रीवा, मुख ओर सन्धियोकी पीडा, रंव, पेटका दरद्‌; वमन; कमल, 
महति, नाकका फोडा, विदेशका पानी गना आदि आध्यात्मिक ताप ह । जल 
शोष, जडी, आखोके सामने अंधेय दिखाई पड़ना, ज्वरः, सेमांच; सरदी, गरमी; 
प्यास, भूख ओर नीदं ख्गना, दस्त आना ओर विषय वासनाके कार्ण दोनेवाटी 
दुर्दशा आध्यासिक ताप दै । आलसी, मूर्खं ओर बदनाम होना, मनम भय उलन 
होना, बातोको भूल जाना ओर दिन-रात बुरी-बुरी चिन्तार्प द्येना, मूच्ावयोध 
प्रमद्‌, र्त-पित्त, रक्त-प्रमेद्‌, पमे गोटे पड़ना, मरोड्, दस्त, पेशावमे जलन, 
पालाना स्कं जाना ओर एेसा कष्ट दोना जिसका टीक-ठीक पतान चले, 
आध्यात्मिक ताप दै! अति उतसनेसे दोनेवाली पीडा पेटम की, आंच आर 
रक्त पड़ना, अश्नका ज्यका त्यो पेटसे निकल जाना, पेट पएूटना या अफरना, 
बल पड़ना, नस चदना, हिचकी आना, गलेमे मास्त अरकं जाना, पित्तके कारण 
कै होना, जीभमे कटि पड़ना, सरदी, खोंसी; दमा या श्वास, सूखी खोसी, कफ 
आदि आध्यास्मिक ताप हैँ । किसीके सेन्दुर खिलानेसे घवराह्ट या कष्ट दोना, 
गखेमे फोड़ दोना, गलसुण्डी दोना, जीमका गलना, ममे दुर्गन्ध निकलना, दत 
ह्यना या दिम कीडे लगना, पथरी, नाक पटना, कठमास, अचानक आंखका 
पूटना स्वयं अपनी उंगली काट लेना, ठन दोना, चिलक उना, दात 
उखुडना, दौठ ओर जीमका सड खाना या दातिंसे कट जाना, कान, आंख 
आदिकी पीडा ओर अनेक प्रकारकी दुःखी करनेवाली पीडार्ण दोना, गर्भोध 
ओर नपुंसक होना, ओंखेमि एूली, देँद्र, मोतियाचरिन्द आदि दोना या 
आंखे ठीक रदते भी दिखा न देना, स्तोँधी, चिन्तित तथा दुःली रहना 
आर पागल होना आध्यात्मिक ताप है । गगा, बहर, जन्मसे हठ कय दुभ, 
विकृत मस्तिष्क, परु, कुबड़ा; लगड, पचा, काना, भूरी आंखोबाला, लेगड़ाकर 
चलनेवाला; छः उंगलियोवाला, वेषेवाला ओर कुरूप दोना आध्यात्मिक ताप 
हं । चड़ दतिवाला, पोपला, लम्बी या चिपटी नाकवाला, वूचा, बकेत्रादी, बहुत 
दुबला या बहुत मीय दोना, दकलाना, तुतलाना; निल, रोगी, किल या धूर्त, 
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ईर्ष्या, मूक्खड़, को धी, सन्तापी, पश्चात्ताप करनेवाला, कामी, तिरस्कृत; पापी; 
अबगणी शरोर विकारी होना आध्यासिक ताप हैँ । मूल जाना, अकड़ या एेठ 
जाना, टचकना, गरदन अकडना, सूजन ओर सन्धि रोग आदि आध्यात्मिक 
ताप है । गर्भका जिना बहे हुए पेट ही रह जाना, गम अटक जाना या गमंपात 
होना, स्तन पकं जाना, सन्निपात, संसारके मगडे, अपमृल्यु ओर संताप आध्या- 
त्मकं ताप हँ । नाखूनमे विष होना, फोडा, कुपथ्यके कारण रोग होना, अचानक 
दत बैड जाना, बरौनियोका भडना, 'भौँहकी सूजन, ओखिकी पुन्यो, चश्मा 
लगानेकी आवश्यकता होना, त्वचा पर काठ या नीले दाग होना, बहुत तिल 
होना, सफेद्‌ चकते पड़ना, लहसुन, बतोरी या मसा होना, बराबर भ्रम या 
सन्देह बना रहना, शरीरय अनेक प्रकारकी सूजन या गुल्म होना, शरीरसे दुर्गन्ध 
निकलना, लार यपकना आध्यात्मिक ताप है । अनेक प्रकारक चिन्तार्णे या 
मनस्ताप ह्यना, चिना किसी रोगके दी विकलता होना, बृद्धावस्थाकी आपत्तियां, 
बरावर रोगी रहना; शरीरका सदा क्षीण रहना, अनेक प्रकारकी व्याधिरयोँ ओर 
दुःख होना, सब प्रकारके शारीरिक मोग होना ओर प्राणीका शोकमे विकल होना 
आध्यास्मिकं ताप हँ । इस प्रकार ये सर आध्यािमिक ताप पूव॑जन्मते किये हु 
पा्पोके फल्वरूप होते ह । यह संसार अपार दुःखोका सागर है । उन दुःखोका 
पूरा पूरा वर्णन नदीं हो सकता । हम अधिक क्या कं श्रोता लोग इतने संकेते 
ही समञ्च लँ । आगे आधिभौतिक तापोका वर्णंन किया जाता हे । 


सातनं समास 


द्ाधिभोतिक ताप 
पले आध्याततिक तापोके लक्षण बतलाए गये दै । अव आधिभोतिक तापौके 
लक्षण वरतलाये जाते हँ । कदा रै- 
सर्वमतेन संयोगात्‌ खख दुःखं च जायते । 
द्वितीयतापसखन्तापः सत्यं चेवाधिभोतिकः ॥ 
समस्त चर ओर अचर भूतोके संयोगसे जो सल दुःख उत्पन्न होते है ओर 
जिनके कारण मनसे कष्ट होता है, उनको आधिभौतिक ताप कहते । तो मी 
इनके लक्षणोका इसलिए स्पष्ट रूपसे निरूपण करिया जाता है कि तीनों तापौका 


५. 
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स्वरूप लोग श्रच्छी तरह समञ्च ले । टोकर ख्गनेस पैर टूटना, कंय चुभनाः; 
शस्रको चोर लगना, फोस या शीशा चुभना, दाह उत्पन्न फरनेवाली पत्ती या 
कीड़े प्रकोडे आदिका स्पशं, बर आदिका काटना, मक्खी, घोड-मक्ली, मधुमक्खी, 
च्यृटी, मच्छड़्‌ आदिका काटना, शरीरमे जोंकका चिपना; पिस्स्‌, कीडे-मकेोडे, 
खरमल, भँ रे, किलनी यदिसे कष्ट मिलना आधिभोतिक ताप हे । कनखलज्‌रे, सोप, 
विच्छ, चीते, सूअर, मेडिये, समिर, नीलगायः श्ररने, मंस, भाद्‌ , जंगी द्ाथीसे 
मलस्नेवाला कष्ट ओर डाकिनी आदिका होनेवाल उपद्रव, पानीमे मगरका खींच 
ठे जाना, अचानक पानीमे इब जाना अथवा पानीके श्नन्दस्की पालम जा पड़ना 
आधिभौतिक ताप ह । अनेक प्रकारके जहरीले सभो ओर अजगरो, मगरो ओर 
जलन्वर तथा अनेक वनचर प्राखियोसे मिलनेवाला कष्ट श्राधिमोतिक ताप दै। 
धोड़े, बैट, गधे, कृत्ते, सूअर, गीदड, चिल्ली आदि दुष्ट जन्तुओंसे मिलनेबाला कष्ट 
आधिभौतिक ताप है । इस प्रकारके अनेक कर्कश, भयानकं तथा दुःखदायकं 
जीवसे जो श्रनेक प्रकारके दारण-दुःख प्राप्त होते है, वे सब आधिमोतिक ताप ह| 
दीवार या छतके ऊपरसे गिर पड़ना या चद्रानों ओर तहखानोके नीचे दब जाना, 
त्रक्षोका ट्ूटकर ऊपर गिरना, किसीका शाप या योना-येटका लगना या पागल हो 
जाना आधिभौतिक ताप दहै । यदि कोई परेशान करेया भ्रष्ट करेया पकडले 
जाय तौ व भी आधिमोतिक तापदै। यदि कोद जहरद;, दोष या कलङ्क 
लगावे अथवा जालमे फंसावे तो वह भी श्राधिमोतिक ताप दहै। किसी जहरीटे 
परीयसे स्पशं हो जाय, शरीरमे भमिलार्बो आदि लग जाय या धुरपेसे विकलता हो 
तो वह्‌ मी आधिभौतिक ताप दै) जरते हुए अगार पर पैर पड़ जानाः; पत्थरके 
नीचे हाथ दृष जाना, दौडनेमे टोकर लगनेसे गिर॒ पड़ना, वापी, कूप, सरोवर, 
गडटेमै या नदीके ऊचे किनारे परस गिर पड़ना, किले या ब्ृक्ष आदि परसे गिर- 
कर कष्ट पाना, सरदीसे हठ, हाथ, पैर, तलवे आदिका फटना अथवा पानी ओर 
कीचडमे चलनेसे पेरोमे अनेकं प्रकारके येग होना आधिभौतिक ताप है! खाने 
पीनेके समय गरम चौजसे मह या जीभ जल्ना ओर दांत किरकियना अधिमौ- 
तिक तापं है । बाल्यावस्थामे दृससैकी गारी, भिःडकी आदि सनना, मार खाना, 
अन्न-वल्र आंदिके लिए तरखना आधिभौतिक ताप है । ससुरारमे लिर्योको जो 
गालियां आदि सुननी या मार खानी पडती है या गरम चिमटे आदिसे ज उनका 
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शरीर दागा जाता है, षह भी आधिभोत्तिक ताप है | भूल होने पर जो कान उमेटा 
जाता है, आंखोमे हींग डाली जाती है, सदा डांट डपट की जाती दै; षह आधिभौ- 
तिक ताप है । दुष्ट लोग जो खियोको तरह-तरहकी मार मारते दै ओर उनको मेकेते 
दूर टेजाकर उनकी जो दुर्दशा की जाती है, वह आधिमोततिक ताप है | नाक कान 
खदिका छेदा जाना, जबरदस्ती गोदना गोदा जाना, कोड कामं जिगडने पर जलती 
वचीजसे दागा जाना आधिभोतिक ताप दै । कुं लोग सियोको जबरदस्ती पकड़कर 
ले जाते है ओर उनको नीच जातिके लोगोके हाथ बच या साँप देते हं ओर वरहो 
वे दुर्दशा भोगकर मर जाती हँ । उनके लिये यह भी आधिमोतिक ताप है । अनेक 
प्रकरारके योग होने पर जो तरह-तरहकी कड़ई दवाय पीनी पड़ती है, बह भी 
आधिमोतिक ताप है । भाड़ फक करनेवाले जो अनेकं क देते हे, अनेक प्रकारकी 
वेलो ओर पौधौके कडए रस ओर खराब काद्‌ आदि पीनेसे जो कष्ट होता हे, वद्‌ 
मी श्राधिभोतिक ताप रै। जो जुलाब दिया जाता दै ओर के कराई जाती हे; 
कठोर पथ्य बतलाया जाता है ओर अनुपानमे भूल ह्यो जाने पर जो कष होताहे 
वह्‌ आधिभौतिक ताप है । फसद खोलकर शरीरका रक्त निकालने ओर गरम 
लोहेसे दागनेसे जो कष्ट होता दै, वह मी श्राधिभोतिक तापदै। पुरवा ओर 
भिलार्यो आदि लगानेसे तथा इसी प्रकारके ओर के्टदायक उपायोसे नसे तोड़ी 
जाती है; मौर जोक लगाई जाती हे, वह भी आधिमोतिक तापदहै। इस प्रकार 
बहुतसे रोग शरोर उनके बहतसे इलाज होते हँ जो यदि कदे जार्ये तो अपार भर 
अगाध हौ । उनसे प्राणीको जो दुःख ह्येता दै, उसे आधिमभोततिक ताप कहते है । 
जब उपचारके लिए आड्‌ पकं करनेवाले बुलाये जति है, तब वे धूओं देकर रोगी- 
को पीडित कते हैँ ग्रौर अनेक प्रकारकी यातना परहुचति हे । इसे भी श्राधिमो- 
तिक ताप कहते हँ । चोर ओर डाकू चोरी करके ओर डाके डालकर लो्गोको जो 
यातना देते है, वे यातनार्पँ मी आधिभोतिक ताप दै । आग लगनेमे जो धघरकी 
ब्रहुतसी सामग्री जल जाती है, उसके कारण प्राणी बहूत विकल होता है श्रोर 
अपनी हानि से बहुत दुःखी होता दै } इसे भी आधिमोतिक ताप क्ते हँ । इस 
प्रकार श्राग लगने से सुन्दर मन्दिर, अनेक प्रकारके रत्नौ के भांडार, सुन्दर ओर 
दिन्य वल्ल, अनेक धान्य ओर पदार्थ, पश्य, पाच, सामग्री ओर मनुष्य आदि भस्म 
हयो जाते ह! धान्य श्रौर फसल ओर ईंख आदि अकस्मात्‌ जल जाती है । इस 
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प्रकार स्वयं आग लगनेसे या दूसरों के ल्गानेसे बहुत हानि होती दै । उस दानिके 
कारण मनुष्यकौ जो दुःख होता है उसका नाम आधिमोतिक ताप दै । इस प्रकार 
आग लगनेसे अनेक प्रकास्की हानि होती हँ जिनके कारण चित्त बहत दुःखी 
होता है । यह सतर आधिभौतिक ताप हँ । बहुत-सी चीजें खो जाती दै, कदीं भूल 
जाती है, गिर या नष्टहो जाती है, लापतादो जाती, ट्रट-पूट जातीदहै या 
किसी प्रकार अप्राप्य हो जाती है ! इनके कारण हौनेवाला दुःख आधिभौतिक ताप 
है । प्राणी स्थान-भ्रष्ठ दहो जति है, पशु आदि खो जाते दै, लड़की-लडके खो जाते 
है, चोर या दाविदार अचानक आकर संहार करते है, घर टट लेते है ओर गौः 
बखुडे पादि ले जाते है, फसल ओर फलवाले बृक्ष कार लेते दै, लेते नमक 
डालकर फसल खराब कस्देते हैया इस प्रकारके जो ओर अनेकं आधात करते 
है, उन सबका नाम आधिमौत्तिक ताप दै । चालवबाजोँ, उटादगोरो, कीमिया 
बनानेबालों, जादूगर, ठगो ओर नोसरियोके धन हरण करनेसे जो कष्ट होता है, 
वह मी आधिभौतिक ताप है| गिरदकर लोग गिरह कायकर धनरेलेतेहै, 
श्रनेकं प्रकारके अलंकार आदि ले लेते हे, बहुत-सौ चीजें चह श्रादि उठा ठे जाते 
है; विजली गिरती हे, पाला पडता दै, लोग भारी वर्षामि पड जातेहंया बद्‌ 
आनेसे इव जाते हे, पानीके भंवर, मोड या धाराम पड़ जाते है, बहते हप चिच्छरुः 
कनखजुरे, अजगर, श्रादिके बी चमे पड़ जाते है, बहते हुए किसी चदान या उजाड्‌ 
टापू जा लगते ह ग्रा द्भवते-दते चच जाते दै । ये सब आधिमोतिक ताप हैँ । 
किसीको' अपने मनके अनुसार ग्रहस्थी नदीं मिलती, रूप, ककंशा ओर करर खी 
मिलती दै, कन्या विधवा हो जाती है या लड़का मूखं निकल जाता रै, भूत, 
पिशाच आ लगते है, को सखस हवा लग जाती है, मन्त्र-प्योग आदिमे मूल 
हो जानेके कारण पागल हो जति, कोटं ब्रह्मया मूत्त आ स्गतादहै ओर 
बहुत दुःख देता दै, शनेश्चरकी सादेसातीका भय आ लगता है, अनेकं करर 
ग्रह॒ आ पड़ते है, काट-तिथि, घातचन््र, मारकेश ओआओर घात-नक्षत्र आदिका 
योग होता है । इन सवके कारण जो कष्ट होता है, वह आधिभीतिक ताप दहै। 
. छीक, पिंगला, छिपकली ओर अशुभ पश्वियो दिके अपशक्ुनके कारण जो चिन्ता 
` होती है, बह मी आधिभोतिक ताप है । धृतं रम्मालो भडरिये ओर अयोग्य 
ज्योतिषिर्योके अश्युभ मिष्य बतलाने पर मनमे जो खयका ह्येता है अथवा बुरे 
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स्वप्र देखनेसे जो चिन्ता हयेती है, गीदड़ ओर कुत्तोके रोने; शरीर पर छिपकलीके 
आ गिरने अथवा इसी प्रकारके ओर अपशकुनोके कारण जो चिन्ता होती है; 
वह्‌ भी आधिमौतिक ताप रै । घरसे बाहर निकलने पर अपशकुन या विघ्न 
होते ह जिनसे मन दुश्खी होता दै, प्राणी बन्दी होकर अनेकं प्रकारके कष्ट भोगता 
है, राजदण्ड भिलनेके कारण उक्की कमस्मै रस्सी बंधी जाती दै ओर उसे 
कोड़े लगये जाते दँ ओर तपे हुए तेवे पर बै देते दै । यह्‌ सब आधिमोतिक 
ताप है । उसे कोड़ा ओर बस्गदकी जयओं आदिते मास्ते हँ ओर अनेक प्रकारके 
कष्ट देते हँ । उसकी गुदामे मेख टोक देते है या बारूद भरे हुए पीप उसे बन्द 
करके उसमे आग लगा देते है, उसके हाथ-पैर आदि कसकर चारो ओरसे खीं चते 
है ओर उसे उण्डसि मास्ते दैयामुद्छौ ओर शुय्नो आदिते मारते है। द्यतः 
थप्पड़ ओर गोबरसे भी मासे है । काननम कङ्कड़ मरकर पत्थरौसे मासते दै । 
इसी प्रकार ओर मी अनेक प्रकारकी मार मास्तेदै। यंगदेते हः सुर्के कस 
देते है, ड्या गल देते है, इृक्षके तनेमे चा ओर माकर बोध देते दै ओर 
चाये ओर पहरा देते है । ये सब आधिभौतिकं तापहं। नाकमे कोदं तीक्षण 
पानी या चूनेका पानी भर देते है, नमक, राई या गुड़का पानी भर देते हं ओर 
इस प्रकास्की अनेक यातनार्पेँ देते है । जलम इवा देते है, हाथके सामने 
बध देते है, कान, नाक, हाथ; पैर, जीम, हौठ आरि काट्ल्ते हेः, तीरसे 
मास्ते है, सूली पर चद्वाते है, अखं क्या अण्डकोष निकाल देते है, हर एक 
नाखूनमे सूदं गड़ादेते दै, एेसी दुरद॑शा करते है जिससे उसका वजन दिन पर 
दिन घटता जाता है, पहाड़ी परसे नीचे गि देते हया तोपकै मुह पर रखकर 
उड़ा देते दै, कानमे खरे ठोक देते दै, गुदामे मेख टेकते है या खाल सीचं 
लेते है, सिरसे पैर तककी सारी खाल उधेडते है, बोटी-बोटी ठुचवाति ई, गर्भे 
दंडसी लगाकर दाते है, आंख, कान, नाक; आदिमे सीसा भर देते है, विष 
देते है, सिर काट डालते है, ओर दीवार या नीवमे चुनवा देते द । ये स आधिः 
मोतिक ताप है । पाजामेके श्रन्द्र गिरगिट रखकर उसे सब्र ओरसे चन्द्‌ कर देते 
है, मृखे ओर क्रुद्ध निलेके साथ 'एकं कोठरीमे बन्द कर देते है, फांसी दे देते' है 
अथवा इसी प्रकारकी अनेक पीड़ा पहुचाते है । कुत्ते, बाधः. मृत-प्रेत या घडि- 
याल द्वारा प्राण लेते ई, शशमे अथवा तरिजली गिराकर मार डालते है, नर 


६ । हिन्दो द्‌ सशेध 
खींच लेते है ओर शरीरे पलीता लगाकर उसे जलाते ह ¦ इस प्रकारकी ओ 
अनेक विपत्तियं मनुष्य पर आती दै, वे सव आधिभौतिक ताप दहै । मनुप्यकी 
धन वैभव, म्व, पश्य यर पदा्थ॑की जो दानि होती दैः वे सव आधिभातिके 
ताप है| बचपन माता-पिताका मरना; युवावस्थाम स्रीका मरना ओर्‌ ब्रद्धावस्था 
मे सन्तानका मस्ना आधिभौतिक ताप दै। दुःख, दरिद्रता, ऋणः घर ह्लोडकर 
भाग जना, खट जाना, आपत्तियोमे पड़ना, खानेको कुत्सित अन्न मिट्ना; मदा- 
मारी आदि होना, युद्धम हार ओर प्रिय जनोँका क्षय आधिभीतिक ताप हे | कठिन 
तमय ओर अकाल पडना, शंकित होना; बुरा समय आना, उद्रेग या चिन्ता 
होना, कोल्टूम पेय जाना, चरखीमे कसा जाना, पहियोके नीचे दवाया जानाः 
अनेक प्रकारकी अधियोमे जलाया जाना, अनेके शश्रे वेधा जाना, अनेक 
प्रकारके जन्तु्ओंसे खाया जाना, अनेक प्रकारके बन्धनो या कदो पड़ना, अनेके 
प्रकारके बुरे स्थानोमे रहकर कष्ट पाना, अनेक प्रकारके अपमानोसे लज्जित दोना 
ग्रौर अनेक प्रकारके शोकोसे सन्तत दोना ये सव्र आधिमोत्तिक ताप 

इस प्रकार एसे मौर बहूुतसे आधिभौतिक ताप हैँ जो दुःखके पदाड्‌ हँ ओर 
जिनका पूरा-पूरा वणंन नदीं हो सकता । पर श्रोताश्रौको इतने दी समश्च लेना 
नवाहिपए कि आधिभौतिक ताप कितने प्रकारके ओर केसे द्योते द। 


आटा समास 


प्राधिदरखिक ताप 
परे आध्यारिमक ओर तत्र उसके बाद आधिमोतिक तार्पोका बणंन किया 
गया है । अब बरतलाया जाता है कि आधिदैविक ताप कोनसेद। श्रोता लोग 
सावधान होकर सुने । कहा दै- 
शभाशुभेन कमण देहान्ते यमयातना । 
स्वगनरकादि भोक्तन्यमिदं चेवाधिदेविकः ॥ 
मनुष्य अपने शुभ ओर अश्चुम क्मकिं कारण मरने पर जो यम-यातना ओर 
स्वगं, नरकः आदिका मोग करता दै, उपे आधिदैविक ताप कहते हैँ । वह मदान्ध 
होकर अविवेकंते अनेक प्रकारके दोष्र ओर पातक करता है जो अन्तमं दुःखदायक्त 
होते ओौर यम-यातनाका भोग कराते हैँ । शारीरिक, मार्थिकः; मानसिक या राज- 
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, बल आदि सम्यो जो लोग न करने योग्य काम करते हँ ओर नीतिका विन्वार 
छोड़कर श्रनुचित कृत्य करते दै, उन्द अन्तम यम~यातना मोगनी पडती है । वे 
स्वार्थके कारण अपनी आंखिं बन्द्‌ कर लेते ह ओर मन मे अनेक प्रकारकी अभिला- 
पाँ ओर बुद्धयो धारण करके दूससकी इतति, मूमि, द्र्य, खी ओर पदां आदि 
छीन लेते है! वे मन्दान्ध ओर उन्मत्त होकर जीव-घात ओर कुटम्ब-घात आदि 
अनुचित क्रियाँ कसते ह जर इसीलिए. यम-यातनार्णः मोगते दै । मयांदाके विरुद 
आचस्णं कश्नेसे ग्रामाधिपति ग्रामको ओर नीति तथा न्यायका परित्याग करने 
पर देशाधिपति देशको दंड देता ई । देशाधिपतिको रजा दंड देता है ओर राजाको 
ईश्वर दंड देता है । जो राजा नीति ओर न्यायके अनुसार आचरण नदी करता; 
वह्‌ यम-यातना भोगता है । जो रजा अनीतिके कारण अपना ही स्वाथं देखता 
है, वह पापी होता है। इसी लिए कहते है कि राजा श्रन्तमे नरकं भोगता दे । 
जब राजा राज-नीति छोड़ देता है, तब यम उसे पीड़ादेतेदं; ओर यदि 
यम नीति छोड़ता है, तो देवता लोग उस पर आक्रमण करते हँ । दंशवरने एेसी 
मर्यादा बना रखी है; इसलिए नीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए । नीति ओर 
न्याय छोड़ने पर यमयातना मोगनी पडती है । यमको देव श्रथात्‌ इश्वर प्रेरणा 
करता है ; इसीलिए उसके दिये हुए कष्टको आधिदैविक ताप कहते द । यह्‌ यम 
यातनाका तीसरा ताप बहुत ही भीष्ण है। शासनम यम-दंड या यम-यातनाके 
अनेकं प्रकार बतलाये गये है ओर उनका भोग अवश्य ही करना पड़ता हे इसीका 
नाम आधिदैविक सन्ताप है! शाख्रमे यम-यातनाके कष्ट विशद्‌ रूपसे बतटाये 
गरे है ओर वे शरीरम अनेक प्रकारके प्रमाद उत्पन्न करते दै । स्वम पाप ओर 
ुण्यके अनेकं कलेवर होते ह ओर प्राणीको उन्दी कलेवरोमे डालकर अनेक प्रकारके 
पापां श्रौ पुण्योका भोग काया जाता है.। शाखोमे कहा हे कि पुण्य करमेसे 
अनेक प्रकारके विलास प्रास्त होते है । ओर दोप्र या पाप करनेसे कठोर यातना 
भोगनी पडती है । शाख्नोकी इन बातोपर अविश्वास नदीं करना चाहिए । जो लोग 
वे्दोकी आश्ाके अनुसार नही चलते ओर ईंश्वरकी भक्ति नदीं कसते; उन्दं यम 
यातना प्ति दै ओर उसी यातनाको आधिदैधिक ताप कहते दै । 


अक्षोभ नामक नरके बहुतसे उदंड जीव तथा पुराने कीड़ रव-र शब 
करते है; उसीमने पापी लोग दाथ-प' बंधक डाल-दियि जाते ह । इसीका नाम 
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आधिदैविक ताप है । वदां घोडेकी शकलका एक एसा कुंड दै जिसका पट वहत 
वड़ा ओर भह बहुत छोय है । उसमे दुर्गन्धि श्रौर वमन भरा दै । उसीको ` 
कुम्भीपाक कते हं । पापीको तपी हुई भूमि पर रखकर तपाते है, जलते हण 
खम्भेके साथ बंध देते हे ओर श्रनेकं प्रकारके गरम चिमयेसे दागते देँ । इसीका 
नाम आधिदैविक ताप है यमके दंडकी बड्-बड़ी मारे पडती है ओर षहो यातना- 
की अपार सामग्री दै । वर्ह पापी लोग जो भोर मोगते है, उसीको आधिदैविक 
ताप कहते है । इस पृथ्वी पर जो श्नेके प्रकारकी मारे पड़ती ह, यमकी यातना 
उनकी अपेक्षा कीं अधिक केर होती हे, वर्होकी मासमे कमी विश्रामं ही नदीं 
होता । यमके दूत चारो अरस खीचते दै, भकभोरते, तानते ओर मारते ह । न 
पाणी उढ सकता है, न बैठ सकता है, न ये सक्ता है, न लेट सकता है, बराबर 
यातना पर ग्रतना मिलती दहै । वह जोर-जोस्से रोता ओर हिचकि्यो चेता दै, 
धक्म-घ्ेसे घरा जाता है, सूखकर ठटरी हो जाता है ओर हूत कष्ट पाता है । 
उस कटोरतापूरणं बाते कहकर कठोरतापूर्वक मास्ते ह ओर अनेक प्रकारकी यातनां 
देते हँ जिनसे पापी लोग बहूत चम्त होते हँ । इसीका नाम आधिदैविके ताप ई । 

प्रहे जो राज दंड बतलाये गये है, उनकी पेश्वा यह यमदंड ओरमभी 
अधिक कठोर है । वदहकी यातना बहती प्रचंड, भीष्ण ओर दारण है। 
आध्यात्मिक ओर आधिभोतिक दोनो तापोते आधिदेष्कि ताप कदी उभ दै। 
यदो उसका संकेत.मात्र कर दिया गया हे । 


॥५॥ 
| मवा समास 
मुस्यु-निरूपण 
यह्‌ संसार सदैव तय्यार सवारकी तरह गृल्युकी भोर जा रहा है । मृत्युस कोद 
नहीं बचत '। ` मृत्यु हर समय इस शरीरको हरण करनेकी प्रतीक्षामे रहती रै । 
नित्य कारकौ संगति लगी रहती दै ओर व होनहारका पता नीं चलता । कर्मके 
श्मनुसार प्राणी देश्-विदेशम मरता हैः! ज्योही संचित कर्मोका भोग समाक होता 
दै, त्योही क्षण भरका भमी श्रवकाश नदीं मिलता । पलक मासते ही यहसे चल 
देना पडता है । अचानक कालके दूत आ परहुचते ह मौर मारते हुए मृ्यु-पथ पर 
टे चलते है } मृद्युका वार होने पर कोर सहारा नहीं मिटता ओर आगे-पीछे सभी 
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पर उसका प्रहार होता है| मूत्युया काल ेसी बहधिया लाढी दहै ओ बड़े-बड़े 
लवानोके मस्तक पर भी अवश्य ही पडती है। न तो कोई गराजा-महाराजा ओर 
न कोई बड़ा बट्वान ही उससे ऋष्व सकता है | 


म्र्यु यह नहीं देखती कि श्रमुक आदमी क्रूर; जखार या संग्राममूमिमे 
वीरतापूर्वक युद्ध करनेवाला है । न वह यही देखती है कि अमुक आदमी क्रोधी; 
परतापी, उग्र रूपवाला, महा खल; बलवान; धनवान, सवं-गुण-संपन्न, विख्यातः 
श्रीमान्‌ › अदूुत पराक्रमी भूपति; चक्रवर्ती, करामातीः श्रनेक प्रकारक युक्तियां 
जाननेवाला, हयपति, गजपति, नरपति, प्रसिद्ध राजा, सब लोगोमे श्रेष्ठ; यज- 
नीतिश्न; श्रच्छा वेतन पानेवाला;, तहसील वसूल करनेवाला, व्यवसायी; बहुत 
जडा राजा; सद्राधायी, व्यापारी; किसीकी नारी या राजकन्या दहै। मल्युनतो 
कार्यं ओर कारण अथवा वरणं ओर अवरंका ही मेद जानती है ओर न किसीको 
कर्मनिष्ठ ब्राह्मण समञ्चकर ही उस पर दया करती हे । षडह यह नही देखती किं 
अमुक्त व्यक्ति व्युत्पन्न या बुद्धिमान; सम्य, सब प्रकारसे विद्वान; धूतं, बहुध्रुतः 
वहत अच्छा पंडित, पोराणिक, वैदिक, याक्षिक, ्योतिषी; अचिोत्रीः भ्रोतियः 
यन्-मन््र आदिका शाता, समस्त शास्रोका शाता, शाश्च; वेदश्च या सरव्न 
है । वह यह्‌ नदीं देखती कि अमुक व्यक्तिके प्राण लेनेसे ब्रह्महत्या, गोहत्या, ली- 
हव्या या बालहत्या होगी । वहं यदह नही देखती कि असक ग्यक्ति राग या ताल- 
का ज्ञता है अथवा तचक्नानी, तच्ववेत्ता, योगाभ्यासी; संन्यासी या योग आदिके 
बल्से कालको धोखां दे सकनेवाला है । वह यह नदीं देखती कि अमुक न्यक्ति 
सावधान, सिद्ध, प्रसिद्ध वेश्र; तान्विक; गोस्वामी; तपस्वी; मनस्वी, उदासीनः; 
ऋषीश्वर, कवीश्वरः, दिमम्बर, समाधिस्थ, हट-योगी, राजयोगी; वीतराग; ब्रह्मचारी? 
जयधारी, निरादारी;, योगीश्वर, सन्त, महन्त; रुक्त हौ जानेवाला; स्वाधीन या 
पराधीन दै । वह समस्त जीवोको खा जाती है । इस संसारम कोद मल्युके मागं- 
पर आ लगा दै, कोर आधा रास्ता पारकर चुका है ओर कोड बद्धावस्थाके कार्ण 
उस भागक अंत तक पर्हुच चुका है । मृत्यु न तो बालक ओर युवाका मेद्‌ कस्ती 
दै ओर न यदी देखती है कि यह आदमी - उत्तम लक्षणोवाला; विचक्षण, बहुत 
अच्छा वक्ता, बहूतसे लोगोका आधार या पान करनेवाला, उदारः सुन्दरः सब 
प्रकारसे चत्र, पुण्यात्मा; ईश्रका भक्त या विरोष सत्कमं करनेवाला है । 
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खैर; ये सच बातें हये चुकीं । यद देखो किं मृव्युे कौन क्चाहै। मृस्युके 
पथ पर अगे-पीके समीको जाना पड़ता है । उद्धिज, स्वेदज, अंडज, ओर जग. 
युज चागो प्रकारके जीव, परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी चाये प्रकारकी 
वाण्या, जीवोकी चौसयसी लाख योनिर्यो समी मव्युको प्रास्त हयेती है; भर उनमें 
जितने प्राणी जन्म लेते हं, वे सभी मस्ते हं । मृत्युके भयस चाहे कोषं कीं भाग 
जायःतो मी मद्यु कमी नदीं छोडती। चाहं कुदं करो; सद्युको किसी प्रकार 
धोखा नदीं दिया जा सकता} मृल्युनतोदेखती दहै कियह स्वदेशी है, न 
देखती है किं विदेशी या निरन्तर उपवाक्त करनवाला है । बह हरि, हर या ईश्रर 
करे श्रवतार्‌ श्रादि बड़े-बड़े लोगोको भी नदीं होडती । श्रोता लोग नाराजन दह । 
सभी लोग जानते हे कि यह मर्युलोक है। याजो प्राणी जन्मलेतारै, बह 
अवश्य मस्ता है । इसमे सन्देह करनेकी कोद बात नहींहै। इसका नामदही 
मृल्यु-लोक विख्यात है ओर यह बात वडे-छोटे सभी जानते है} पर यदि को 
सन्देह भी करे तो क्या यह मृत्यु-लोक न रहेगा १ यद्यं जो उत्पन्न हयेगा; वह्‌ नष्ट 
मी अवश्य होगा । इन सब बातोको जानकर स्मेर्गोको उचित दहै कि यहं जकः 
अपना जन्म साथक करे ओर मसनेके उपरान्त मी इस लोकम कीतिं रूपम जने 
रहै । जितने छोटे ओर बड प्राणी ई; उन सव्रकी मृत्यु निश्चित है) यदि कों 
दरसके विपरीत कुछ कहे तो वह कमी न मानना चाहिए । बड-वरड़े वेभवधार, 
बड्ी-बड्ी आयुष्यवाले, अगाध महिमाबाले, अनेके पराक्रमी, कपटी, संप्राम-शूर 
चलवान, बहुत समय देखनेवाले, कुलीनः यजा-मदायजा, पालकः; चालकः; युक्तिः 
योके तार्किकः, विद्याके सागरः, अलके पव॑त, धनक्रे कुवेर, पुखपाथं ओर विक्रनवाले, 
ठाठ-बारसे काम करनेवाले, शक्लधारी, परोपकारी, ध्म-रध्चक, प्रतापी, सस्कीत्ति- 
चाले, नीति जाननेवाज्ञे, राजा, मतवादी, कार्यवादी, ओर पिवादी आदि समी चरः 
गये । वड बडे पण्डित, शब्दो पर भगङ्नेवालि वैयाकरण, अनेक मतौपर घाद. 
विवाद करनेवाले वड़-बडे तपस्वी, संन्यासी, सारासारका भिचार करनेवाले, 
संसारी, वेषधारी आए दृसंरे अनेक प्रकारके लोग तरद तरदके दंग ओर रूप 
दिखलाकर चङे गये । अनेक ब्राह्मण-समुदाय ओर अनेक आचायं चले गये | 
इस प्रकार समी चले ग्ये हं एक बहीः लोग रह्‌ गये जो आत्मशनी ये भोः 
जाकर भरात्म-स्वरूपमे मिल-गये । 
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यह संसार एक बहुत बहु हृद नदीके समान है जिसमे अनन्त जलव्वर दै 
ओर जहरीले काल-सर्पं डसनेके िए दौडते ह । आशा, ममता ओर शरीरका 
प्रेम-रूपी घड़ियाल ल्येगोको अपनी ओर खींचकर दुःख ओर संकट्मै डालते है । 
अहंकार रूपी मगर मनुष्योको ले जाकर पातालम डवा देता है, जहसि वह्‌ फिर 
निकले ही नदीं सकता । वह कामरूपी मगरके चंगुट्से नहीं निकलने पाता, 
तिरस्कार उसके पीछे लगा र्दता है ओर मद तथा मत्सर के कारण भ्रमे पड़ा 
रहता है । बघासना रूपी नागिन उसके गले पडी रहती है ओर समय-समय पर 
अपनी भयानक जीम निकाल कर विष उगलती रहती है ¡ मनुष्य अपने सिर पर 
गृहस्थीका बो लद हुए “भेरा, मेरा? कहता रहता है ओर इने रहने पर भी 
उस बोञ्चको कुलके अभिमानके कारण नहीं दछोडता । बह भ्रान्तिके अन्धकारमे 
पड़ा रहता है, अभिमान रूपी चोर उसे द्ट लेता है ओर अहंता रूपी मूत-बाधा 
उसे आ घरेरती है । इसी प्रकारके बहूुतसे ्मेवयैमे पड़े हुए लोग इस बद हदं 
नदीम बहते चले जाते दै । पर जो लोग उस संकटके समय भक्तिपूर्वक भगवान 
को पुकारते ह, उनके छिए भगवान दौड अति दह ओर उन्दै उस पार टे जाते 
है ओर जो वेग्वारे भक्तिसे रदित होते है, वे बराबर उसमे ब्रह चले जते हैं । 

मगवान केवल भक्ति-भावके भूखे है । वे भक्ति देखकर भूल जाति हँ ओर 
संकटसे भक्तकी स्ता करते हे} जिति भगवानका व्रेम होता है, उसकी भगवान मी 
चिन्ता कसते हैँ ओर अपने दासके समस्त सांसारिकं दुःख दूर करते दै । जो लोग 
ईश्वरके समीप पर्हुच जाते हे, वे आत्मानन्दका भोग करते हे । एेसे लोग धन्य हें ! 
जिसका जेसा भाव होता है, उसके लिए ईश्वरभी वैसादी द्योता है; क्योकि चट्‌ 
प्राणी मान्के मनका भाव जानता है । यदि किसीका भाव माया अथवा छलसे 
युक्त होता रै तो उसके लिए ईश्वर मी बहुत बड़ा ठग बन जाता है । उसका 
कौतुक विलक्षण दहै । वह्‌ जैसेको वैसा है । जो जिस तरह उसका भजन करता 
है, बह उसे वेसी ही शान्ति देता है । यदि किंसीका माव कुदं मी कम होता है 
तो वह्‌ स्वयं ही उससे दूर हो जाता है। जो जैसा होता है, दपंण मे उसका प्रति- 


७६ हिम्दी दासबोध 


निम्ब मी वेसा ही दिखाई देता है। अतः उसका मुख्य सूत्र या कुञ्जी स्वयं सवके 
पास होती है । इधर हम जो कुछ जेसा कसते हे, उधर वह मी वेसाही हो जाता 
है । यदि हम अखि खोलकर उसकी ओर देखे तो वह्‌ भी हमे अच्छी तरह देखने 
लगता दे | यदि भँहे चदाकर देखे तो षट्‌ मी क्रुद्ध हौ उठता दै ओर हमे हसते 
हुए देखकर वह भी प्रसन्न होता हे । भावका जैसा प्रतिचिम्ब पडता है, परमात्मा 
भी वेसा हयो जाता रै। जो जिस प्रकार उसे भजता है, उसे षह उसी प्रकार प्राक्च 
होता है । मक्ति-भावकी सहायतासे दी लोग परमार्थके मार्गसे होते दए भक्तिके 
वाजारमे पर्हुचते है, जद्यँ सजनोके साथ मोक्षका चौदद्या (चाये ओर फैला हुभा 
ग्राजार ) लगता दै। जो लोग मक्तिपूवंक दश्वरका मजन करते ह, वे श्वरे समक्ष 
परावन ह्ये जति है ओर अपने भावके बलसे अपने पर्वजो तकका उद्धार कर डालते 
है। वे स्वयं भी तर जति है ओर दूसरोको मी तारते दै, ओर उनकी कीर्ति सुनकर 
अभक्त लोग मी माघक ओर भक्त बन जाते हे । जो लोग इस पकार ईश्ररका भजन 
करते है, उनकी मातारपँ धन्य दै मोर उन्न अपना जन्म सा्थंककियादै। जो 
लोग मगवानको पिय ह, मै उनकी बड़ाई को तक कर ! उन्हे पस्णात्मा स्वयं 
सहारा देकर स्र दुःखोसे पार उतारता है । बहूतते जन्म हो चुकेनेके उपयान्त 
अन्तमे यह्‌ नर-देह्‌ प्राप्त ह्येता है, जो जन्म-मस्ण या आवागमनको अन्तकरके ईश्ररसे 
मिलातादहै। इसी लिएवे भक्तलोग धन्यहैजो इंश्वर-रूपी धन या कोषका 
संचय कर्ते ह । मानो उनके अनन्त ॒जन्मोक्रा पुण्य यद आकर फ़ल देता दै । 
य॒द्‌ आयुष्य रोका संदृकं है जिसमे भजन-रूपी सुन्दर रल भरे हुए है । यह 
आयुष्य इश्वरको अर्पित करके खूच आनन्दकी टूट मचा । यद्यपि इश्वरे भक्तो 
के पास धन्वेभव नदीं ह्येता, तथापि व व्रह्मा आदिते मी श्रेष्ठ द्योते है, स्योकिवे 
सदा नियशाके आनन्दसे ही सन्तुष्ट रहते है । जो लोग केवल ईश्वरे सहारे रह- 
कर संसारकी ओरसे नियश हो जाते है, उन भक्तौको जगदीश ही सन प्रकारसे 
संमालता दै | उने संसारके दुःख दी परम सुखोके समान जान पड़ते हैँ । पर 
जो पदे-लिखे मूखं होते है, वे संसारके खुखोमे ही मूले रहते दँ । जो ईइश्वरसे 
पूणं प्रेम करते है, वे आनन्दका सुख भोगते हैँ । उनका आत्मानन्दवाला अक्षय 
कोष अलोक्षिक दै । वे अक्ञय सुखते स॒ली होते दै, संसारके दुःख भूल जाति दैः 
विषयोसे पराङ्धख ह्यो जति है ओर इश्वरे रँगमे रगे जते है । एेसे लोग नर- 
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देहके द्वारा इश्वरकी प्राति कसते है; ओर जो लोग अभक्त होते है, उनका नर-देह 
मानँ व्यथं जाता है । जिस तरह अचानक कोई बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर उसे 
कोड्योके मोल दे देता है, उसी प्रकार अभक्त लोग अपना अमूल्य जन्म मेवा 
देते है । जिस प्रकार कोड बहत तपोके पल-सवरूप पारस पत्थ पाकर मी उसका 
उपयोग करना न जानता हो, उसी प्रकार अभक्त लोग इस संसारे आकर ओर 
यह्‌ शरीर पाकर भी उसे सार्थक करना नहीं जानते ओर माया-जालमे फंसे रह- 
कर यदसि अकेले दाथ भाडते हुए चले जाते है । इसी नरदेहके दवारा ही वहतसे 
लोगोने उत्तम गति पादं है | पर कु बेचरि आवागमनके ही फेरमे पड़े रहते है; 
अतः सन्तोको संगति करके यह्‌ नर्देह्‌ सार्थक कर लेना चाहिए; क्योकि पह 
नीच योनियोमे बहुतसे दुःख मेले जा चुके ह । कोद नहीं जानता कि कौन समय 
कैसा आविगा । जिस प्रकार पक्ची दसो दिशाओमे उड़ जाते है; उसी प्रकार न जाने 
किस समय यह सारा वेमव ओर पुत्र-कर्त्र आदि कँ चले जार्यैगे । यद्यो एक 
घड्ीका मी ठिकाना नहीं है । सारा जन्म व्यर्थं बीत गया है, ओर इस बार मृत्यु 
होते ही किर आगे वही नीच योनि तैय्यार है । कुत्ते ओर सूअर आदिक नीच 
योनियोमे अनेकं कष्ट मोगने पड़ते हँ । उनमे प्राप्त होनेपर मला कदी उत्तम गतिः 
मिल सकती है १ पहले गर्भवास्मे अनेकं कष्ट भोगे जा चुके हँ ओर बड़ी कठिनतासे 
तम्हारी उन कष्टोसे मुक्ति हुं है । वे सब्र दुःख स्वयं जीवने ही भोगे थे । उस 
समय वरहा स्री-पुत्र आदि कोड साथ नहीं था । ओर आगे भी फिर वह अकेले 
ही जाना पड़ेगा । ककी माता, कहके पिता, कर्टोकी बहन ओर क्का माङ ! 
कर्टाकि मिचर ओर कटोकि खी-पुत्र-कट् आदि ! इन सबको तुम हूडा समञ्च ये 
सब केवल सुखकरे साथी है । ये दुःखम कमी तुम्हारा साथ देनेवाले नदीं ¦ कंकी 
गरहस्थी ओर करका कुल । इन सबके लिए तुम क्यों व्याकुल होते हो १ धन-घान्य 
ओर लक्ष्मी तभी अनित्य हैँ । कयंका घर ओर कटोँकी गहस्थी ! किसके लिए व्यर्थ 
परिश्रम कस्ते ह्य १ जन्म भर बोञ्च टोते रहोग ओर अन्तमे सब यदीं छोड जाश्रोगे। 
काका योवन ओर करका वैभव ! कंका हाव-भाव ओौर कोका आनन्द ! ये 
समी मायाकी बाते हँ । यदि त॒म इसी समय मर जाश्नो तो रघुनाथको न पा सकोगे, 
क्योकि तुम बराबर मेया मेय" ही करते रहे दो । तुम अनेक जन्म मोग चके हो 
ओर व्ह रेते लाखो माता, पिता, खी, कन्या ओर पुत्र आदि मिल चुके है । ये 
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मव कर्म-योगसे मिले ह ओर इन्होने एक स्थानम जन्म लिया है । अरे पदू-लिखे 
मूर्ख ! उन्द वमने अपना मान रखा है १ जवर स्वयं म्हाय शरीर दी ठम्हार नदी 

तब ओसेकी क्या गिनती दै । इसलिए अब म क्तिपूरवंक केवल मगवानका ध्यान 
करो । यह दष्ट पेट भरनेके लिए अनेकं नीोकी सेवा करनी पड़ती है ओर अनेक 
प्रकारसे उनकी स्तत्ति आदि करनी पडती है । जो वुम्दै पेटके लिए अन्न देता है 
उसके लिए तो तुम अपना यह्‌ शरीर तक बेच देते ह्य ! पर जिश्च इश्वरने वम्र 
जन्म दिया है, उसे क्यो मल जात हो १ जिस हश्ररको दिन-रात्र सव जीवोकी चिन्ता 
लगी रहती है, जिसके अधिकारसे मेष वर्षाः करता दै, समुद्र अपनी मदा धारण 
कि रहता है, देषनाग प्र्वीको धारण कयि रहते है, सूयं प्रकट होता है ओर 
जो श्रपनी सत्ता माचरसे यह सारी सृष्टि चला रहा है; वह देवाधिदेव बहुत कपाट 
है । उसका कौशल या लीला कोई नदी जान सकता । जो अपनी कृपाटुताके कारण 
समस्त जीवोका पालन ओर रक्षा करता दै, उस सास्मा श्रीरामको छोड़कर जो 
प्राणी विप्रय-वासना रहण करते दै, वे दुरास्मा तथा अधम है ओर अपने कयि 
का फल पाते है । रामको छोड़कर जो आशा को जाती है, उस स्वको वुम निराशा 
या व्यथं ही समभ्तो । “मेय मेय? कहते रहनेसे तो केवल कष दी हेता है । जो 
कष्ट भोगना चाहता ह, बह भलेदी विपयोकी चिन्ता करे । विषय-बासनाकी 
पूति न होनेसे जीव विकल हो जाता रै । आनन्द-घन रामको छोडकर जो विषयमे 
अपना मन लगाये रहता दै, उस विप्रयासक्तका समाधान केसे हो सकता दहै १ 
जो केवल सुख दी सुख चाहता हो, उत्ते घुनाथजीका भजन करना चाष्िणः ओर 
अपने समस्त ऊुद्धभ्बियोको छोड़ देना चाहिए जो दुःखकर मूल ह । वासनाके फेस 
पड़ने ही सारे शकार ओर दुःख होते है, इसलिए केवल वदी सुखी होता दै 
जो विपय-वासनाओंका परित्याग करता ह । जो सुख चिप्रयोके कार्ण उत्पन्न द्यते 
ह, वही परम दुःखदायी होते है । उनका यद्‌-नियम ही दै कि पहले तो वे मीरे ओर 
छ्नच्छे लगते है श्रौर उनके अन्तम शोक रोता दै । जिस प्रकार कटेका चारा निगल- 
नेमे पले मछलीको सुख टता है, पर सींचे जाने पर उसका गला फट जाता है, 
अथवा चाय देखकर दौड़ता हुभा हिरन जालमे पस जाता दै, ठीक उसी प्रकार 
-विषय-सुखकी मिगस भी कष्ट्दायक दे । चाहे वह्‌ सुख मीठा क्यो न माद दो, 
पर बह होता है बहुत ही कटु । इसलिए कहते हँ कि रघुनाथसे प्रीति करो । 
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यह्‌ सुनकर भक्त कता है - हे स्वामी ! यह्‌ अतलाओ कि यह जन्म किस 
प्रकार सार्थकं हो सकता है ओर किस प्रकार यम-लोकमे रा हो सकती है ? पर- 
मात्मा कर है ओर वह मुभे किस.प्रकार मिल सकता है भौर किस प्रकार दुःखके 
मूलक इस संसास्से छुटकारा हो सकता हे १ है कपामूति, सुमे एेसा उपाय बतला 
जिसे इस अधोगतिका अन्त हयो ओर निशित रूपसे भगवानकी प्राति हये | 

वक्ता कहता है--एकनिष् होकर भगवानका भजन करना चादि, उसीसे 
सहजमे समाधान हो सकता है | मक्त पूछता है--पर वह भगवद्धजन किस प्रकार 
होना चाहिए ओर मन काँ रखा जाना चददिये ? मुम मगवदद्धजनके लक्षण जत- 
लाइए. । उदास होकर सक्तने यह प्रभ्र किया ओर गुरुके पैर दृदुतासे पकड लिये । 
उसका गला भर आया ओर दुःखके कारण उसकी असे आंसू बहने लगे । 
रिष्यकी यह्‌ अनन्यता देखकर सदृरुरने उसके सद्धावसे प्रसन्न हकर कहा-- 
अव श्रगले समासे स्वानन्द उमड़ पड़्गा । 


चोथा दशक 


नवधा भक्ति 


पहा सचास 
शभ्रवण-भक्कि 
हे गणनाथ, वम्हारी जय हो ! तम विध्या-वेभवमे समर्थं हो | ठम्हीं मुद्चसे 
अध्यात्म-विद्याका परमाथं कलाओं । हे वेद-जननी शारदा, तुम्हे नमस्कार है । 
तुम्दीसे सव्र सिद्धिर्यो प्रात होती है ओर मनम मननके लिये स्पूतिं होती दै । 
अब मै सद्गुरुका स्मरण करता हूँ जो सब श्रष्ौसे अधिक श्रे हैँ ओर जिनकी 
कृपासे क्ञानका विचार उत्पन्न होता है । श्रोताओंने यह्‌ अच्छा प्र्रकियाहैकि 
मगवद्धजन किंस प्रकार किया जाय । इसीसे मे अनेक अन्थोके आधार पर 
कछ कहता हूं । श्रोता लोग सावधान होकर सुनें । सत्‌-शाख्रोमे जो कुड कदा 
गया है, वह मै बतलाता हू । इसे सुनकर श्रोता लोग पवित्र हौ । कहा है-- 
श्रवणं कीत्तेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
चेन वन्दनं दास्यं सस्यमात्मविनिवेदनम्‌ ॥ 
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दरस प्रकार भजन या भक्तिकेये नौ मेद्‌ वतलयि गये दै । अगि इन्दी 
व्याख्या की जाती हे । श्रोताओंको ध्यानपूवंक सुनना चादिये । प्रथम मजनया 
भक्तिः यद है कि हरिकथा, पुराण ओर अनेकं प्रकार अध्यात्म-निरूपणोका श्रवण 
करना चादिये | कर्ममार्ग, उपाघना-मागं, श्ञान-मा्ग, सिद्धान्त-माग, गुरकी भक्ति 
का मार्ग, योगमार्गं मर वेरग्य-मार्गकी बातें सुननी चादि | अनेक प्रकार के 
तरतो, तीथौँ ओर दानोकी महिमा सुननी चाहिए । अनेक प्रकारके महात्म्य ओर 
स्थानो, मन्व साधनों, तपौ तथा पुर्श्चस्णो आदिक फल सुनने चादि । यद सुनना 
चादिये फ दुग्धादहारी, नियदारी, फलाहारी, पर्णाहारी, वरणाह्यारी ओर नाना 
आहार कैसे दते है; उष्णवास, जलवास, शीतवास, अरण्य-वास, मूगम॑बाू 
ओर आकाश-बास कैसा होता है; जप करनेवाले, तपस्या कस्नेवाले, तापस, योगी, 
निग्रह, हटयोगी, शक्तिमा्गीं ओर श्रघोसयोगी कैसे हेते है । यह्‌ भी सुनना 
चाहिए कि अनेक प्रकारकी मुद्रार्णं, आसन, चमत्कार, लक्ष-स्थान, पिडक्षान ओर 
तच्वश्नान कमे होते है, अनेके प्रकारके पिण्डौ या सृष्ियोकी स्वना करसे होती 
दै ओर मूगोलकी रचना कैसे होती दै, चद्र-स्यं ओर तारा-मण्डल, अ्रह-मंडलः मेष- 
मंडल, इक्धीस स्वर्ग श्रौर सात पाताल कैसे द्योते दै । ब्रह्मा; विष्णु, महेश, इन्द्र, 
देवर्भियो, वायु, वरुण ओर कुबेरे स्थान केसे है, नौ खंड चौदह भूवन ओर आने 
दिग्पालक स्थानक्रेते है, अनेक प्रकारके घने वन ओर उपवन कैसे । यह भी 
सुनना चाहिए कि गण, गन्धर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नारद, तम्बख, आर अष्ट 
ना्रकौके संगीत ओर चिचार कैसे है; राग, ताल, दव्य, वाच, अरत-सिद्धि-गोग रौर 
प्रसंगका क्वान कैसे होता दै; चौदह विधारणे, चौसठ कल्प, सामुद्धिकके लक्षण 
मनुष्यके चत्तीस लक्षण श्रौर अनेक प्रकारकी दूसरी कलापं केसी होती हे ; मन्न, 
श्रोषधे, येटके, सिद्धियोँ, अनेक प्रकारक लताए" ओर ओरधि्या, धादुर्प रसायनकी 
क्रियाए आदि क्रेसी होती दै श्रौर नाङ़ीका शान किस प्रकार होता दै। यह भी 
सुनना चाहिए कि किस दोप्रसे कौन-सा रोग रहोता दै ओर क्रिस रोगके लिए 
कौन-सा प्रयोग करना चादिएः भौर किस प्रयोगके लिए कौन-सा योग लीक होता 
है । यह्‌ भी सुनना चाहिए कि सेरव ओर कुम्भीपाकं आदि नरक कैसे दहै; यम- 
लोके केसी कैसी यातना" होती रहै; स्वर्गे करसे केसे सुख ओर नर्कोमे कैसे कैसे 
दुःख हेते है, नौ प्रकारकी भक्तिं श्रौर चार प्रकारक सुक्तियां कैसी होती है ओर 
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उत्तम गति कैते. प्रास होती है, पिंडो ओर ब्रहमाडंकी स्वना कैसी होती है, अनेके 
प्रकारके तस्वोका विवेचन ' कैसा होता है ओर सारासार विचार क्याहै) यह 
समभ्नेके लिए अनैक प्रकारके मत जानने चार्ट कि सायुल्य मुक्ति ओर मोक्ष 
कैसे मिलता है; अनेक प्रकारके मतीका पता लगाना चाहिए; यह सुनना चाहिए 
कि वेदो, शासो ओर पुराणोमे क्था लिखा है; महावाक्योके विवस्ण॒ सुनने चादि 
ओर तनुचवष्टय (स्थूल, सृष्षम, कारण ओर महाकारण ये चार प्रकारके शरीर) का 
रहस्य समक्चना चाहिए । इस प्रकार ये सव बातें सुन लेनी चादिर्दे ओर फिर 
उनमे जो कुक सार दो, वहं ग्रहण कृर लेना चादिए ओर जो असार हो, उसका 
व्याग कृर देना चाहिए । बस इसीका नाम श्रवण-भक्ति हे | सगुण परमात्माके 
चरित्र सुनने चादि अथवा अध्यात्म-श्चानके द्वारा यह जानना चाहिए कि निगुण 
ब्रह्म क्या है । बस भ्रवण-मक्तिके यही लक्षण ह । सगुण इरे चरित्र ओर 
निर्गण ब्रहमके तत्व तथा मन्त्र दोनो. ही परम पित्र हँ ओर इनका श्रवण करना 
चाहिए. । जयन्त्या, उपवास, श्ननेक प्रकारके साधनः, मन्व; यन्त्र; जप्र, ध्यान, 
कीरति, स्तुति, स्तवन, मजन आदिका अनेक प्रकारसे श्रवण करना चादिएट । इसं 
प्रकार सराण परमात्माके गुणौ ओर निंण ब्रह्मके अध्यात्म निरूपणकी बाते सुननी 
चादि ओर विभिनताको छोडकर भक्तिका मूल दूना चादिए । श्रवण-भक्तिका 
यह निरूपण श्रोताओकी समक्षम आ गया दगा । अव अगे कीत्तंन-मक्तिके 
लक्षण व्रतलाये जते हे । 


दूसरा समास 
कीत्तन-भक्ति 
्रोताओनि पूछा था किं भगवद्धजन क्या है । इसलिए नो प्रकारकी मक्तियां 
तरतलादं गदं थीं | उनमेसे पहली श्रवण-भक्तिका निरूपण हो चुका ह । अब दूसरी 
कीर्तन-भक्तिकी बातें सुनिये । परमात्माके सगुण अथवा स्थूल रूपसे सम्बन्ध 
रखनेवाली हरिकथा सुननी चाहिए ओर अपनी अखण्ड वाणीस भगवानकी कीर्तिकाः 
विस्तार करना चाहिए । बहुतसे प्रन्थ पदने चादि, उनकी सब बातें कण्ठ करनी 
चादि शरीर निरन्तर मगवानकी कथाः कनी चादि । स्वयं अपने खुल ओर 
स्वार्थे लिए. हरिकथा कटनी चादिए. ओर कमी चिना हरि-कंथाके न रहना चादिए.। 


£ 
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नित्य नयं उत्सादस हरि-केथाका विस्तार करनेमे उन्योगशेल रहना चाहिए श्रौर सार 
बह्माडको हरि-कीतैनसे भर देना चादिए । अत्यन्त हार्दिक प्रेमके साथ सदा हरि 
कीर्तनमे लगे रहना चाददिए । भगवानको कीतन प्रिय है ओर उससे अपना भी 
समाधान द्योता है। कलियुगमे हरि-कीर्तनसे ही लोगोका उद्धार द्योता दै । भग- 
वानके श्रनेक प्रकोरके विचिन्न ध्यान करने चादिर्ध, उनके अलंकारो ओर भष्ोका 
प्रन करना चाषिए ओर अन्तःकरणमे उनकी मूतिं स्थापित करके उनकी कथाएे 
कटनी चाष्टिएे । बहत रचिपूर्वक परमात्माके यश, कीर्ति, प्रताप ओर महिमाका 
वरणंन करना चाहिए जिससे भक्तोकी आत्मा सन्तुष्ट हयती है । करताल लेकर 
कथा कही चाहिए, उनको श्रन्वय ओर गृट॒ व्याख्या करनी चाहिए, परमात्माके 
नामाका घोपर करना चाहिए, अनेक प्रकारके प्रसंगोका वणन करना चाहिए, उनके 
सम्बन्धके गीत गाने चादि) मन्थोके पाठान्तर बतलाने चा ओर उनका निरू 

पण॒ करना चादिए । ताल ओर मृदगके साथ दरि-कीत्चन, संगीत ओर नरेत्य करना 
चाद्दिए श्रर अनेक प्रकारकी कथायके न॒सन्धानका तारट्यने दीन दना चार्हिए। 
कीतंनके आनन्दम गद्गद ह्येकर खूत्र कथाएं करनी चादिए ओर श्रोताओंके श्रवण- 
पुट आनन्दे भर देने चाहिए । कम्प, रोमांच, स्फुरण ओर प्रेमाश्रुके साथ भजन 
गाने चादिएं ओर देवताओंके द्वार पर साष्टांग नमस्कार करना चाहिए । समथानु 

सार पद्‌, दोहे, शोक; प्रबन्ध; मुद्रा आदि अनेकं क्रन्दोमे वीरभ्री तथा विनोदकी 
चाते कटनी चादिएं । नौ स्सोँसे सम्बन्ध रखनेवाछे तथा शृङ्खार-स्सपूशं ग्य 
ओर पद्य कह्ने चाहिए मौर शास्नौके आधार पर अनेक प्रकारकी प्रस्ताधिक बातें 
` कनी चाहिए । मक्ति, श्चन ओर वेयाग्यके लक्षण अतलाने चाहिए; नीति; न्याय 
ओर स्वधर्म॑की रक्षाके उपाय बतलाने चादर ओर साधन माग तथा अध्यात्मका 
मली-मोति निरूपण करना चाहिए । प्रसंगके अनुसार हरिकथा कहनी चादि, 
सगुणके उपासक सामने सगुण ब्रह्मकी कीर्तिका वणन करना चादिए ओर निरगुण- 
की उपासना करनेवालोके सामने अध्यात्म-वि्याकी बातें कष्टनी चाहिए । पूर्वं 
पक्षका त्याग करके नियमपूर्वकं सिद्धान्तका निरूपण करना चाहिए ओर सदा 
व्रवस्थित रीतिते सब वातं कनी चादि । वेरदोका पारायण करना चाषिए श्रीर 
लोगोके सामने पुराणोकी कथाः कहनी चाषिएं ओर माया तथा ब्रह्मफा पूरा विघ- 
रण बतलाना चादिषएट । ब्राह्मणत्वकी आदरपूर्बक रक्षा करनी चाष्िएः ओर भजनके 
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ओर चिन्ताके समय ओर परम आनन्दकी श्रवस्थामे बयब्र नामका स्मरण करते 
रहना चाहिए; नामके स्मरणके जिना कमी न रहना चादिए । दपं ओर विपाद्के 
समय, पर्वंके समय, पश्चात्ताप, विश्राम ओर निद्राके समय वस्र नाम स्मरण 
करना चाहिण- । संकयके समय, ग्हस्थीकी अनेक प्रकारकी भंकयोके समय; विप 
तिके समय, चलते समय, बति ओर काम-घंघा करते समय, खामे-पीने, सुख 
करने श्रौर नाना प्रकारके उपमोगके समय परमाद्माका नाम कभी भूलना नहीं 
चाहिए 1 चाहे सम्पत्ति हो ओर चाहे विपत्ति, कालकी यति चाहे जसी हो, नामः 
स्मस्णकी स्थिति कमी दोडनी नदीं चाहिए 1 वैमव; साम्यं ओर सत्ता, अनेक 
प्रकारके पदार्थौ श्रौर उत्कृष्ट सौभाग्यका भोग कसते समय नामका स्मरण कभी 
न छोडना चाहिए । चाहे पहले अच्छी दशा री द्ये ओर वादम री दशा आई 
हो, ओर चाहे पहले बुरी दशा रदी द्ये ओर बादमे अच्छी दशा आद हो, चाहे 
जेसा प्रसंग आ पदे, पर नामका स्मरण कभी न छौोडना चाददिए } नाम-स्मरणस 
संकटोका नाश होता है, विध्न दुर ह्यते है भोर उत्तम पदकी प्रापि द्येती है। 
नाम पर निष्ठा स्खनेसे भूत-पिशाचकी सव वाधा; ब्रह्मग्रह; बह्य-यक्षस, मन्न 
साधने होनेवाले दोपोसे उत्पन्न उन्माद तथा श्रनेक प्रकारके खेद नष्ट द्योते ह । 
नमसे चि-बाधा तथा सव प्रकारके रोग आदि दूर होते ह ओर अन्ते -उन्तम 
गति प्राक्त हयेती रै! बाल्यावस्था, युवावस्था, कठिन अवस्था, च्रद्धावस्था ओर 
अन्तिम अवस्था आदि समी अवस्थाओमे नामका स्मरण करते रहना चाहिए । 
नामकी महिमा शंकर जानते दै, इसीलिए वे लोगोको राम नामका उपदेश देते 
` ह | राम नामके कारण दौ वाराणसी स॒क्ति-केत्र कहलाती दै । राम नामका उलय 
जप करके मी वाल्मीकि तर गये ओर उर्न्हने सौ करोड श्लोकोमे पकम “दी 
रघुनाथजीके चरिच्रका वणन कर डाला } हरिनाम ग्रहाद्‌ तर गये, अनेक प्रकारके 
आषातो ओर संकेते बचे । नारायणका नाम जपनेसे अजामिल भी पावन हो 
गया | नामके प्रमावसे पस्थर पानी पर तैरे, श्रसंख्य मक्का उद्धार हुश्रा ओौर 
बके-डे पापी भी पसम पविच्र द्ये गे | 

, ' परमेश्वरके श्रनन्त नाम है । नित्य नियमपूर्वकं उनका स्मरण करके लोग तर 
जाते. हँ । नामका स्मरण करनेसे यमकी यातना नदीं होती । हासे नामोमिसे कोई 
एक नामखेने पर मी जीवन्‌ सांक {हो जाता है श्रौर नामका स्मस्ण करनेसे 
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मनुष्य पुण्य-लोक बन जाता है । यदि प्राणी ओर कु भी न करे श्रोर मुखसे केवल 
राम नामका जप करे, तो मी चक्रपशि सन्तुष्ट होकर अपने मक्तको संभाल ठेते है। 
जो निरन्तर नामका स्मरण केरता रहे, उसे पुण्य-शरीर समञ्चना चाहिए । रामके 
नामसे बहुत बड़े-बडे दोषोके पाड भी नष्ट ह्यो जते ह । नामकी महिमा असाध 
दै; उसका पूरा पूरा वणन नहीं हो सकता । नामसे बहुतौका उद्धार हुमा है । स्वयं 
चन्द्रमौलि महादेवजी मी उसी नामके कार्ण हदलाहलके प्रभावसे बच गये । नाम 
जपनेकां अधिकार चारो वर्णको है । नाम करिसीको छोय या बड़ा नहीं समभता। 
नामके प्रभावसे जड़ ओर मूढ भी मव-सागस्ते पार हो जाते है । इसी लिए क्य 
जाता है कि नामका अखंड स्मरण करना चाहिए. ओर मनम भगवानके रूपका 
घ्रान करना चाहिए 1 इस प्रकार यह इस तीसरी भक्तिका निरूपण किया गया दै। 


चोथा समास 
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पटे नाम-स्मरणका निरूपण किया गया है । अब चौथी भक्तिं पाद्‌-तेवनकी 
बातें सुनिये । पाद-सेवनका मतलब यह है कि सद्गति प्राप्त करनेके लिए काया, 
ब्रचन ओर मनसे सद्गुरके चरणोका सेवन किया जाय । जन्म ओर मरके कष्टका 
अन्त करमेके लिए सद्गुरके चरणो अनन्य भक्ति भाव रखना ही पाद-सेवन क- 
लाता रै । बिना सदृगुरुकी कृपाके इस भव-सागरसे पार होनेका ओर के दईं उपाय 
नदीं है; इसलिए लो लगाकर सदृगु स्के चरणोका सेवन करना चादिए । सदृुर 
सारासारकी सन बातें बतलाकर ओर हृदये ब्रह्यका भिधारण कराके उसके दशन 
करा देतां है । वहं ब्रह्म एेसी वस्तुदहैजोनतो आंखोसे दिखादं प्डतीदहै, न 
मनम जिसका अनुमान हो सकता है ओर न चिना संग-त्याग कि उसका अनुभव 
हयो सकता है । यदि उसका अनुमव करना चाह तो संग-त्याग नहीं होता ओर बिना 
संग-त्यागके अनुभव नदीं दयता । उसका कुछ कख क्ञान स्वयं अनुभवत दी होता 
है; ओर .लोगोके लिए वह कोरी कथा है | संग-त्यागः निवेदनः विदेह-स्थिति अलि- 
घता; सज स्थिति, उन्मनी ओर विश्वान ये सातौ एक-रूप हैँ । इनके सिवा 
उसके कुं ओर नाम मी है जिन्दै समाधानके संकेत-वचन कहना चादिए.। उन 
सब चातो कान प्राद-सेवनसे हो जाता है । वेद्‌; वेदोका रस्य, वेदान्त, सिद्ध; 
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सिद्-माचका रहस्य, सिद्धान्त, अनुभव, अनुभवकी बात; अनुमवका फल ओर सत्य 
वस्तु, ब्रह्य श्रादि बहूुत-सी पेसी चीजें हँ जिनमे अनुमष या क्ञान आसर द्योता है 
ओर यहं श्रनुभव अथवा श्लान सन्तोंकी संगतिसे प्रास होता दै | अतः इस चौथी 
मक्ति सन्तोके पाद-सेवनसे वह्‌ गुप्त परब्रह्म मनुष्य पर प्रगट हो जाता दै । षद 
परब्रह्म प्रगट होने पर भी छिपा दुभा है ओर छिपा हुभा होने पर भी प्रकर है) 
अौर यद्‌ गुरुकी चर्ण-सेवाका मागं उस छिपे दए ओर प्रकट दोनोसे अलग दै । 
गह दहै तो.मा्ग, पर श्रन्तरिक्ष या आकाशकी तरह शल्य दै जिससे सभी बाते 
ूर्वपक्षके समान अनिश्चित या सन्दिग्ध हँ ओर उस अलक्छको देखने जते हँ तो 
ब्रह दिखाई नहीं देता ! जिसे लक्षसे लखते या देखते है श्रीर ॒ध्यानसे जिसका 
व्यान कसते है, उस पर-ब्रह्मका श्चान, शाखर-परतीति, गुर-परतीति ओर आत्म- 
प्रतीति इन तीनों प्रकारकी प्रतीतियोसे स्वगं द्ये जाना चाहिए. । ये बाते अनुभवे 
दाय ओर सारासारका विचार करने पर शात द्यो जाती दै भौर सत्संगस सत्य 
व्रातका पताः लग जाता दै। यदि सत्य देखने लगे तो असत्य बातका पता लग 
जाता है। यदि सत्य देखने लगे तो असत्य नहीं रहं जाता ओर यदि असत्य 
देखने रगँ तो सत्य नहीं रह जाता । सत्य श्रौर सत्यका देखना देखनवाले 
पर टी निर्भर करता रै । देखनेवाला जिस चीजको द॑खता है, उसी चीजके समान 
जन वह्‌ स्वयं भी हये जाता दै, तभी वह्‌ अच्छी तरसे उसको देख सकता दै ओः 
उसका समाधान हो सकता है । जितने प्रकारके समाधान है, वे सन सदुगुदय 
दी प्राप्त शेते दहै । सद्गशके धिना कमी सन्मागं नदी मिल सकता । श्रनेक प्रकारके 
प्रयोग, साधन, परिरम, उ्रोग, ओर विच्याम्यास अथवा ओर फिसी प्रकारके 
अभ्याससे बह मार्ग नदीं मिट सकता; क्यो किं वह केवल गुर-गम्य है अर्थात्‌ केवर 
गुरुके द्वारा ही मिल सकता दै । जो बात अम्ासस नदीं प्रास हो सकती ओर 
साधन द्वारा जिसकी सिद्धि नही हो सकती, बह भमला बिना सदगुरुके करसे प्राप्त 
टो सकती है ! अतः श्ान-मागं पर चखनेके लिए सत्संग करना चाहिए । चिना सत्सं 
गके उसका नाम मी न लेना चादिए । सदृगुरके चरर्णोकी सेवा करका ही नाम 
पाद-सेवन है ओर इस चौथी भक्ति पाद-सेवनके यदी लक्षण है । यह ठीक है कि 
देवता, ब्रह्मण, महानुभाव, सत्पाचर श्रौर मजनमे दद्‌ क्ति स्वनी चाहिए । परन्तुये 
सत्र लोकाचारकी ओर कष्टने-सुननेकी बातें हँ ! बरास्तवमे सदृरुसके चर्णोका सेवन 
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ही सच्चा पाद-तेवन है । यहं पाद-सेवन नामक चौथी भक्ति तीनों लोकोको पचित 
करती है ओर इसीसे साघकको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । इसलिए यह चौथी 
भक्ति दूसरी बड़ी बड़ी मक्ति्योसे मी बड़ी है श्रोर इसके द्वारा बहूतसे प्राणी 
मव-सागरते पार दहो जते है | 
पंचव समाप्त 
सअचन-भक्ति 

ऊपर चोथी मक्तिके लक्षण बतलाये गये हँ । अब सावधान होकर पांचवीं 
भक्ति अर्चनकी बातें सुनिये ¡ अच॑नका मतलब यह है फि शाक्मे के हुए 
विघानोके अनुसार देवताओंका पूजन ओर अर्चन करना चाहिए ] अनेक प्रकारके 
आसनो, उपकरणो, ऽसो, अलंकार, आमूषणों आदिके दवाय मानस पूजा करना 
ओर मनम मूर्तिका ध्यान करा ही पांचवीं भक्ति है । देवता, बह्यण, अभि, 
साघु, सन्तः अतीत, यति, महानमाव, गायनी, धातु, पत्थर श्रौर मिद्ीकी मूरति, 
चित्रम लिखित मूरति, सत्पाज्न, अपने धरके देवता, सक्त-अंकित ओर नव-अंकित 
शिला, शालिग्राम, शकल, चक्राकित, लिंग, सू्य॑कान्त; सोम, चन्द्रकान्त, बाण, 
तांडल, नमं देश्वर, भैरव, भगवती, ठृर्िंह, बनशंकयी, नाममुद्रा, सिके ग्रादि, 
अनेक प्रकारके देवताओं ओर पंचायतनो आदिकी पूजा करनी चाहिए । गणेश, 
शारदा, विदल, र्गनाथ, जगनाथ, तांडवमूरति, श्रीरंग; हनुमान, गख्ड, मस्स्य, 
कूम, वाराहः चरसि, बामन, भार्गवः, राम, कृष्ण, हयग्रीव, केशव, नारायण, माघव, 
गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हषीकेष, पद्मनाभ, दामोदर, 
संकषण, वासुदेवः, प्रथन, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नारसिंह, अच्युत, जना- 
दन, उपेन्द्र तथा हरि ओर हरकी अनन्त मूर्तियोका. पूजन करना चाहिए । मगवान, 
जगदात्मा, जगदीश्वर, तथा शिव ओर शक्तिकी अनेक मूतियोका देवार्चनमे पूजन 
करना चाहिए । अश्वत्थ नारायणः सूरं नासयण, लक्ष्मी नारायण, चरिमज्ञ नारायण, 
श्रीहरीनासयण श्रादि नारायण, शेषशायी परमात्मा आदिका पूजन करना चाहिए. 

इस प्रकार यदि देखा जाय तो परमेश्वरकी अनन्त मूरषियाँ है । उन्दीका अच॑न 
पोचवरीं भक्ति है । इसके अतिरिक्त कुल-धर्म मी कभी छोड़ना नदीं चाहिए ओर 
उत्तम अथवा मध्यम रीतिसे उसका पालन कस्ते चलना चाष्िए । अनेके प्रकारकी 
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युल-देवियाँ ओर जोगिनिरया आदि मी ह जिनका कुल-षमंर अनुसार पूजन करना 
नािए । अनेक तीर्थो श्रौर केनोमे जाना चादिए ओर वटके देवताश्रोका पूजन 
करना चाहिए । इस प्रकार अनेक उपचासोसे परमेश्वरका अचंन करना चादिए । 
पंचामृत, चन्दन, अक्षत, पुष्प, सुगन्धित द्रभ्यः धूपः दीपः, कपूरकी आरती; सुन्दर 
खाद पदां ओर नैवेद्य, अनेक प्रकारके फलः? पान आदि, दक्षिणा, अनक प्रकारके 
अलंकार, दिव्य वल्ल, वनमाला, पालकी; छत्र; सुखासन; मेचडम्बर, सयमुखी, 
पताका, भंडा, वीणा करताल, मृदंग आदि अनेक प्रकारके पदाथि देवतार्ओका 
पजन करना चाहिए; अनेक प्रकारके उत्सव करने चाष्ट; भक्तोके समदाय एकतर 
करने चाहे ओर मक्तिपर्वंक श्रनेक भक्तो श्रोर कीर्तनकारोके कीर्तन कराने चापं । 
इन सथ जातोसे मगवान्‌के प्रति सद्धाव बदता है । वापी, कूप; सरोवर, दघ 
मन्दिर, शिखर, राज्नांगण, दुलसीवन ओर भुर्दधर आदि बनवाने चाहिए । मठ, 
मंडप, धर्मशाला, देवाल्योके पास धर्मशाला; नक्षत्र माला (२७ नक्चत्रोके नाम 
प्र २७ रलोकी माला) अनेक प्रकारके वन; अनेक प्रकारके परदे, मंडप, चंदोए, 
२ल, तोस्ण, षष्टे, हाथी, घोडे, गाडि्या, अलंकार तथा अलकारपात्र, द्रव्य ओर 
दव्यपात्न; अन्न ओर जल तथा उनके पात्र आदि बनवाकर दवताभोष्ो समपित 
करने चाहिए. । वन, उपवन, पुष्पवाटिका्एं, तपस्विोके लिण पशुद्र आदि 
अनवनी चाहिर्े । जगन्नायक पर्मात्माकी यदी पूजा है । शुक्र, सारिका, मोर, 
बत्तख, पपी, चकोर, कोयल, चीतल; साभि, कस्तूयै-मृग ओर गन्ध.बिलाव, गो, 
भें; त्रैल; बन्द्र आदि अनेक प्रकारके जीव ओर लड्के देवालये समर्पित करने 
चाषे । काया, वाचा ओर मनसे, वित्त जीव, ओर प्रासे सद्धावपूवंक मगवानका 
अ्च॑न करना चाहिए । इसीका नाम अचंन-भक्ति दै । दसी प्रकार अनन्य भक्ति 
प्व॑क सद्गुख्का भजन करना चाहिए । इसीका नाम भगवद्‌-मजन है ओर यदी 
पांचवीं भक्ति है । यदि किसीसे इस प्रकारकी पजा न हो स्के तो उसे मानस 
पूजा करनी न्वाहिएः । परमेश्वस्की मानसपूजा तो अघश्य होना चाहिए, स्योकि 
उसक्रा भी बहुत महस्व है । मामसपूजा उसे कहते हँ जिसमे केवल मनम सज 
पदार्थोकी कल्पना करके वे भगवानको श्रपिंत कयि" जाये श्रौर उनकी पूजा की 
जाय । जिन जिन पदार्थौकी अपने. आपको आवश्यकता हो, उन सनकी मनमे 
कल्पना करके मानस-पूजा कस्नी चाहिए 1 ॥ 
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पे पोचवीं भक्तिके लक्षण बतलाये गये हँ । त्रच सावधान होकर छठी 
भक्ति बन्दनका वर्णन सुनिये । देवताओं, सन्तो, साधुश्रो ओर सजनोंको नमस्कार 
करना चादिए । सूच, ईश्वर ओर सदुरुरुको साष्टांग नमस्कार करना चाहिए । अनेक 
देवताओंकी प्रतिमाओं, ईदवर श्रौर गुरुको सार्टांग प्रणाम करनेका विधान है; 
ओर बाकीको उनके अधिकारके अनुसार नमस्कार करना चाहिए । छप्पन कटिके 
विस्तारघाली इस प्रथ्वीमे विष्ुकी जः अनन्त मतिर्या है, उन सचको प्रेमपूवंक 
साष्टंग नमस्कार करना चाहिए । शिव, विष्णु, सूयं ओर दनुमानके दशंनोसे 
पापौका नाश होता है, इसलिए. इन्दं नित्य नियमपूवंक विष रूपसे नमस्कार 
कसना चाहिए । कहा है-- 
शंकरः शेषशायी च मात्तरडो मारूतस्तथा । 
एतेषां दृशेनं पुरयं नित्यनेमे विशेषतः ॥ 
भक्त, क्चानी, वीतराग, महानुभाव, तपस्वी, योगी ओर सत्पा्को देखते दी 
नमस्कार करना चाहिए । वेदन, शाश्च; सवंश्ञ, पण्डित, पौराणिक; विद्रानः 
याक्षिक, वेदिकं ओर पवित्र पुरुषरोको बराबर नमस्कार करना चाहिए । जिस 
मनुष्यमे कोद विशेष गुण दिखाईं पड़े, समभ लेना चादिए कि उसमे सद्गुरुका 
अधिष्ठान दै । इसलिए श्रदरपूर्वंक उसे नमस्कार करना चाहिए । गणेश, शारदा; 
शक्ति, हरि ओर हर आदिकी अनेक प्रकारकी मूर्तियां हाती दै ओर अलग-अलग 
बहुतसे देवता होते है जिनका क तक वणन किया जाय । इन सब देवताओको 
जो नमस्कार किया जाता है, वह सब एक भगवानको ही पर्हुचता हे । इस 
सम्बन्धमे एक वचन है-- | 
छकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेव" नमस्कारः केशवंप्रति गच्छति ॥ 
इसलिए सभी देवताभंको अत्यन्त आदरपूवंक नमस्कार करना चदहिए | 
देवताओंमे परमात्माका अधिष्ठान माननेसे बहुत अधिकः सुखं हेता ह । 
जस प्रकार देवताओमे परमास्माका अधिष्ठान है, उसी प्रकार सत्पात्रौमे सदुगुरुका 
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अधिष्ठान है, इसलिए दोनोको नमस्कार करना चाहिए । नमस्कारस मनुष्यमे 
दुश्चरके ग्रति तन्मयता आती है, विकल्प या सन्देदका नाश होता है, अनेक सम्पा 
त्रके साथ सख्यता अथवा मित्रता स्थापित दती है, दोप दूर भागते दं, अन्याये 
लिए क्षमा मिलती दै, जडता दूर होती है ओर सन्देहौका समाधान होता दै। 
लोग कहते हैँ किं किसीका सिर नीचा कर देनेसे बहकर उसके लिए मौर कोटं 
दंड नहीं दै; इसलिए. देवताओंके भक्तौकी सदा बन्दना कसते रहना चाहिण ओः 
उनके सामने सिर शक जाना चादिए 1 नमस्कार करनेसे बड़ोके मनमे कृपा उत्पन्न 
रोती दै, उनकी प्रसन्नता बहती है भौर गुष्देव भक्तौ पर प्रसन्न हेते र । द्य 
मनसे नमस्कार करनेसे दोपरोके पर्ब॑त नष्ट होते दै ओर स्वयं परमे्वर कृपा करता 
दै । नमस्कार करके पतित मी पात्रन द्ये जाता है, उपे सन्तोकी शरण मिलती है 
ओर जन्म मरणकी मकर दूर होती है । यदि कोड्‌ बहुत बड़ा श्रन्याय करके भी 
सामने श्रावे ओर आकर साष्टंग नमस्कार कर, तो श्रेष्ठ पुररप्रोको उचित दै कि 
उस अन्याय करनवाचेको क्षमा कर दं । इसलिए नमभ्कारसे बदुकर ओर कोई 
अनुकरण करनेके योग्य बातत नहीं है । नमस्कारसे मनुष्यमे सदबुद्धि आती है । 
नमस्कार करनेमे न तो कुद खर्च ह्येता है, न कष्ट होता है ओर न फिसी टपकरण 
यरा सामग्रीकौ आवश्यकता होती है । नमस्कारसे बदकर शरीर कोद महज काम 
नही है । पर नमस्कार अनन्य भावस करना चादिए, । एेसा सहज पाय छोड्कः 
ओर दुसरे साधनो या उच्योगोकी क्या आवश्यकता है । जच साधक मक्तिपूवेक 
नमस्कार करता है, तत्र साधको उसकी चिन्ता होती है ओर ब्रह उत मुक्तके सुगम 
मागं पर ले जाता दहै) इसलिए नमस्कार सत्ते श्रेष्ठ दहै) नमस्कारे बड ब्द 
सरपुरप प्रसन्न होते रै । इस प्रकार यशं यह्‌ छठी भक्ति बतलादं गड हे । 


सात्वं समास 
द्‌ास्य-भक्ति 
पके छठी मक्तिके लक्षण बतलाये जा चुके द । अब सातत्रीं भक्तिकी बाते 
सावधान होकर सुनिये । यह्‌ सातवीं मक्ति दास्य कहलाती है । इसमे सदा किसी 
देवताके स्थान पर उपस्थित रहना ` चाहिए श्रौर बं जो काम सामने आ जाय 
गह सब्र करना चाहिए } दे वताओके वैभव्रकी देख रेख करनी चाहिए, ठसमे किसी 
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बातकी कमी न होने देनी चादिए ओर भगवानकी मक्तिका खूब विस्तार करना 
चाहिए । ट्रटे हए देवालयोंकी मरम्मत करानी चाहिए. ओर नई घम॑शालार्णे आदि 
बनवानी चादिर्णे ! अनेक प्रकारके जीं श्रौर जर्जर भवनोंका जीर्णोद्धार करना 
चाहिए ओर जो काम सामने आवि, वह तुरन्त कर डालना चाहिए । नये-नये हाथी 
घोडे, रथ, सिंहासन, चोकी, पालकी, सुखासन, मचान, डोले, विमान, मेषडम्बर, 
छर; चवर, सूयसुखी, ण्डे आदि, तरह-तरहके सामान बहुत आद्रपूर्वक बनव।- 
कर भेंट करने चादि; अनेकं प्रकारके यान या विमान, बैठनेके लिए उत्तम स्थान 
ओर सोनेके आसन यलपूंक तय्यार कराने चाहिए । भवन, कोटिया, पेयियांः 
सन्दुक, कंडाल ओर गगरे श्रादि जनवाने चादि । इसी प्रकारके ओर सब सामान 
यलपूर्वक बनवाने चादि । युद्धे, तहखाने, विवर ओर अनेक गुप द्वार, अमूल्य 
वस्तुओके किए भांडार, अलंकार, भुषण; अच्छे-अच्छे वस्र; अनेके प्रकारके सुन्दर 
रल, अनेक धातुओंके तथा सोनेके पाच; पुष्प-वारिकारे; वन; वृक्षोके बगीचे आदि 
तय्यार करने चादि ओर उनके ब्ृक्षोको जलसे सीचना चाहिए । अनेक प्रकारके 
पशुओं ओर पक्षियोके लिए शाला मोर चित्रशाला वाद्य-शालार्प ओर नार्य- 
शाला तय्यार करनी चादि ओर उनम बहुतसे गुणी गेये रखने चादिं 1 
पाकशाला, भोजनशाला, सामग्रीग्ड, धममंशाला;, सोनेवालोके लिए शयनागार 
आदि बड़-बड़ स्थान, अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्योके लिए स्थान, अनेक प्रकारके 
खाद्य पदार्थो ओर फलके लिए स्थान ओर अनेक प्रकारके रसोके लिए स्थान आदि 
यलपूर्वक बनवाने चादहिर्प । अनेक प्रकारकी वस्तुओंके लिरःजो पुराने स्थान 
टर-फएूट गये हौ, उनकी मरम्मत करानी चाहिए ओर नये स्थान भी बनवाने 
चादि । ईंश्वरके वेमवके पूरा-पूर वंन नदीं हो सकेता । समी काम परिध्रम- 
पूर्वक करने चाहिरणे; दास्य का्यके लिए सदा तत्पर रहना चादिए. ओर कोई काम 
भूलना नदीं चाहिए । जयन्तियां ओर पवं आदि महोत्सव एेसे ठाठ-बाय्से करने - 
चादि जिन देखकर स्वगके देवता भी मुग्ध हो जार्थे । इस प्रकार वैभवके बडे 
वे काम मी करने चारिण ओर साथ दी दासत्वके छटे-खोटे काम मी करन 
चाहिरप । प्रसङ्ख आ पड़ने पर सदा सावधान रहना चाहिए । जब जिन चीजोकी 
आवश्यकता हो, तत्र वे चीजें. तुरन्त. देनी चादि श्रोर सब प्रकारकी सेषार्णे 
अत्यन्त प्रेमपूर्व॑क करनी चादि । पाद-प्रक्षालन, स्नान, आचमन, गन्ध, अक्षत; 
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वरघ्न, आभूषण, आसन, जल, अनेक प्रकारके पल, धूप; दीप, नैवे आदिकी 
व्यवस्था करनी चाहिए । शयनके लिए उत्तम स्थानौकी व्यवस्था करनी चाहिए; 
पीनेके ङिएट ठण्टा जल रखना चाहिए ताम्बूल देना चादिए ओर याग-रागिशियोसे 
युक्त सुन्दर पद्‌ या भजन गाने चादि । खगन्धित द्रव्य, फलेट; अनेक प्रकारे 
सुगन्धित तेट ओर तरह-तरदके खाने रम्य फल प्रस्तुत रखनै चादि । देवः 
स्थानोको भली-मोँति स्वच्छ ओर परिष्कृत करना चादिए, जलसे जलके पात्र 
भसे चादिर्णैँ ओर अच्छे-श्रच्छे वसे घो लाने चाद्य } सब लोगोकी व्यवस्था 
केरनी चाहिए, आनेवाले लोगोका आतिध्य-सत्कार करना चाहिए । अरस यदी 
सातथीं भक्ति दै । अनेक प्रकारकी स्तुतियों ओर कषूणासे भरी बाते कनी चादिं 
जिनसे सव लोगोके चित्त प्रसन्नहौ | इस प्रकार मैने अपनी बुद्धिके अनुसार 
सातवीं भक्तिके लक्षण बतलाये हँ । यदि किसीस ये सव बातें प्रत्यक्ष सूपसेन 
शो सकं, तो उसे इसी प्रकारकी मानस पूजा करनी चाहिए । दवतार्भकी भी 
ओर सद्ुसकी भी हसी प्रकार दासता करनी चाद्िए । ओर यदि प्रस्यक्ष पदार्थमि 
इस प्रकारकी पूजा न हो सके, तो मानक पूजा करनी चष्िए | 


आर्वा समास 
सख्य-भक्ि 

पहले सातवीं भक्तिके लक्षण बतलाये जा चुके है । अव सावधान दोकर आरट- 
यीं मक्तिकी वति सुनिए । इसमे ईश्वर या देव्रताके साय परम सख्य भाव स्थापित 
करना चाहिए ओर उन्दै परेमके बन्धनसे बोँधना चाहिए | इसीको आटवी मक्का 
लक्षण समञ्चना चाहिए ! भगवानके साथ सखा भाव सदा इसीग्रकार स्थापित है 
सकता है कि उन्दै जो बाते अत्यन्त प्रिय हो, स्वयं घी बातें करनी चाषे भर 
उन्हीकि अनुसार व्यवहार करना चाहिए । परमात्माको भक्तिभाव, मजन, निरू- 
प्रण, कथा, कीर्तन ओर प्रेमी भक्तौका गायन भिय दहता है) वकम मी इती 
प्रकारके कायं करने चाद्रे मर यही सव बाते हमे मी पिय श्लेनी चार्षं । 
इसीसे हमारा मन भी पर्मात्माके मनके समन दहो जायगा. परैर उसके साथ 
दमाय सखा माव हो जायगा । दश्वरके साथ सख्य माव स्थापित करनेके लिए 
हमै अपना संख छोड़ देना चाहिए ओर अनन्य भावके जीवन, प्राण ओर कसीर 
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तक उसे अर्पित कर देना चदिए) सपनी संसारिक भभटोको छोडकर केवल 
ईश्वरका चिन्तन करते रहना चाहिए ओर दंशरका ही निरूपण, कीर्तन ओर कथा- 
वार्ता कसते रहना चाट † यद्वि ईश्वरे साथ सखा भाव स्थापित करने श्रपने 
परम धनिष्ठ सम्बन्धियो ओर. भि्रोको भी छोड़ना पड़ तो उन्दै छोड देना चाहिए 
ओर ईशरको सत कुक अर्पित कर देना चाहिए । यं तक कि अन्तमे प्राण्‌ मी 
उसे सोप देने चादि । मगवानमे रेस प्रेमपूणं भाव रखना, चाहिए कि चाहे 
हमारा सर्वस्वं नष्ट हयो जाय, पर ईश्वरफे साय हमारा सख्य भाव बना रद । इश्वरको 
ही अपना प्राण समञ्चना चाहिए श्रौर प्राणकी सब प्रकारसे रक्षा की. जाती 
है) ओर यही परम प्रीतिका लक्षण है | जन दंश्वरके साथ एेसा परम सख्य भाव 
स्थापित हो जाता है, तब -ईश्वरको भी भक्तकी चिन्ता होती है। जिस समय 
पोंडव लाक्षागरहमे जलने लगे थे, उस समय इईश्चरने उन्हँं विवर द्वारा निकालकर 
उनकी रक्ता की थी 1 ईश्वरे साथ सख्य भाव स्थापित करनेकी कुजी स्वयं हमारे 
पास दै। हम जैसी बात केदैगे, उसकी प्रतिष्वनि मी वैसीदही द्योगी। इसी 
प्रकार यदि हमारे मनमे ईश्वरके प्रति अनन्य भाव द्योता है, तते इश्वर भी तत्काल 
हम पर प्रसन्न हो जाता दै। श्रौर जब्र हम उसकी ओरसे दुःखी या उदासीन 
होते है, तो वह मो हमारी ओरसे दुःखी या उदासीन हौ जाता है। कदा है 
ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
अर्थात्‌, भगवान कहते है कि जो सुमे जैसा समता दै, उसके लिए भी 
तैसा ही हो जाता हू । जो भगवानका जिस प्रकार मजन करता है, उसके लिए. 
भगवान मी चेते ही हो जति है इसलिए. मगवानको प्रास्तं कर्नेकी कुंजी स्वयं 
अपने दी पास समभनी चाहिए । यदि कोद बात हमारे मनके मुतािकं न होने पर 
भगवान परते हमारी निष्ठा हट जाय तो उसका दोष्र स्वयं हम पर है । मेष चाह 
-चातककी ओर अनुरक्त न हो, पर फिर भी चातक उसकी ओसरसे विमुख नदी होता । 
चन्द्रमा चाहे समयपरन उमे, तो मी उस पर चकोरकी अनन्य भक्ति रहती 
है । भगवानके साथ इसी प्रकारका सख्य भाव रखना चाहिए मनमे दद्‌ निश्चय 
रखना चाहिए ओर ईश्वर परसे अपना ममत्व कभी हयना नद्दी चाहिए । मगवानको 
केवल अपना सखा ही नदीं बल्कि माता, पिता, गोती, विधा, लक्ष्मी, धन ओर 
वित्त सभी कुद समश्चना चाहिए । सभी लोग कहते हँ कि दमारे लिए ईश्वरको ` 
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छोडकर ओर कोद नदीं है; पर वस्तुतः उनकी निष्ठा वैसी नदद होती । मक्तको एसा 
कमी न करना चादिए, बल्कि सच्ची मिचता करनी चाहिए श्रौर मनमे ईश्वरे प्रति 
दद विश्वास रखना चादिए । अपने मनोगत विचारोके कारण ईर पर क्रोध 
करना सख्य-मक्तिका लक्षण नहीं रै । इ श्वरकी दच्छाको ही अपने छिए उचित समन्च- 
ना चाहिए. । स्वयं अपनी इच्छके लिए भगवानको क्यो छोड़ा जाय १ हमे इश्वर 
की इच्छाके अनुसार ही आचरण करना चाहिए, वह जो कुलु फरे, उसीको ठीके 
समश्चना चादि फिर चो दशर स्वभावतः कृपा है ही । ईश्वरकी कुपाको दे खते 
हए माताकौ कृपा भी कोद चीज नदीं है; क्योकि माता मी विपर्तिके समय अपने , 
ब्ालककी हत्या कर डालती दहै । पर कभी करिसीने यह भीदेखायायुनादैकि 
इश्वरने कभी अपने किरी मक्तका वध किया है ? शसर्णागतक्े लिए इश्वर वञ्चका 
पिजरा अर्थात्‌ घञ्रके समान दृद आधार ओर रक्षक जन जाता है । इश्वर सदा अपने 
भक्तोका पक्ष लेता है, पतितोका उद्धार करता दै श्रौर अनाथोका सहायक होत 
है । ईदवर अनाथका पक्षपाती है, वह अनेक प्रकारके सकट स उनकी रक्षा करता है; 
वरह्ी अन्तर्षाश्षी परमात्मा गजेन्द्रकी सदायताके लिए दौड़ा था] ईङ्वर कृपाका 
सागर मौर कख्णाका मेष है । वह्‌ कभा अपने भक्तौको भूल नदीं सकता । ईर 
अपने भक्तो पर प्रीति रखना जानता है, इसलिए उसीसे मित्रता करनी चाहिरः | 
सव सम्बन्धी बडे दुष्ट ओर धघोचेवाज ह । वे कभी संकटके समय काम नहीं 
आते 1 इदवरकी मित्रता कभी नदीं दरूटती ओर उसका पेम कमी कम नष्ट ह्येता | 
चह अपने शरणागतोकी ओरसे कभी विमुख नद्दीं होता । इसलिए केवल ईश्चरसे 
दी मित्रता सनी चाहिए मीर अपना सुख-दुःख उसीसे कहना चाष्टिए । आञवीं 
भक्तिके यदी सव लक्षण समश्चनें चादि । शास्नोमे कदा गया रै फि परमात्मा ओर 
गु दोनो समान होते है; इसलिए सद्गुरके साय भी सख्य भाव द्यी होना चाहिए । 


नता समास 
श्रात्म-निवेदन-भक्ति 
पहले आठवी भक्तिका निरूपण हो चुका है । अत्र सावधान हकर नरी भक्ति- 


की १ सुनिये । नवीं भक्ति आत्म-निबेदन है, जिसकी बाते स्पष्ट करके बलाई 
जाती ह} आत्म-निवेदनका लक्षण सुन लीजिये। अपने श्रापको परमात्माके चरणन 
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अपिंत कर देना चाहिए । श्रव्र विवरण सहित इतका त्व अतलाते है । स्वयं 
अपने आपको भक्तं कहना ओर उससे विभक्त रहकर उसका भजन या भक्ति न 
करना एक बहुत ही विलक्षण बात है । लक्षण होने पर मी विलक्षण, श्चन होने 
पर भी अकश्ान शरोर भक्त होने पर भी विभक्त होना इसीको कहते हँ । भक्त 
बरही है जो विभक्त न हय ओर विभक्त बी दै जो भक्तन दो, श्रौर इस ब्रातका 
विचार कियि बिना कमी समाधान नदीं द्ये सकता । इसलिए इस बातका विच्चार 
करना चाहिए; ईश्वरको पहचानना चाहिए ओर स्वयं अपने हृदयम ही अपने 
आपको दृढना चाहिए । यदि तत्पूर्वकं इस बातका विचार किया जाय किरम 
कोनरहूतो यह स्पष्टदो जाताहैकिमे ङु मी नहींहू! जब यह शरीर या 
त्व पचतच्वमे मिल जाता है, तब बह "मैः कहां रह जाता है ? इस प्रकार 
आत्म-निवेदन आपसे आप ओर सहजम हो जाता है । हम सव कुकु तके रूपमे 
ही दिखलाई पड़ता है ओर विचारपू्वक देखनेसे सत्रको निरसन या निय हो 
जाता है । प्रकृतिको अलग कर देनेसे केवल आत्मा रह जाती है, तब फिर स्नः 
फसा ओर कंका १ एक तो मुख्य परमेश्वर है ओर दूसरी संसारके रूपमे 
यकृति है । किर इन दोनोके वीचमे तीसया चोर “भैः कहासे श्रा धुसा १ 

ये सब बातें तरिलकुल ठीक ओर सिद्ध होने पर भी अपने शरीरके सम्बन्धमे 
मिथ्या अभिमान होता है । पर यदि विचारपूवंक देखा जाय तो कहीं कुमी नदी 
है । तका विच।र करने पर पता चलता है कि यह ब्रह्मांड रूपी पिंड केवल तच्वो 
की स्वना है ओर तश्खोस बनी हुईं॑बहूत सी व्यक्तियों विश्वके रूपमे पौली हुई 
है । साक्षित्वसे तरचवोका निरसन हो जाता है; अथात्‌ स्वयं अपने अस्तित्वकी साक्षी- 
म यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि (न्नै तच नहीं हू ओर आत्मानुमवसे साक्षित्वका 
अन्तदो जाता है, अथात्‌ आत्मातभव होने पर यह भावही नष्ट हो जाता दै कि “न्नै 
ह । इस प्रकार आदिमे मी ओर अन्तम मी एक आत्मा ही रह जाती है । फिर यह 
“मैः बीच कहे चल आया १ अर्थात्‌ यह्‌ “श्न रह ही नहीं जाता । आत्मा 
पकं हे ओर वह स्वानन्दघन है ओर कहा गया है--अहं आत्मा । रेसी दशाम वह 
भिन्न कदां रह गया १ कहा है-सोऽदहं हंसा अर्थात्‌ “मे वदी आत्मा ह । इस 
वचनका गृ अथं समञ्चना चाहिए । आत्माका विचार करनेपर “मैः: रह ही नी 
जाता । आत्मा निगुण ओर निरंजन है । उसके साथ अनन्यं या अविभक्त माव 
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रोना चाहिए । ओर अनन्यका अथं है जिसमे अन्व कोद न हौ | तव फिर “पैः 
कहँ रह गयां १ आत्मा भद्रैत दै, उमे द्वैतादरैत कु मी नदीं है । तन फिर वहं 
तः चाली बात कटो रह गई १ आत्मा पूरंतासे परिपूर्णं है ओर उसमे न तो गुण दै 
ओर न अवगुण । उस निखिल निरणमे यद्‌ “भै करद से आया १ त्वं, तत्‌ ओर 
असि आदि पदौका निस्तन ह्यो जानेपर अर्थात्‌ सब श्रकारके भदाभदका अन्त हो 
जाने पर, ओर तत्वमस्िवाले सिद्धान्तकी सिद्धि द्यो जानेपर, केवल एक त्र्य 
ही चच जाता है ! त फिर उसके वीच यद्‌ “शै कसि आया ! 

जच जीवात्मा ओर शिवात्मा आदि उपाधियोका निरसन या अन्त हो गया, 
तव यह्‌ प्रश्न ह्येता ई कि यह जीवाला ओर शिवात्मा भी कमि आई १ जव स्व- 
रूपके सम्बन्धमे दद्‌ निश्चय हो गया, जब अपने स्वरूपका ठीोक-ठोके पता लग गया 
तन “पै” कहँ रह गया १ कटा जाता रै कि "पैः" मिथ्या है भौर केवल इंशवग 
ही सच्चा है, ओर ईश्वर तथा भक्त दोनोमे अनन्य भावं है । इस वचनका ठीके 
अभिप्राय केवल अनुभवी लोग जानते टै । चस यही आस्म-निवेदन दै ओर इसीसे 
शानियोका समाधान होता है । नवी भक्तिका यही लक्षण ह । जिस प्रकार प्व 
मतम आकाशः आर सब देवता जगदीश्वर प्रेष्ठ है, उसी प्रकार नवधा मक्तिमे 
बह नवीं आत्म-निवेदनवाली भक्ति सत्रे श्रेष्ठ है । जबतक यह आस्म-निवेदनवाली 
नवीं मक्ति नहीं हती, तवतक मनुष्य जन्म ओर मरणके बन्धनसे नहीं दूरता । 
यह्‌ बात तरिलकुल सत्य है; इससे अन्यथा ओर ङु ये ही नष्टौ सकता । इन नौ 
प्रकारकी मक्तियोसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त ह्येती है ओर उस सायुज्य मुक्तिका कल्या- 
न्तमै भी नाश नदीं होता } शेष तीनों प्रकारकी मुक्तियोका तो अन्तयानाशदहो 
जाता है, पर सायुज्य शुक्तिको अचल समक्षना चाहिए । तीनो लोकौका निवांण 
ह्ये जाने पर मी. सायुज्य मुक्तिका अन्त नदीं होता । वेदो ओर शाल्नौमे मुक्ति चार 
प्रकारकी कही गई है । इनमेते पहली तीनो मुक्ति्योका तो अन्त हये जाता हैः 
पर चौथी मुक्ति सदा जनी रहती है । पहली सक्ति सलोकता, वृसरी समीपतः 
तीसरी स्वरूपता ओर चौथी सायुज्यता है । ये चारो शक्तियों प्राणीको ईश्वरका 
मजन करने प्रास होती ई । आगे इन्हीका भ ली-मोति निरूपण किया जाता दै । 
श्रोता लेग सावधान होकर सुनें । | 
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+ 
द्सवा समास 
खृष्टि-वणंन श्रीर चारो सुकछियां 

आरंभे केवल नियकार ब्रह्म था । उत्तीमे स्पूतिं द्येनेसे अदकारकी उत्पत्ति 
दुई, ओर इसी ब्रदकाप्ते पञ्चमूतोकौ खष्टि हुई है । इन नातोका विचार आगे 
शान-दशकः मामकं दशं दशकमे किया गया हे । वह अहङ्कार वायुके समान है 
ओर उसके वाद्‌ तेज या श्रथिका स्वरूप है । उसी तेजके आधार पर जल आवर्ण 
रूपसे कैल हम है । उसी जलवाल आवरणके आधार पर शेप्रनाग इस प्रथ्वीको 
धारण कथि हुए दहै । इस प्ृश्वीका विस्तार छप्पन कोटि है ! इसको चारो ओरसे 
सात सागर घेरे हुए है ओर बीचमे बहुत बड़ा सुमेर पर्वत है । आठ दिग्पाल, 
जो इस प्रथ्वीके परिषार-रूप है, कुदं दूर पर इसके चारो ओर है । वह विशाल 
मेर पर्च॑त सोनेका है ओर यहं प्रथ्वी उसीके आधार पर है । उस सुमेरका विस्तार 
चौरास्ली हजार योजन दै; ओर उसकी ऊँवाईकी तो कों सीमा दी नदीं दै | प्रभ्वीके 
श्नन्दर बह सोलह हजार योजन तक धसा हुभा दै । उसके चारो ओर लोकालोक 
पर्वतका घेरा है } उसके बाद हिमालय है, जहां जाकर सब पांडव गल गये ये | 
केबलं धर्मराज युधिष्ठिर तथा तमालनील श्रीकृष्ण जच गये ये ओर वंस आगे 
बद थे । बहो जानेका मार्गं नहीं है । मार्गम बड़े-बड़े सपं, ओ देखने पर्वतके समान 
जान पडते दै, पड़े शीतल वायुका सुख ले रे हँ । उसके बाद वद्विकाश्रम' ओर 
ब्वीनारायण है, जदो बड़े-बड़े तपस्वी लोग ॒निवांण प्रास्त करनेके लिए देद्‌-त्याग 
करते जाते है । उसके ओर आगे बद्मी केदार हँ जिनके दशंन समी बडे-छोटे कर 
आते है । यह सव मेर पर्व॑तका दही विस्तार है । इस मेर पव॑तकी पीठपर तीन 
बडे-वडे' शृंग है जिनपर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश परिवार सदत रहते हं ! ब्रह्माका 
शद्ध मेरु पर्व॑तकी तरह सोनेका दै, विष्गुका शरदङ्ख मसकतका है ओर शिवका शग 
स्पारिकका .दै जिसका नाम कैलाश रै । विष्के शङ्गका नाम वैकुंठ ओर ब्रहमाके 
शृङ्खका नाम सत्यलोक है ओर इसके नाद इन्द्रकी पुरी अमरावती पड़ती है । षां 
गण, गन्धर्व, लोकपाल ओर तेंतिस करोड़ देवता निवास कसते हे । इसी प्रकार 
चौदह ल्येक उस सोनेके पर्व॑त मेरुको घेरे दए है । वहा स्वर्गमे, कामधेनुरओके अनेक 
ण्ड है, कल्पतसकि अपार षन ह ओर जगह-जगह अमृतके सरोवर भरे पढ़ हं । 


|, 


ई ` हिन्दी दास्तव्राच 


ब्य चिन्तामणि, हीरे ओर पारसकी बहुत बड़ी-बड़ी खानं है ओर वरदोकी भूमि 
सोनकी ओर चमकती हू है । वयँ परम रमणीय तेज फैला हु दै, नवरकौकी 
पाषाण-शिलाप हे ओर अखंड दषं तथा आनन्द छाया रहता दै । वहां मृतके 
भोजन, दिव्य सुगंघ ओर दिव्य सुमन ह ओर निरन्तर अष्टनायके तथा गन्धर्वोका 
गान हा करता दै । वदँ यवन या युवावस्थाका नाशा नी होता, येगया व्याधि 
आदि नहीं चेती ओर कमी बृद्धावस्थ्रा या सद्य नदीं अती । वद सब्र लोग एकस 
एक बदृकर सुन्दरः एके एक बदुकर चुर, धीर, उदार ओर शर है । वके 
दिव्य द्धारो विधुल्लताके समान ज्योतिःस्वरूप दँ ओर उनका यशा, कीति तथा 
प्रताप असीम हे इस प्रकारका वह्‌ स्वर्ग -मुबन समस्त देवता्ओका निवास-स्थल 
है; वी महिमा जितनी कदी जाय; बह सब थोड़ी हे । 

दस लोकप जिस देवताका भजन किया जायः वष्टो उसीके लोकम रहमेको 
जगह मिलत्ती दै } यदी सालोक्य मुक्तिका लक्षण हैः । यदि किसी देवताके लोकमे 
रहेको स्थान भिल्ल, तो उसे सालोक्य मुक्ति कहते है; यदि देवताके समीप रनेफो 
मिले, तो वह समीपता है; . ओर यदि उसी देवताका स्वरूप प्रास हौ जाय तो षह 
तीखरी सारूप्य मुक्ति ईै। इस सारूप्य मुक्तिमै शरीर तो उसी देवताके समान 
ञे जाता दै, पर श्रीवत्स, कौस्ठुमःमणि ओर रश्मी नदीं मिलती । जय तकं पुण्य- 
ऋ भोग रहता है, तब तक घष्ट उन भोगता दै; ओर पुण्योका अन्त होते दी षं 
वहां से दकल दिया जाता दै । फिर वे सब देवता जैसेके तैसे रहं जाते है । इस. 
लिए ये तीनो सकि नष्ट हो जानेवाली दै, एक साुज्य मुक्ति दी शाश्वत या 
सदा बनी र्नेवाली है । वद सक्ति प्रास करनेका उपाय तलाया जाता हेः । 
सावधान होकर सुने । कल्पान्तमे ब्रह्माका नाश दो जाता ह अर सुम पर्वत 
सहित पृथ्वी जल आती है । जब सब देवता दी चे गये, तव फिर मुक्ति कां 
रह गई ! उस समय केवल निर्ण परमात्मा रह जाता दै ओर उसकी निर्युण 
भक्ति भी बनी रहती दै । इसलिए केवल सायुज्य शुक्ति दी अचल ओर अषिनश्वर 
ह । निर्गुणे अनन्य भाव रखनेसे सायुज्य सक्ति भ्रात होती दै । निर्गुण भक्तिके 
द्रायां निर्शुणके साथ एकरूप हो जानेका दी नाम सायुज्य मुक्ति दै | सगुण भक्ति 
चल तथा निर्शुण भक्ति आंचल है । यहु बात खदगुखकी शरणमे जानेसे बिलकुल 
स्पष्ट रूपसे माद शो जाती है। 


गुरु-निश्चय ६& 
1 वँ -- 
पाचव। ल्य 
पहखा समास 
गुख-निश्चय 

द पूंकाम, परम पुरुष, आत्माराम, सद्गुरु, ठ्हारी जय शो । म्हारी महिम 

कहीं नहीं जा सकती । जो वस्तु देवताओंको मी मिलना कठिनं ई ओर जिसक 
शब्दसि वणन नदीं हो सकता, वम्हारी पासे उस वस्तुका अलभ्य लाम सत्शिष्य 
कोहो जातादै। जो ब्रह्म यरोगियोका वर्म, शंकरका निज घोमः विधामका भी 
विश्राम ओर परम गश्च तथा अगाध है, तुम्हारे योगसे प्राणी अपने शरीरसे स्वयं 
वही ब्रह्म हो जाता है ओर इस दुर्घट संसारके दुःखि सर्वथा मुक्त हो जाता हे । 
ह स्वामी, स्वयं ठम्दारी ही कृपासे अत्र मै गुरु ओर शिष्यके लक्षण बतलाता 

ह| मोक्षकी इच्छा रखनेवारोकेो इन्दीके अनुसार सद्गुरुकी शरणमे जाना चाहिए | 
ब्राह्मण ही सवका गुरु दो सकता है ; फिर चाहे वह क्रियादहीन दीं भ्योनदहो। 
अनन्य मावसे उसीकी शरणमे जाना चाहिए । जव इन ब्राह्मणोके लिए स्वयं नारा- 
यणने अवतार लिया ओर चिष्ुने पगु की मारी हृदं लातका चिह श्रीवत्स अपने 
हृदय पर धारण किया, तब ओरोकी बात दी क्या है! ब्राह्मणक बचनसे दी शर 
मी ब्राह्मण दहो जते है ओर ब्राह्मणौके मन्बोच्ारणते धातु तथा पाघार॒मे देव 
आ जाता है । जिसके गलेमे यश्चोपवीत न ह्ये वह अवश्यही शूद्र है । जव यज्ञो- 
प्रवीत संस्कार हानेपर मनुष्यक्रा दूसरा जन्म ह्येता है, तव वहं द्विज कहलता ह । 
वेदोकी आक्षा दै कि बाह्मण सवके लिये पूज्य हँ । जो बात वेदके विरद. हयो, वदं 
प्रमाण नहीं दै ओर भगवानको भी अप्रिय दै। योग; यक्ष, बरत, दान; तीथांयन 
आदि कर्म-मार्गका कोई काम तिना ब्राह्मणके नदीं होता । ब्रह्मण मूर्तिमान वेद्‌ 
अर ब्रह्मणी भगवान दै । उनके कह देनेपेदी मनोरथ पूणं द्येजति है । ब्र(हण- 
का पूजन करनेसे वृति शुद्ध दोती दै ओर मगत्रानमे मन लगता हे । . ब्राह्मणक 
चरणागरतस प्राणी उत्तमगति पति दँ । ब्रह्ममोजमे मी ब्राह्मण दी पृज्य. ह । ओर 
जातियोको भला कोन पूता दै ! तो मौ भगवान भावक भूते हे । वे जाति-पांति 
नदीं देखते । जव बडे-बड़े देवतामी बह्मोकी वन्दना कसते है; तो फिर बेचारे 
मनुष्य किस गिनतीमे ह | बह्यण चाहे मृद्‌ भी क्यो न द्ये, पर वह सारे संसारके 


॥। 
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लि वंदनीय दै । कोई अंव्यज चाद कितनादी बड़ा विद्वान कयौ नदो, पर ठम 
लकः कोई क्या करे । उसे ब्राह्मणक साय बेडाकर पूज तो सकते दी नदीं! जो 
काम लोकमतके विरद हो, उसकी वेद मी अघहेलना कसते है श्रोर इसीलिए. उसका 
नाम पाखंड मत स्वा गया है । जो हरि-हरके दास होते है, उन्दै ब्राह्मणों विशाप् 
होता रै ब्राह्णौकी मक्तिने बहुतौको पावन किया दै। यदि कोद के फि जव 
्ाहमणके द्वाया ही पस्मास्माकी प्रासि होसकती दै, तो फिर सद्गुरुकी क्या आवः 
श्यकता दै, तो यह्‌ बात ठीके नहीं है; क्योकि विना सदुगुरके वरहमश्षन नहीं दता । 
आपन घर्म-कर्ममे ब्राहमण पूज्य है तो भी सद्गुरुके चिना कान नदीं ह्येता ; ओर 
जब तक ब्रह्मज्ञान न हो, तब तक जन्म-मरका अन्त नदीं होता ! सद्रुस्के व्रिना 
कभी क्वान दो दी नदीं सकता अर अक्षानी लोग सदा संसारसागरे ब्रहते दी 
रटत द । बिना शन हुए जो ङु किया जाता है, उसके कारण फिर-फिर जन्म 
होता है; इसीलिप, दृद्तापूर्घक सदुरुके पैर पकड़न चाष्ट । जो दश्ररके दर्शन 
करना चाहता द्ये, उस सत्संग कसना चाहिए । जिना सस्संगके दवाधिदेवकी प्राति 
नदीं होती } बेनचारे अश्तान लोग जिना सद्गुरुकी शरणमे गये दी अनेक प्रकारके 
साधन कसते है; पर बिना गुरकी छृपाके उनका सारा परिश्रम व्यथं होता हे । 
लोग कातिक-स्नान, माध-सनानः त्रत, उद्यापनः दानः गौरंजन (जलत्े हुए काठः 
अपना शरीर दागना); धूञ्चपान (वृश्चमे उलये लटककर नीचे जलती हदं आगका 
धूं पीना) आदि करते अर पचामि तापते द । हरिकथा ओर पुराण आदि आद्र 
पूर्वक सुनते है बदे-बडे कटिन तीर्भौकी यात्रा कस्ते ह ; स्वच्छतापूलक देवार्चन 
स्नान ओर सन्ध्या-वंदन आदि कस्त है; ऊुशके आसन पर बैठकर तिरक, माला? 
गोपीचंदन ओर श्रीमुद्ा आदिकी छप भाण कस्ते है । श्र्य॑-पात्र, सम्पुटः 
मोक, मंन-यंतरके ताम्रपत् ओर अनेक प्रकारके उपकरण सामने रखकर ठाट-बाट 
स पृजा करते द । घनघन करके घण्टा. बजाति दै; स्तोजौ ओर स्तवर्नौका पाठ कसते 
ह; सासन, सुरा, व्यानः नमरकार चओ परदक्विणा आदि कृत्य कस्ते दै । बेल, नारि- 
गरल आदि चदाकर पंचायतन तथा भिद्टीके टिग आदिकी सम्पूणं ओर सांगोर्पाग 
पूजा करते है । निधा ओर नियमके साथ उपवास तया बहुत आयासपूक दूर 
अनं त्य करते ह । पर वे इन सथ कमोका केवल फल पाते दै, उसके मम॑तक 
नही पहुचे ! लोग हृदयम फलकी आशा रखकर यादि कम करते है ओर स्वयं 
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अषनी इच्छासे फिरसे इस लोकम बार-बार जन्म लेनेका सू्रप्मत कसते है । लोग 
बडधे-ब्डे परिश्रम करे चौदर्हो विध्ाओका अभ्यास कसते ह ओर उन पर ऋद्धि- 
सिद्धिकी कृपा हो जाती हे; पर फिरमी बिना सदूगुरुकी कृपासे उनका स्वा हित 
नदीं हयता--यमपुरीमे दोनेवाटे इनके कष्टोका अत महीं होता । अब्र तक क्ञानकी 
प्रि न ह्यो, ततर तक्र जन्म-मरणका बन्धन नहीं टय्ता ओर विना गुरुकी कपाके 
अधोगति ओर गभंवासका अन्त नदीं होता । जब तक ब्रह्मज्ञान प्रास्त न दौ, तच 
तक ध्यान, धारणा, मुद्रा, श्रासन, भक्ति-भाव ओर मजन समी व्यथं ह । जो लोग 
चिना सदुगुख्की कृपा प्रास्त किये अनेक प्रकारके साधनक चके पड़े रहते द वे 
यसी प्रकार यकर खाकर गिरते है, जिस प्रकार कोई अन्धा ठोकर खाकर ग्डेया 
खाईमे गिरता है । जिस प्रकार आं खोमे अंजन लगानेसे द्विपा हुआ खजाना दिखाई 
पड़ता है, उसी प्रकार सदगुरुकी शिक्षासे श्ानका प्रकाश सामने आता ह ¦ विना 
सद्गुरुके जन्म व्यर्थं होता है, सच प्रकार दुःख होते ह ओर सांसारि पीडा 
का अन्त नहीं ह्येता । सदृगुखके ही वरद दाथोकी कृपासे इश्वर प्रकर होता है ओर 
अपार सांसारिक दुःखोका नाश होता है । पटे जो अड़े-बड़े सन्तः मदन्तः त्र 
मुनीश्वर हयो गये है, उनके मनमे भी क्ञान ओर चिश्ञानका विचार सदुगुख्की पासे 
ही उत्पन्न हु था । श्रीराम, कृष्ण आदि भी गुरुकी सवाम बहुत तत्पर रहते थ । 
जडे बद्धे सिद्ध, साधु ओर सन्त पुदप्रोने मी अपने. अपने गुरुकी सेवा की हे । समस्तसष्ट 
का संचालन करनेवारे ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश आदि भी सद्गुरके चरकी सेवा 
करते हँ । सदृगुरूके सामने उनका भी कोई मद नदी है । जो मोक्षकी इच्छा 
रखता हो, उसे किसीको सद्गुरु बनाना. चादिएट । जिना सदूगुखके कल्पान्त तकं 
मी मोक्षकी प्रासि नदीं हो सकती । परन्तु सदुगुरु साधारण गुर्श्चोके समान नदी 
दुभा कसते । वे फेसे होते द जिनकी कृपसि शुद्ध नका प्रकाश होता हे । अगले 
समासमे ठेसे सदुरुशकी पहचान अतलाई जाती दहै । श्रोता ध्यानपूवकं सुने । 


दृसरा समास 


सद्‌ गुरुःलत्तस 
जो लोग कमात दिखलाते ह, वे भी गुरं कदलाते दः पर वे मोक्ष देनेवाले 
गुरु नदीं दयते । कमात दिखलानेवाले गुर ` नजसन्दी, येना-योटका; श्ाङ् पकः 
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सार मंत्र, अनेकक्कारके ऊटक-नाटकं, चमत्कार तथा कनकं आदि टिखलाते 
रौर उन्हीके सम्बन्धको अनेक असम्भव वाति बतलति दहै । नेक प्रकारकी आओषधियो 
क प्रयोग, कीमियागरी, लाग ओर केवल आंखोम देखकर इच्छित पस्तु पाप 
कन्नेके उपाय आदि बतलाति है ) एक प्रकारके गुरुवे भी होते ह जो साहित्य, 
नंगीत, गगोका शान, गीत, मृत्य, तान; सुर आदि अनेक चि्ाएे सिखलाते हैं| 
कु गुर पंचाक्षरी विदा, अनेक प्रकारकी माड़-फक या पट भरनेकी विन्या भी 
सिखलात दै । जिस जातिका जो व्यापार ह्येता है, पट भरनेके लिए वह्‌ व्यापार 
सिखलानेवालि मी गुर कदलाति है, पर वे सद्गुर नदी दतै । अपने माता-पिता 
भी गुर ही होत दै, पर मव-सागरस पार लगानेवाले सदगुरु दसरे ही होत दै ¦ 
गायत्री मन्त्रे सिखलानेगाल गुर वास्तव कुल-गुर शेते है | परन्तु बिना भानके 
मनुध्य मव-सागरस पार नही ह्येता । जो ब्रह्म-क्षनक्रा उपदंश करे, अश्ञानका 
घकार नष्ट करे, जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग करावे, जीचत्र भौर 
शिवत्रकै कारण ईश्वर ओर भक्ते होनेवाटा भेद द्र करे, अथात्‌ भक्तको परमश्वग 
मिलावे, षी सदगुरु दै । मव-मय रूपी बाध उद्धुलकर जीव-रूपी व्रछडेको दृश्रर- 
रूपी गमे छीन लेता है । सदुर वही दै जो शन-रूपी तलवाग्भ ' उस त्राघको 
मारकर जीवरूपी चचछडेको बचाता दै ओर उसे फिर ईश्चर-रूपी गोसे मिलाता दै । 
मायाजालमे पड़ हुए प्राणि्यो ओर संसारके दुःखोसे दुःखी होनेवाले लोगोको मूत्त 
करनेवाला ही सची गुर है । वारुना-रूपी नदीम दषते हुए प्राणीको बचाकर पार 
लगानेबाला ही सदूयुरु दै । जो श्वान देकर गर्भवासके संकयेमे द्डाता रै, इच्छा- 
रूपी बंधन काटता है, जो शब्दोका न्तर दूर करके स्वी आौर सार वस्तुक दर्शन 
कराता हे, वक्ष अनार्थोका गुरु ओर रक्षकं है ¦ जो बेचारे एकदेशी जीवको ब्रह्म 
स्वरूप नाता है, जो अपने वचन मात्रसे संसारके संकटको दूर करता दै, जो वेदोका 
गूह तस्व बतलाकर वह्‌ तस्यं शिप्यकं अन्तःकरणमे अच्छी तरह अङ्कित कर देता दै, 
बरही सद्गुरु दै । वेदो, शानो ओर मयान॒भार्बोका अनुभव एक ही दै ओर वही 
अनुभव सद्गुरका रूप ह । एसा गुरु संदेहका नाश'करता है, पने धर्मक भक्ति 
पूर्वके पालन करता है ओर वेदोके षिरद्ध कोद काम नहीं कर्ता । पर जो व्यक्तिं 
अपने मनम उठनेवाली,भव्येक इच्छा पुरी कर ठेता है, अथात्‌ जो श्रपने मनको वशम 
नदी रख सकता, षह गुर नहीं है, बल्कि एेसा भिखारी है जो लोभके कारश शिभ्यके 
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पीछे पीछे लगा फिर्ता है । जो शिष्योको साधन मार्गमे न कृगा सके ओर स्वयं 
इन्दियोका दमन न.कर सके, से कु-गुर यदि कोड़ीके. तीन मी मिले तो उनका 
स्याग करना चाहिए । सद्गुरु उसीको समभना चाहिए जो श्वानका मोघ कर्राता 
हो, अपियाका समूल नारा करता हो, ओर इन्दिय दमनक प्रतिपादन कस्तां हये । 
जो केवल स्पये पर विकते है ओर जो दुयाशासे दीन अनकर अपने शिष्योके अधीन 
जने “रहते हे, वे सच्चे गुरु नदीं हँ । जिसके गलेमे प्रापिन कामना पड़ी टौ भौर 
इसी कारण जो अपने शिष्यको अच्छे लगनेवाटे क्राम ही करता क्षे, बह गुर महा 
अधम; चोर, ठग, पापी ओर धनके लिए जुरे-खुरे कर्म करनेवाला ह्येता है । जिस 
प्रकार दुराचारी वेद्य अपने रोगीके मनके सुताविक सने कामं करके उसका सव कुष 
छीन लेता है ओर अन्तमे उसके प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार एेसा पापी रर 
भी दिष्यकी खुशामद्‌ करके उने सांसारिक बन्धनोसे ओर भी अधिक जकंड देता 
दै ओर परमात्मासे मिलने नहीं देता । रे गुखुसे सदा दूरं रहना चाहिए । , 

जो शुद्ध ब्रह्मशषानी होने पर भी कर्मयोगी हो ओर सदा उत्तम आचरण करता 
दो, वही सद्गुरु.है ओर वही परमात्माके दर्शन करा सकता है । जिसमे केवल 
ऊपरी आडम्बर हय ओर जिसे कानमे मन्त्र देने भरका शान ह्य, एेसा पामर गसं 
परमात्माके विरद्ध ह्येता है । जिसमे गुख-प्रतीति, शाल्ल-पतीति श्रोर आस्म-परतीति 
दो, अर्थात्‌ जिसकी . इन तीनौमे अनन्य भक्ति हो, बही सच्चा गुर है ओर मोक्ष- 
की इच्छा रखनेवाटेकौ आदरपूर्वकं एेसे ही गुरकी शरणमे जाना चाहिए । जो अद्रैतका 
तो. अगाध निरूपण करता हो, पर फिर भी जो विपरय-वासनामे फसा हुआ ह्ये, 
रख गुरसे कमी फलसिद्धि नहीं हय सकती । जो निस्पण करते समय मनम आने- 
वाली ऊटपटोँग समी तरहकी बाते कह चलता हो ओर कृतबुद्धि या क्ञानी न हो, 
वहं सच्चा गुर नदीं है । अष्यास्मका निरूपण करते समय साम्यं मौर सिद्धिकी 
बात आं पडुनेपर जिसके मनमे दुराशा उत्पन्न हो ओर अनेक प्रकारके चमत्कारोका 
प्रग आने पर जिसकी बुद्धि च॑चल द जाती हो, मत्सरके कारण जिसके मनमे यह्‌ 
माव उस होता हय कि- "पहले बडधे-बड़े धिरक्तं ओर भक्त हौ गये है जो ईश्वर 
के समान समथं थ; उनके सामने हमारा यह शन तो व्यथंद्यी दहै; यदि हममे 
मी वेसी दी शक्ति होती तो बहुत अच्छा था।' वद कमी सद्गु नहीं है । टुरा- 
शाका नाश होने पर दी परमात्मा; भिलवा ई । जिसके मनम दुराशा हो, वह्‌ क्षुद्र 
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कामुक ओर केवल शब्दोका श्चाता है, सदगुरु नटी है ! इसी दुगसा या फामनाने 
बहुतसे श्ानियोको पागल करके नष्ट कर दिया ओर बहुतसे बेचारे मूं तो कामना 
करते करते मर ही गये । एेसे सन्त विरले दी ह्येते है जो फामनासे बिलकुल रदित 
हौ ओर जिनका मन अश्चय तथा अलौकिक हो । यो तो सभीका आत्मा-सूपी घन 
अक्षय है, पर उनकी शरीर सम्बन्धी ममता नदीं दरूखती) वे इश्वरके माग॑स भ्रष्टो 
जति हे । सिद्धि ओर सामर्थ्य बदु जाने पर वे समञ्षते है कि हममे बूत महत्व 
आ गया दै ओर इसीसे उनका दे्-बुद्धिका श्रमिमान बहत बद्‌ जाता है । जो लोग 
अक्षय सुखको छोडकर सामथ्यं -पासिकी इच्छा रखते दै, वे मूर्खं है । कामनासे बद्‌- 
कर ओर फोर दुःख नहीं है } जो कामना ईश्वरको छोडकर किरी ओर पक्षमे की 
जाती है, उससे प्राणीको अनेक प्रकारफी यातना होती है ओर अन्तमे उसका 
परतन भो होता है। शरीरका अन्त होनेके साथ ही साथ सामर्थ्यं भी चली जाती 
है ओर अन्तमे उसी कामनाके कारण वह भगवानसे दुर रहता है । इसलिष 
निष्काम ओर ददबुद्धि सदूगुर द्यी मव-सागरते पार उतार सकता है । सद्‌शुरुफे 
मुख्य लक्षण यह है कि उसमे विमल श्न हो, निश्चयात्मकं समाधान ओर स्वरूप. 
स्थिति हो । इसके सिवा उसमे प्रबल वैराग्य ओर उदासीन बृत्ति होनी चाष्ट. 
ओर धर्मं सम्बन्धी आचरण शुद्ध होना चाष्टिएट । इसके सित्रा सद्गु एेसा होना 
चादिए जो बराबर अध्यात्सका श्रवण; हरिकथाका निरूपण ओर पर्मार्थकौ 
व्याख्या करता ह्यो । सारासारका विचार करनेवात्म दी संसारका उद्धार कर सकता 
हे । साय द्वी उसे नवधा भक्तिका मरी आधार ्चेना चाषदिए, क्योकि उसस अच्छी 
तरह लोक-संग्रह हो सकता है । इसलिए जो नवधा मरक्तिका साधन करता ह्ये, 
वही सश्चा सद्गुरु है । जिसके दयम शुद्ध ब्रह्मशान हो ओर जो बाहर निष्ठपूरवक 
माक्ति तथा भजन करता हो, उसके पास आकर बहत से त्मेग विश्रान्ति पाते द । 
जिस परमार्थमे उपासनाका आधार न हो, उसका फिर ओर कोर आघार नहीं 
हता; ओर बह आदमी जिना कर्मके अनाचार करने लयता ओर श्रष्ट ह्ये जाता है । 
इसीलिए श्ञान, वेराम्य+ भजन, स्वधमं, कर्म, साधन, कथा-निरूपण, श्रव, 
मनन, नीति, न्याय, मयादा आंदिर्भस यदि एक चीजकी भी कमी ह्ये तो देखनेमे 
विलक्षणता या खरानी जान पडती दै; ओर इसलिए. सद्गुरु षी है जिसमे 
सभी लक्षण वतमान शे । एसा सदगुरु बहुर्तौका पालन करनेवाला शेता है ओर 
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उस अ्हुतोकी चिन्ता होती है । ` सद्गुरुके पास अनेक प्रकारके साधन होते दै 
ओर वह बहुत समर्थं होता है । जो चिना कर्म-योगका साधन कयि परमार्थका 
साधन करता हे, षह पीछेसे बहुत जल्दी भ्रष्ट दो जाता है । इसलिए महातुभाय 
परहलेस ही सोच समकर कायं कसते ह । जो लोग आचचार ओर उपासना षोड 
देते है, वे देखनेमे भ्रष्ट ओर अभक्त जान पडते है । एेसे लोगोकी महत्ताको कोई 
नदीं पूष्धुता । जर्हा क्म ओर उपासनाका अभाव ह्ये, वद्य मानो बहुकनेकी जगद्‌ 
निकल आती है । एेसे कलकी समुदाय पर सांसारिके लोग सते ह । 

नीच जातिके आदमीको गुर बनाना भी बूत ही निन्दनीय है । एसा रुख 
बह्म-समामे चारो तरद्‌ द्िपता फिरता दहै । ब्राह्यणौकी सभाम उसका चरणोदक 
नीं लिया जा सकता; ओर यदि उसका प्रसाद्‌ सेवन किया जाय तो प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है । यदि उसका चरणोदक ओर प्रसाद न लिया जाय, तो उसकी 
नीचतां प्रकट हयो जाती है ओर उसके प्रति भक्तिका लोप द्ये जाता दै । यदिरेसे 
नीच जातिवारे गुरकी मयादा रखी जाती है, ` तो उससे ब्राह्मण क्षुन्ध या श्च प्रसन्न 
होते है; ओर यदि गद्यणोको प्रसन्न करनेका विचार किया जाय तो गुर अप्रसन्न 
होता है । इस प्रकार दोनो तरफ कठिनता आ उपस्थित होती है । इसलिए नीच 
जातिके आदमीको गुर नदीं बनाना चाहिए । तथापि यदि किसीकी द्धा किसी 
नीच जातिवलि गुरु पर दही हो, तो उसे केवल स्वयं दी भ्रष्ठ दोना चाहिए, ओर 
हुतसे लोगोको भ्रष्ट नहीं करना चाहिए ! अब यह कहकर यह विचार समासत 
करते है कि गुर स्वजातिका दी हयोना चादिए, नदीं तो भ्रष्टाचार मचता है । 

जितने उत्तम गुण दै, वे सभी सदगुरके लक्षण है । तो भी उनकी पचानके 
लिए यों कुक बाते बतलाई जाती है । कोयो हयी गुर होता है, कोदं मन्त्र-गुर 
दोता है, कोई यन््-गुरु, कोई तन्व-गुरु; ओर किसीको यों ही उस्ताद कहते े । 
किसीको राज-गुरु मी कहते है । कोई कुल-गुर ओर कोई माना हा गुर होता दै। 
कोट वि्रा-गुरु, कोई कुवि्ा-गुर, कोई असद्गुरु ओर कोई दंड देनेवाला जाति- 
गुरु होता दै। एक माता-गुर, एक पिता-गुर, एक राजा-गुर ओर एकं देव गुरं 
होता दै; ओर रक सकल कलाओका जाननेवाला जगद्गुरु होता दै । इस प्रकार 
ये सब्रह गुरु होति दै । इनके सिवा ओर भी कु गुरु होते ह । उनके नाम भी सुन 
लीजिए । एक स्वप्न-गुरु, एक दीक्षा-गुर श्रौर एक प्रतिमा-गुड द्योता है । कुर ोग 
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स्वयं अपन आपको ही अपना गुरु बतलाते हे । प्रत्यक जातिके व्यापारका भी एकं 
अलग गुरं द्योता है । इसप्रकार बहुप्तसे गुर होते है । भिन्न भिश्न मतो इस प्रकर 
बषटुतते गुर होते है, पर .मोश्च देनेवाला गुर इन सबसे अलग हे । जिसमे अनेकः 
प्रकारकी सद्विद्या ओर ग॒णे ओर साथ दी जिसम कृपा माच भी ष्टे, व्ही 
सदगुर दै । श्रोता लोग सदृशुरके यही लक्षण समभ । 


तीसरा समास 


सद्‌ शिप्य ल्त 

 पिच्धले समासमं सद्ूगुखके लक्षणोका विशद निरूपण किया गया है } अचर सद्‌. 
सिष्यकरे लक्षण बतलाये जाति हे । श्रोता लोग सावधान होकर सुरन । चिना सदृगुसके 
सदृशिष्यका कोई उपयोग-नहीं होता; ओर तिना सदृशिष्यके सद्गु व्यर्थ है । उत्तम 
ओर शुद्ध मुमि देँदकर उसमे रदी बीज बोने अथवा चद्यान पर उत्तम बीज बोने- 
प जो दशा दीती है, वही दशा असदगुरुके सामने सदुशिप्यकी ओर असदुशिष्यकै 
साथ सदगुरुकी ह्येती है । सदृशिष्य तो सात्र होता ह पर सदुगुद उम मन्त्र- 
तन्प्र आदि बतलाता दै जिसस सका न तो दहलाक सुरता ई, ओर न परलोक | 
अथवा गुर तो पुरी कृपा कर्ता दै, पर शिष्य ठीक उसी प्रकार अनधिकारी है, जैस 
भाग्यवान्‌ पुरषके आगे भिखारी पुज दो । मतलव यह कि सद्गुरु ओर सदृशिष्य 
दोनो एक दूसरेके चिना व्यथं होते दै । यदि दोनोस्दुनहौँतो परलोक नही 
सुधरता । जर्हो सद्गुरु ओर सदूशिष्यका ओड़ मिल जाता है, वहो कुछ भी परिभम 
नहीं करना पड़ता; अनायास दी दोनोके हौसले परे दो जति दै । यदिमूमि भी 
अच्छी ष्टो ओर बीज भी अच्छाहो, पर बर्पान द्य, तो मी बीज नटी उगता। 
इसी प्रकार सदृगुर ओर सदृशिष्यके मिलने पर भी चिना भध्यात्म-निरूपणके काम 
नदी चरता ! यदि बीज बया गया ओर चद्‌ जमा भी, पर यदि उसकी देख-रेख 
नकी गर्तो भी बह नष्ट द्यो जात्ता है. इसी प्रकार साघनाके तिना साधकके भी 
सब कम जिगड़ जाति दँ । जव तक्‌ अनाज तय्यार होकर घर्मे न आ जाय, तव 
तब सभी कुखु करना पडता हे \ बल्कि अनाज ध॑र्मे अ! जाने पर भी खाली नदीं 
्रैठना चाहिए ! इसी प्रकार आत्मज्ञान दे जाने पर भी बराबर साधन करते रहना 
चाहिए एकर बार बहुत-सा खां ठेने पर भी फिर भोजमकी आवश्यकता होती ही 
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है । आंत्मश्यन. हये जाने पर मी .साधनाकी आवश्यकता ह्येती ददी है । इस प्रकार 
भव-सागरस पार उतरनेके लिए साधन; अभ्यासः सद्गुरु, सद्शिष्य, सद्शास्नो 
के विचार, सत्कर्म ओर सद्वासनाकी आवक्ष्यकता होती रै । इस लिए बराबर 
सदुपासना, सत्कर्म, सल्किया, स्वधर्म, सत्संग ओर नित्य नियम आदि.करते रहना 
चाहिए ¦ इन सबके एकघर होने पर ही विमल श्चान प्रकड होता है; ओर नदीं तो 
जन समुदायमे यूत्र पाखंड फलता है । पर इसमे शिष्यका दोष नदीं होता । सत्र 
कुखं सद्रुरु पर ही निर्भर करता हे । सद्गुरु ही अनेक प्रकारके यल करके अव- 
गुण दूर करता है । सद्गुरुकी कृपते असद्‌ शिष्य भी सद्‌ हो जाता है } पर 
सद्शिष्यसे असदृगुर कमी सद्‌ नदीं हो सकता । यदि शिष्य. ही अस्द्गुरुको 
सद्‌ करदे, तो फिर शिष्यका ही महस्य वदु जाय, वही गुरुपद पा जाय ओर 
गुस्का महस नष्ट द्ये जाय । तात्पर्यं यह कि गुरसे ही सन्मागं मिलता है आर नदीं 
तो पाखण्डसे सवनाश होता है । यद्यपि मव-सागरसे पार उतारनेका भार सद्‌- 
गुर पर ष्टी होता दै, तो भी यँ सद्िष्यके कु लक्षण बतलाये जति है । 


` ` सदुशिष्यका मुख्य लक्षण यह है कि बद्‌ सद्गुरके वचनम पूर्णं विश्वास 
रखता य ओर अनन्य भावसे उसकी शरणमे रहता हो । शिष्यक्रो पवित्र; सदा- 
चारी; विरक्त, अनुतापी; निष्ठाकन; शुचिमान, सब प्रकारसे नम्र, विशेष उद्योगी; 
परम दक्ष, अलक्ष या ब्रह्मकी ओर ध्यान रखनेवाला; अति धीर, मति उदार, पर- 
माके विपष्रयमे अत्यन्त तव्पर, परोपकारी, निमंस्सर, अथं या तावययंमे प्रवेश करने- 
वाला, परम शु परप सावधान, अगाध उत्तम रुणोवाला, प्रक्षावान, प्रमी, भक्त; 
मर्यादा ओर नीतिवाला, युक्तिवान, बुद्धिमान, सत्‌ तथा असत्‌ या नित्य ओर 
अनित्यका अन्तर समभनेवाला, षैर्यवान, च्टत्रती, कुलीन, पुण्यशीलः, साखिकः 
भजन ओर साधन करनेवाला, विश्वासी, शारीरिक कष्ट सदम करनेवाला, परमाथंकी 
ओर बराबर बट्नेवाला, स्वतन्ब; सबका मित्र, सत्पात्र, सव गुणोंसे युक्त, सदूविद्या 
ओर सदभावसे युक्त ओर परम शुद्ध अन्तःकरणवाला होना ; चादिएः । रिष्यको 
अविवेकी या जन्मसे ही सुखी नदीं ह्यना चाहिए, बल्कि संसारके दुःखोसे सन्तस्त 
होना चा्िए । जो संसारके दुःखोसे दुखी ओर िविध तापरोसे तस्त हो, वही' पर- 
मा्थका अधिकारी द्योता है । . सांसारिकं दुःखोसे दी वैराग्य उत्यन्न होता दै; इस- 
लिए. जो बहुतः दुःख भोगता है, वही परमाथ॑की ओर ध्यान दे सकता है । जो 
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संसारे बहूत दुखी होता दै, उसीके मनम विश्वास उत्पन्न हेता है मौर उसी 
तरिश्वासके बलसे बह सदुरुखुकी शरणमे जाता दै । रसे बहुतसे लोग हस मव 
मागम इब गये, जिन्दौने अविश्चासके कारण सद्रुरुका आधार छोड़ दिया । उन्हे 
सुख-दुःख रूपी जलचरोने बीन्म ही खा डाला । इसलिए जिस सद्रुरफी बातों 
पर पूरा विश्वास ह्यो, षदी सद्शिष्य दै ओर मोश्चके अधिकारियोमे अग्रगण्य है । 
ज सद्गुरके घचनोसे सन्तुष्ट होता दहै, बही सायुज्य मुक्तिका अधिकारी षता है 
ओर सांसारिकं दुःख रूपी पंक या संकटे कमी नदीं फेसता । जो सदुरुख या 
निर्गुण रद्मकी अपेक्षा देवता या सगुण ब्रह्मको वड़ा समभाता है, वद्‌ सदा वेष 
ओर शक्तिके धोखेमे पड़ा रदता है ओर सच्चा वैभव या स्थायी सुख नर प्रास कर 
मफता । सदृरुर तो सत्‌-स्वरूप दै ओर देवताओंका कल्पान्तमे नाश हय जाता दै । 
एसी दशमे हरि श्रौर हर आदि देवतार्ओंकी साम्यं कों रह गदं ! ईइसीरिए 
सद्रुरकी साम्यं अधिक है ओर उनके सामने ब्रह्य आदिकी कोद गिनती नष 
है } परन्तु अल्पबुद्धि मनुष्यकी सम॑द्यमे यह बात नहीं आती। जो शिष्य अपमे 
गुरु ओर देवताकी वराबरी करता दो, बह दुराचारी है । उसके मनमे भ्रान्ति रती 
रै ओर वह सिद्धान्त नदीं जानता । देवताकी सृष्टि मनुष्यके विचार या भावसेष्टी 
दोती है ओर मन्प्रौके द्वारा द्यी उसमे देवत्व आतां है । पर सद्‌ गुरी कल्पना हशर 
भी नद्यीं कर सकता । इसीलिए. सदूगुर देवताभोकी अपेक्षा केयेडो रुने अधिक 
चड़ है जिनका वणन कसनेमें वेदौ ओर शाम न्नगड़ा मचा हुभा है । सदूरुखके 
वर्णोकी वरान्ररी ओर को नदी कर सकता । उनके सामने देवताकी सामथ्यं कोषं 
तरीज नष्ट है । वे तो माया-जनित हँ । जिस पर सदुगुरुकी कृपा होती है, उसके 
सामने दवताओंका भी चस नदी चलता । चह अपने श्चानचलसे येभवको वृके 
समानं तुच्छ समक्षता है । अब्र सदृरुखफी कपाक्षा बल होता है, तब उस अप. 
रोक्च श्ानसे माया समेत साया ब्रह्मांड भी वुच्छ जान प्डतादहै। यद्‌ है सत्‌. 
शिष्यका महस्व । वह्‌ सद्गुरुके घचनोमे पूरी भक्ति मौर विश्वास रखता दै ओर 
इसीलिए वह स्वयं देवाधिदेव या सद्रुर द्यो जात्ता है । प्ले तो एसे सदुशिष्य- 
का हृदय सांसारिक तापसे तपता है ओर तम वह सद्गुरके वनसे शुद्ध षटेता 
दे । सदुशुरुके कषनेके अनुसार चलनेमे चाहे सास ब्रह्मांड उसके विश क्यो न शो 
जीय) स्रो भी.उसफे शद्ध मावमे कोद अन्तर नष्दीं पडता । सदुशिष्य कमी सदगुखकी 
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शरण नदीं छोडता ओर सत्‌ कमं करके ईश्वरके समान पवित्र ह्ये जाता है | जिसके 
हृदयम सद्गुरके प्रति एेसा सद्धाव होता है, वही मुक्तिका अधिकारी ह्येता है। 
बाकी सत्र लोग मायावी ओर पाखण्डी असद्शिष्य होते दँ । जिन विषरय-भोगमे ही 
सुखे जान पड़ता है ओर जो परमार्थके सम्पादनको केवल लौक्षिक समते है, एेसे 
पदटे-लिखे मूखं लोगोकी देखादेखी सद्गुखुकी शरणमे जाते है; पर व्योंद्यी उनकी 
विषय वासना प्रन होती है, स्योंही वे फिर घर-ग्रहस्थीमे फंस जाते है ओर 
उनका परमार्थं सम्बन्धी विचार मलिन हो जाता है । अघ वह्‌ परमार्थकेमागमेतो 
आलसी हो जति हँ ओर उसीके बहाने प्रपंचे पसे रहते है ओर धर-ग्रहस्थीका 
नभः टोति हुए मभयोमे पड़े रहते दै । वे प्रपञ्चोमे ही सुखी रहकर परमार्थ॑का 
तमाशा दिखलाते हँ ओर भ्रान्त, मृदु तथा मतिमन्द बनकर कामनाओके जालमे 
पड़ रहते है । जिस प्रकार सूभरको सुगन्धित छेप लगाना या भेँसके शरीर पर 
चन्दन लगाना व्यथं ह्येता है, उसी प्रकार विषय-वासनामे पते हए आदमीको 
ब्रहमश्ञान या विवेकका उपदेश देना व्यथं ह्येता है ! जसे कूड़ेमे लोटनेवाले गधेके 
लिए परिमल या सुव्ासका आनन्द है ओर ॐेषिरेमे रहनेवाछे उष्टक लिए हंसोकी 
पक्ति दै, उसी प्रकार विष्रय-द्वार पर खड होकर उसके भोगोकी प्रतीक्षा करने 
बालके लिए आर अधःपतनकी ओर जानेवालेके लिए भगवद्धक्ति ओर सत्संग है ॥ 
जिस तरदं कुत्ता दति-निकालकर हडी चबाता है, उसी तरह विषयी मनुष्य विषय- 
भोगमे लिक रहता हे । एेसे कुत्तौको उत्तम भोजन देने या बन्दरको सिंहासन पर 
बैठानेसे ज दशा द्येती है, वही दशा विषयासक्तको श्वान देनेसे होती है ! जिस 
प्रकार जन्म भर गधे पालनेवाला धोबी या कुम्हार पंडितोमे नदीं वैडाया जा सकता, 
उसी प्रकार विप्रयासक्तकी परमाथंका उपदेश नही दिया जा सकता । जिस प्रकार 
कोई डोम कौवा दंसोके दलमे मिलकर अपने आपको हंस बतलाता है ओर किर 
भी विष्टाकी ओर ही ध्यान रखता है, उसी प्रकार सजनोकी संगति विष्रयासक्त 
बैठकर अपने आपको सजन वतलाता है ओर उसका मन.विषय-रूपी मलम दी 
लगा रहता दै । जिस प्रकार बगलमे खरी लिये हुए कोई व्यक्ति कहता हो कि मुने 
संन्यासी बनाओ, उसी प्रकार विषय-वासनामे कंसा हुआ मनुष्य शानोपदेश प्रास्त 
करनेके लिए बड़बड़ाता ई ¦ एेसे पदे-रिखे मूर्खं भला अद्रैतका सुख क्या जानें ! वे 
नारकी स्वयं अपनी इच्छसे नरक भोगते हैँ । जिस प्रकार वेश्याकी सेवा करनेवाखाः 
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॥। 


मन्त्रोपदेश नदीं कर सकता, उसी प्रकार विष्योका दास कभी भक्तराज नदीं द्य 
-सकता । रेस बेचारे विप्रयी श्ानकी बाते स्यो जानें! वेतो वाचाल द्योते ई 
आर व्यर्थं बरकवादके जालमे फंसे रहते है । एसे शिष्य परम नष्ट; कनिष्टेस भो 
कनिष्ठ, हीन, अविवेकी; दुष्ट, खल ओर मारी दुर्जन होते हं । रेमे पाप-रूपी भारी 
दोषी मौर अच्यन्त कटोर मनुप्योके लिए भी एक प्रार्याशित्त रै ओर वद्‌ है अनुताप 
या पश्चात्ताप । एेसे लोगोको पिरम सद्गुरकी शरणम जाना चाद्दिए; उन्द्‌ सन्तुष्ट 
करना चादिए ओर उनकी कृपा-दष्टिसे फिर शुद्ध होना चाद्िए । जो अपने स्वामीके 
साथ द्रोह करता हो, उसे तव तकं नरकमे वास करना पड़ेगा; जब्र तके चन्द्रमाका 
अस्तित्व र्देगा । उसके लिए अपने स्वामीको सन्तुष्ट करनेके सिव्राः ओर कोड 
उपायदही नदी है। 


केवल दमशान वेराग्य या क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होनैपर जो सदूगुस्कौ शरणः 
म जाता रै, उसका क्ान कमी ठर नदीं सकता । जो मनमे कृत्रिम भाच रखकर 
गुरमन् छेता दै, वह्‌ मन्त्रके कारण दो दिनके लिप शिष्य बनता दै । इस प्रकार 
वह्‌ ब्रहुतसे गुरु जना लेता है, पाखंडकी बाते सीख लेता दै ओर महजोर, निदं 
तथा पाखंडी जन जाता है । बह कमी योता दै, कमी गिस्ता-पडता है; कमी उस 
परर प्रराम्य सवार होता ई ओर कभी अपने श्लाता होनेका अभिमान सवार हता 
है | कभी तो उसके मनसे विश्वास उस्पन्न होता दै ओर कभी वह्‌ गुता है । इस 
प्रकार पगर्लो्ी तरह अनेक प्रकारके दौग स्वता है । उसके हृदयम काम, क्रोध, 
मद, मत्सर, लोभ, मोह आदि नाना विकारो ओर अभिमानः कपट तथा तिरस्कार 
आदिका संचार रदता दै । उत्तके अन्तःकरणे 'अर्दकारः अपने शरीरके प्रति प्रेम 
या आसक्ति, अनाचार, चिषय-ल्यडुपता ओर . सांसारिक प्रप॑वोका उद्वेग बास 
करता दै । वह्‌ दषस, कृतन्न, पापी, कुकर्मी, कुतर्की; विकल्पी, समक्त, अभा- 
वक, शीघ्रकोपी; निष्टुर, पर.घातक; कठोरहृदय, आल्लसी, अविवेकी) अयिश्वासी 
अघीर, अधितचायै ओर सवर बाते सन्देह कसमेवाला दोता दै, मर उखके दृदय- 
मं आशा, ममता, वृष्णा; कल्पना, इुखुद्धि; दुदत्ति; दुवा्ना; मूखता; विप्य- 
कामना आदि दु्गुणोका निवास श्येता है । ईष्यां, मत्सर ओर तिरस्कारे वश हौ 
कर वह ओरौकी निन्दा करता दै ओर जान वकर देहाभिमान पागल हयौ जाता 
हे । वह मुख-प्यास नदीं सद सकता, न सदसा नींद रोक सकता है, कुटुम्बी चिन्ता 
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नदी हछोडता ओर भ्रममे पड़ा रहता है । षह जवानी बड़ी-बड़ी बातें करता दै, पर 
उसमे वेराग्यका लेश भी नहीं द्योता ओर वह्‌ पशात्ताप, पेयं या साधनका मार्ग 
नहीं ग्रहण करता । उसमे भक्ति; विरक्ति या शान्ति नदीं होती, न सद्‌ वृत्ति खीनता 
या इन्दिय-दमन होता है ओर न कृपा, दया, तति अथवा सद्बुद्धि ही दयेती रै । 
वह्‌ कायाको, कष्ट देनेसे जी चुराता दै, धमके विष्रयमे परम कृपण होता है, अन 
चित कृत्य नहीं छोडता शरोर उसका हृदय केर येता है । षह लोगोके साथ सरल 
व्यवहार नहीं करता, सजनोंको अप्रिय ह्येता है ओर सदा दूसरोके दोष या न्यूनता दी 
देखता रहता है । वह्‌ सद्‌। चू बोलता है ओर छुल-कपट करके लोको फंसाता 
है ओर उसकी क्रिया या विचाोमे सत्यता नदीं होती । वह दूसरोौको कष्ट परह्चाने 
मे तयर रहता है ओर चिच्छर या सोपकी तरह बुरी बाते कहकर स्के अन्तःकरण 
को पीडित करता है । वह अपने दोष द्िपाकर दूसरोसे कठोर बाते करता दै ओर 
लोगोमे चे गणो ओर दोप्रौका अयेपण॒ करता है । वह स्वयं पापास्मा ह्येता है र 
उसी प्रकार दूसरों पर दया नदीं करता जिस प्रकार हिंसक श्रौर दुराचारौ लोग 
दसयोका दुःख नदीं समभते । एेसा दुर्जन कमी दुसयैका दुःख नहीं समता ओर 
खियोको ओर भी अधिक दुःख परहुचाता है ओर उने दुःखी देखकर स्वयं प्रसन्न 
होता है । स्वयं अपने ऊपर दुःख पड़ने पर तो वह मन ही मन बहत कष्टका अनु- 
भव करता है, पर दृसयेका दुःख देखकर हसता है । एसे ही लोम यमपुरे जाति 
है ओर उन्हे यमदूत यातना देते है । भला जो बेचरे एसे मदान्ध हौ ओर जिन 
अपने पूर्व-जन्सके पापोके कारण सुबुद्धिकी बते अच्छी न लगती हौ उन्हे ईश्वर 
कैसे मिल सकता है १ एेसे लोग तब समभौगे जब बुद्धापेके कारण उनके अंग शिथिल 
हो जार्ेगे ओर उनके सगे-सम्बन्धी उन्हे छोड़ देगे । जिन रोगोमे ये सब दुरुंस 
नदीं होते, वदी सद्शिष्य हो सकते ह ओर अपनी दद्‌ भक्तिसे च्रानन्द मोगते हं । 
जिनमे विकल्प ओर कुलका अभिमान होता है, वे प्रपचके कारण कष्ट पते हे । 
जिसके कारण दुःख हुआ हो, यदि उसीको कोई दृतापूवक पकडे रदे तो उसे 
अवद्य ही फिर उसके कारण दुःख होगा ! आज तक कोई एेसा देखा या सुना नही 
गया जिसने संसारे फंसे रहकर सुख पाया हय । यह सतर समज् वृूभकर भी वदं 
अपना अनहित करता दै ओर स्वयं दी दुःखी द्येता. है । जो प्राणी संसारम सुख 
मानते षै, वे मूदमति दै । एेसे पदे-लिखे मूखं जान वृढ्चकर अपनी आख बद्‌ कर 
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लेते दँ । द्‌ ठीक है कि पहले सुखपूर्वक गृदस्थीका भी कुं कोम करना चाहिए, 
पर साथ ददी दुं परमाथ भी करते रहना चाहिए । परमार्थको त्रिलकरुर द्ोड्‌ देना 
ठीक नही है। यहो तक तो गुरु ओर शिष्यके ट्र्णोका निरूपण -किया गया 
है; अव उपदशके लक्षण वतलाये जाति दै । 


चोधा समास 


उपदेश-लक्तण 

परध उपदेश या मन््कफे लक्षण स॒निः मन्त्रैपदेश अनेक प्रकारक होति है, 
जिनका प्रग वर्णन केरन। कठिन दै । पर फिर मी यदयं कुं मन्ञोपदेश चेतत्यये 
जाते दँ । बहुत लोग मन्त्रौका उपदेश देते दै । कोद केवज्ञ नामको उपदेश देता 
दै ओर कोद ओंकारका अप कराता दै | कोद शिव, भवानी, विष्णु, महालक्ष्मीः 
अवधूत, गणेश, मार्तण्ड, मच्छ, कूर्म, वाराहः, रृरसिंह, वामनः; मागचः रघुनाथः 
कृष्ण, भरव, मल्लारि, हनुमान, यक्षिणी, नारायण, पांटडुरंगः अघोरः, भौपनागः 
गरुड, वायु, वेताल ओर भरोग आदि अनेक प्रकारके मरन््ौका उपदेश देते द 
जिनके नाम कहाँ तक गिनाये जाये १ बाला, बगला, काल्य, कंकाली भौर बुक 
आदि अनेक शक्तिके अमेक मन्त्र ह । अलग अलग जितने देवतां दै, उनके उतन 
ही मन्त्र ह! उनमेसे कुछ सहज है ओर कुद कठिनः कुं धिचिच दे ओर कुद सचैचर 
आदि दाय्ण बीजोके दँ । संसारमे इतने देवता र कि उनकी गिनती दी नद्ीष्मे 
सकती ओर उनके मन्त्र भी उतने ही अधिक दै जिनका चरणन वाणीसे नदीं दहो 
सकता । इस प्रकार मन्त्र-मालार्पँ अकस्य है सर सव्र एकसे एक ब्रदुकर्‌ हं । 
यह्‌ सत्र मायाकी विचित्र कला कौन जान सकता दै १ 

बहुत मन्त्र एसे है जिनस भूत उतरते दहै, बहुत व्यथा नष्ट होती है आर 
बरुतोसे जाडेका बुखार ओर विच्छ या सोपका चिप उतरता दै । लोग ठेस अनेक 
प्रकारके मन्त्र कानमे फूकते है ओर उनके सम्बन्धका जप, ध्यान, पूजा आदि विधान 
बतलाते है । कोई शिव-शिब वतलाता है, कोई हरिहरि कता है ओर कोटं 
कहता है कि व्रिदल -विडल को । कोई कृष्ण-कष्ण, कोद विष्णु-षिष्णु ओर के 
नाययण-नारायण कटने का उपदेश देता है ) फोई कता है कि भव्युत-मच्युत, कोड 
केता दै कि अनन्त-अनन्त ओर को कष्टता है कि दन्त-दत्तं कते रहना नादिर । 
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कोड्‌ राम-राम, कोई ॐ ॐ आर कों घनश्यामके भनेक नार्मोका उचारण करनेके 
लिए. कहता है । कोई कहता है गुरुका, कोई कहता है परमेशचरका ओर कोई कहता 
दै विष्नहरणका बरावर चिन्तन करते रहना चादिएः। कोई श्यामरजका, कोर गर्ड- 
घ्वजका अओौर कोद अधोक्षजका नाम जपनेको कहता है ¦ कोई देव-देव, को केशव- 
केशव ओर कोई भार्गव-माग॑व कहनेके छिए कहता है । कोई विश्वनाथका ओर कोहं 
मल्लारिका नाम कहट्वाता है ओर कोद्र तुकाद-ठकाई (तल्जापुर्की देवी) के नामका 
जप करता है । कर्यो तकं बतलाया जाय | शिव ओर शक्तिके अनन्त नाम है } सब 
लोग अपनी अपनी इच्छाके अनुसार उनके नाम जपनेको कते हैँ | 
कोई खेचरी, मूचरी, चाचरी ओर अगोचरी ये चार प्रकारकी मुद्राः बतलाता 

है ओर कोई श्रनेक प्रकारके आसनोका साधन बतलाता दै । कीडं चमत्कारपूरं 
दृश्य दिखल्लाता ३, कोई शरीरके अन्दर होनेवालली अनाहत ध्वनि सुनाता है ओर्‌ 
कोद पिंडक्चानी पिंडक्ञान या शरीस्की रचनाक बातें बतलाता है । कोद कमं-मागं, 
कोई उपासना-मागं ओर को अष्टांग योग तथाः शरीरके अन्दर्के सात चक्र 
्रतलाता है । कोड तप करनेके लिए कता दै, कोद अजपा मन्व (श्रासके साथ 
दोनेवाली सोऽहं ध्वनि) का उपदेश देता दै ओर कोई विस्तारपूवंक तच्व-श्षानं बत- 
लाता है। कोई सगुणकी ओरं कोई निरुभकी बाते बतटाता है ओर कोई तीथं 
यात्रा करनेके किए कहता है । कोहं मदाचक्य (प्रशननह्मः अहंब्रह्मरिम, तसमसिं 
ओर आथमासाब्रद्म जो क्रमशः ऋक्‌ , यजुः, साम ओर श्रथ वेदके भ्रष्ठ ज्ञानमय 
वराक्षय है ) जतल्यता ओर उनका जप करनेका उपदेश देता है ओर कोद सं 
खल्विदं ब्रह्मा उपदेश देता है ! कोई शक्ति-मागं ओर कद युक्ति-मामं बेतल्मंता 
है ओर कोद मक्तिपूर्वकं इन्दिय-पजन कराता हे । कोद वशीकरण, स्तम्भन; मोहन 
सौर उज्वारन आदिक प्रयोग बतलाता है ओर कों तस्ह-तरहके येने-येय्के षतलाता 
है | यह तो मन्बौकी दशा है | इनका वर्णन कहँ तकं किया जाय । इसं प्रकारके 
असंख्य मन्व है । यो मन्त्र तो अनेक है, पर तिना श्ञानके संव निरर्थकं हें । ' इत 
तिषयमे भगवान भरीहृव्णका एक वचन है-- 

नानाशसखं .परेद्ोको नानादेवतपूजनम्‌ । 

द्रात्मक्षानविना पाथं सवंकमं निरर्थकम्‌ ॥ 

ैवशाक्तागमादयया ये श्रन्ये च वहवो मताः । 


कद 1 
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मपश्ंशसमास्तेऽपि जीवानां स्रान्तचेतसाम्‌ ॥ 
न हि क्षानेन सदशं पवित्र मिदभुत्तमम्‌। 
मतर यष्ट कि शानके समान पवित्र ओर उन्तम ओर कोहं वस्तु नहीं है । 
हक्षीटिए पटे आत्सश्चन प्राप्त करना चाहिए । सब मन्वोसे आत्मक्षानका मन् 
कही मद॒कर है । इस विषयमे श्रीकृष्णजीने अनेक स्थानो पर कदा है । यथा-- 
यस्य कस्य च वरस्य श्वानं देदे प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्य दासस्य दासोद भवे जन्मनि जन्मनि ॥ 
आत्मश्ानकफी मष्िमा ते चठमुख व्रह्मा मी नहीं जानते, बेचारा जीवात्मा 
प्राणी क्या जान सकता दै ! सब तीर्थोमे स्नान श्रौर दान करनेका जो फल रहै, 
उससे श्वानका फल करोड गुनेसे भी अधिक दै । फा दै-- 
पृथिव्यां यामि तीर्थानि स्नानदानेषु यत्फलम्‌ । 
तत्फल कोटिगुरितम्‌ ब्रह्मक्षानासमोपमम्‌ ॥ 
सल्लिण आत्मक्षान गहनस भी गहन दै ओर अत्र उसके लक्षण बतलाये जाते है । 
५५८ ५५ 
पाच्चा समास 
्रनेक प्रकारक न्ञान 
जने तक सथ्वा ओर स्पष्ट शान न हो, तब तक ओर सन प्रकारके श्लान निष्फल 
हेते ष ; क्योकि उस सच्चे श्ञानके विना मनकी विफलता या चंचलता दूर नदीं 
होती  । श्षान शब्दका उश्यारण करते टी भ्रम उत्पच् टता है) इस पर लोग 
फ सक्ते हे कि यह्‌ भ्रम कैसा ओर इसका रहस्य क्या है १ अतः अब क्रमसे यह्‌ 
निप्रय ब्रतल्लाया जाता दै । भूत, भविष्य ओर वर्तमान सबकी बातें माल श्येनेकरो 
मी शन कहते ई, पर घष्ट वास्तविक श्ञान नहीं है । बहुत कुद चिद्याघ्ययन करना; 
सगीत-शाल्ल, वे्यकं ओर वेदोका अध्ययन करना भी श्ञान नदीं है । अनेक प्रकारके 
न्यवसार्यो, दीक्षाओं श्रौर परीक्षाओंका शान भी शान नदीं दै । अनेक प्रकारकी 
कियो; पुरुषो ओर नरो परीक्षा भी शन नहीं दै) अनेक प्रकारे षोड; 
हाथियों ओर जंगली जानवर्योकी परीक्षा भी श्चान नहीं है । अनेक श्रकारके पशुओं 
पश्यो, मूर्तो, यानो, वर्खो, शख्मो, षाठु्ओं, सिक, र्ता, पापार्णो, कषठ; 
भूमिर्यी, जलौ, सतेज या अग्रिमय पदार्थौ, रसो, वीरज, अंकुर्यो; पूरष्पो, फले; 
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अल्लियो, दुःखों, योगो, चिन्ह, मन्त्रो, यन्तो, मूर्तियो सेरा, ग्रहौ, पातो, 
मविष्यमे होनेवाली बातो, समयो, त्को, अनुमानों ओर निश्चयो आदिकी परीक्ञा 
या श्ञान भी श्वान नर्हीं दै । अनेक प्रकारकी विद्याओं, कलाओं, चातुर्यो, शब्दो, 
श्र्थो, भाप्राओं, स्व, वर्णो, लेखो; मतो; कानां, इत्तियो, सूपो, रसनां, 
सुगन्धियो, सष्टियो, विस्तारौ, पदार्था या भूमितियों आदिकी परीश्चा भी शान 
नहीं है । परिमित भाषण करना, किसी . बातका तत्काल उत्तर देना या हाजिर- 
जवानी अथवा शीघ्र कविता करना भी श्ञान नदीं है । नेत्रोके सङ्केतसे भाषण 
करना या समाना, मेदकी बात जानना या सङ्केतकी कला जानना भी ्ञान 
नदीं दै । काव्य-कोशल, सङ्खीत-कला, गी त-प्रनन्ध या गीत-र्वना; यृत्य-कला.ओर 
समा-चातु्यं भी क्ञान नदीं है । वाग्विलास या श्रच्छी अच्छी बातें करना, मोहन- 
कला, रम्य ओर रसाल गायन-कला, दास्य-विनोद्‌ ओर काम-कला, अनेक प्रकारके 
कौशल, चिचर-कला, अनेक प्रकारके बाजे बजानेकी कला, इसी प्रकारकी ओर 
ञ्रनेक विचित्र कलार्टँ चौसठ कलार्णै, इनके अतिरिक्त ओर भी दूसरी कलार 
चौदह विग्या्ँ ओर सकल कलाप आदि जानना भी शान नहीं है । चाद कोद 
सभी कलाओमे प्रवीण ह्यो ओर बिया मात्रसे परिपूणं हो; तो भी उसे केवल 
कौशल कदेगे, वह कमी श्वान नदीं दो सकता । 

ये सब बातें भी श्ानके समान दी जान पडती है, पर मुख्य शान ऊुङ ओर 
ही है । उस श्ञानसे प्रकृतिका कोई सम्बन्ध नदीं है । दूसरेके मनकी बात जान 
छना मी श्लान ही समश्चा जाता है, पर यह आत्मश्ानका लक्षण नदीं है । यदि 
कोद बहुत बड़ा महानुभाव मानस-पूजा करते करते - बीचमे इख भूल गया ओर 
करिसीने उसे योक दिया कि य्ह वुमने भूल की है, तो इस प्रकार मनकी स्थिति 
जाननेवालोको परम शाता कहते है । पर यह भी वह श्ञान नदीं है जिससे मोक्ष 
परास ह्येता है । अनेक प्रकारके श्ञान हँ जिनका पूरा पूरा वणन नहीं हौ सकता; पर 
जिस क्ानसे सायुज्यकी प्रापि होती रै, वह ज्ञान ऊ ओर ही है। इस पर 
शिष्य पूता है-महारज, तो फिर बद शान का है, जिससे मनुष्यका परम 
समाधान होता है १ आप विस्तारपूर्वक उसका वर्णन कीजिए. । अच्छा तो अब 
उस शुद्ध शानके सम्बन्धकी बाते अगले समासमे बतला्द जाती दै । श्रोता लोग 
सावधान होकर सुने | 
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अय क्षानके लक्षण सुनिए । शानका वास्तविक अर्थं आत्म्ञान हे | जिम 
श्ञानम मन्य स्वयं अपने जापको जान ठः वही सच्चा शान है | मुख्य दवताया 
इश्वस्को जानना, सल्यका रवरूप पट्चानना ओर नित्य तथा अनित्यका विचार 
करना ही क्षान दै । जिसके द्वारा इस द्य प्रकृतिका अन्त हो जाता ३, कोर्ट 
पचभौतिक वस्तु नहीं रह जाती ओर द्ैत-मावका समूल नाश हौ जाता दे, उसको 
जान कहते है । जो मन ओर बुद्धिके लिए अगोचर है, जिसके सामने तकं 
नहीं ठहर सकता ओर जो उल्लेख तथा परा ( चार म्रकारकी वाणियोमे म सवः 
रे वाणी ) सेमी परे दे, वही शन है| जिसमे कु भी दृश्यमान नदीं है, 
जसे अद्रहयास्मिका क्वान भी अश्षान ही है ओर जो परम विमल तथा शुद्ध 
स्वरूपक्षान दै, वही सच्चा शान ₹ । लोग सव्रकी साक्षी तमीयावस्याकौ शान 
कहते ह; पर उस अवस्थामे दोनेवाला क्चान भी पदार्थ-क्षान श्रौर व्यर्थं है । हृदयं 
पदार्थके श्ानको पदारध-ल्लान कहते हैः पर अ्रपने दध स्वरूपका शान ही म्वरूपः 
शान कदलाता दै ओर वदी सच्चा शान है । जहां किसी पदा्थका अस्तित्व दी 
नहीं है, वशो सर्वं साकषित्वका , कया जिक्र है) इसलिए दुरीयावस्थाका क्न भी 
शुद्ध श्षान नदीं दै । श्न वस्तुतः श्रह्वैतको कहते है जिसम एकको छोदक्रग ओः 
दूसरा कों होता दी नर; ओ ठरीयावस्था यतय दवत रूप है, इसलिए स्वतन्त्र 
ओर सदाः जना रहनेवाला छद शान इस तरीय श्ानस मी भिन्न ही दै । श्रव 
शुद्ध शानके रक्षण सुनिए । यहं शान कि हम छड स्वरूप टै, शुद्ध आर स्वरूप- 
शान दै । महावाक्य मा त्वमसिका उपदश बहुत अच्छा है; पर यह नहीं कहा 
गया है कि इसक्रा जप्र करना चा्िए । इसका तो साधकको विचार मात्र करना 
चाहिप्‌ । मरह महावाक्य सब उपदशो ओर मन्त्रोका खार दैः पर इतका केवल 
निचार करना चापः । इते जपनेस भ्रान्तिका अन्धकार नहं दूर ह्येता । इस 
महावाक्यका अर्थ है--दम स्य बरहम ही ह । इसलिप इसका जप करना व्यथं 
ही दै । इख महावाक्यकी व्याख्या कएना ही मुख्य श्ञानका लक्षण है । इसका 
शद लश्च अंश यदौ दै किं हम ब्रह्मस्वरूप दै । स्वथं सपने स्वरूपका सच्चा 
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शान प्रासं करना परम दलम श्लान है। यह्‌ श्ान आदिसे अन्त तक स्वयंभू 
त्षरूप है । जिससे यह सब प्रकट होता है ओर जिसमे सब कुं लोन होता है, 
उसी श्ानसे बन्धनकी भ्रान्ति दूर दोती है । जिसके सामने सब मत-मतान्तर 
टन जाते है ओर जिसकी सहायतासे सृष्षम विचार करने पर उन सब मत- 
मतान्तरोमे एकता दिखाई पड़ती है, जो सब चर ओर अचरका मूल दै, जो शुद्ध 
ओर निर्मल स्वरूप है, वही वेदान्तके मतसे शुद्ध श्षान है । अपने मूल स्थानका 
अन्वेषण करनेसे अशान सहजम नष्ट ह्य जाता है ओर यदी मोक्ष देनेवाला 
जरह्म्नान है । अपनेको पहचान लेनेसे ही सर्वता प्राप्त हो जाती है ओर ` एक- 
देशीयताका नादय ह्येता है । यदि मनम हेतु स्खकर विचार किया जाय किमे कौन 
हूः तो यह पता चल सकता है कि भँ देसे भिन्न स्वरूप हं । 

आस्तु, पराचीन कालमे जो बड़े-बड़े लोग- इस श्नानके द्वारा भव-सागरसे पार 
हुए दै, उनके नाम सुनिए । महामुनि व्यास ओौर वशिष्ट, समाधानी शुके ओर 
नारद्‌; महाश्नानी जनक आदि) बामदेवादि योगीश्वर, वाल्मीकि ओर अत्रि आदि 
ऋ प्रीश्वर, अध्यात्मं जाननेवाले शोनक आदि तथा ` सनक आदि, आदिनाथ 
मत्सयन््रनाथ ओर गोरखनाथ आदि अनेक महात्मा इसी शुद्ध शानक द्वारा मुक्त 
हुए है । सिद्धः सुनि,. महानुमाव सवका भीतरी माव बही शुद्ध श्न है भौर 
महादेवजी मी सदया उसीके खुले मय रहते है । यदी श्वान, वेदौ ओर शासखरोका 
सार है, गुर-प्रतीति ओर आत्म-परतीतिका विचार है ओर यह्‌ भक्तौको बड़े भाग्यसे 
मिलता है । जिस श्ानकी सहायतासे साघु, सन्त ओर सज्जन, मत, भधिष्य 
तथा वर्त॑मानकी सब बाते जानते है, उससे भी बदूकर गूढ यह अत्मिश्ान रहै । 
यह्‌ क्षान तीथं; व्रत, तपः; दान; धूम्रपान, ( उरे द्यैकर जलती हृदं आगके ऊपर 
लटकना ओर उसका धूर्ओं पीना › पंचाथि वा गोराजन (द॑श्वरके नाम पर अपने 
आपको अला देना ) स भी वह प्राप्त नहीं द्येता। यह समस्त साधनोका फल 
ओर समस्त श्वानकी चरम सीमा है ओर इससे संशर्योक्रा समूल नाश होता 
है । छप्पन माषाश्रो ओर उन स्के अन्थोसे लेकर वेदान्त तक सबका गहन अर्थं 
वही एक क्वान रै । पुराणोसि उसका पता नदीं चरता, वेद्रवाणी उसके वणंनमे 
थक जाती हे, पर गुरुकी . कृपासे म यहां उसका रदस्य .बतलाता द्र । यथ्यपि 
संस्कृत ओर मदी ग्रन्थोका सुभे, कोड ्ञान नही है, पर मेरे हृदयम कृपामूतिं 
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सद्गु स्वामी विगजमान ह्ये गये दै, इसलिए अत्र मुम संस्कृत ओर प्राकृत 
गरन्थोकी कोह आवश्यकता नहीं दै । मेरे स्वामी कृपापू्वक मरे हृदयम आकर बसे 
गमे है । वेदाम्यास या सदृमरन्थोका अध्ययन या इसी प्रकारका को प्रयल्ल फियि 
तरिना ही केवल सदगुरुकी कृपासे यदह बातें सहजमे हो सकती है । 

मयदीके जितने मन्थ है, उन सबसे संस्छरृतके ्न्थश्रे्ठ है ओौर संस्छतके 
गन्थौमे भी सबसे श्रे वेदान्त दै । जिस वेदान्तमे वेदोकी समी बाते आ गई ह, 
उस वेदान्तसे बदुकर भ्रष्ठ ओर कुक नीं है । उस वेदान्तको मथकर जो गहन 
परमार्थं निकाला गथा है, वह अव्र आप लोग सुनिरः। वह गहनस भी गहन 
सदुगुरुका वचन दहै जिससे अवश्य ही समाधान ह्येता है । सद्गुरुका वचन दी 
ब्ेदान्त, सिद्धान्त ओर प्रत्यक् आत्मानुभव दै । जो अत्यन्त गहन है जो मेरे स्वामी- 
का घचन है, जिससे युरभेः अव्यन्त शान्ति मिली है, वही अपने हृदयकी बात में 
आप लोगोको अब बतलाता हू । आप लोग सावधान होकर सुने । शिष्यने म्लान 
वरदन होकर दृदृतासे गुरुदेवके पैर पकड़ लिये, तञ गुरुदेवने कहना आरम्भ किया- 

‹“अहं ब्रह्मास्मि" यसुवें दका महावाक्य है ओर उसके अ्थंके सम्बन्धे 
को तक नहीं हो सकता ओर इसीसे गुर तथा शिष्यम एकता द्येती दै । इस्तका 
अभिप्राय यही दहै कि स्वयं द्द ब्रहम दहो। इस विष्रयमे कोटं सन्दहया भ्रम मत 
करो । नवधा भक्ति जो मुख्य आत्म निवेदन है उसका भी ग्रही अभिप्राय दै । कल्पान्त 
मै इन पंच-मह्यभूतोका नाश दो जाता हे, प्रकृति तथा पुरुप मी ब्रह्म ही ह्ये जाति है} 
दृश्य पदार्थौका नाश होते दी स्वयं “भैः भी नदीं रहं जाता ! ओर परम ब्रह्म तो 
आरम्मसे ही अद्वैत है । उसमे सृष्टिक तो कोड जिक्र द्यी नही है भौर श्रारम्भसे 
ही एकता या अद्वैत है, वद्यं पिंड ओर ब्रह्मांड कुर भी दिखा नदीं देता । श्वान 
रूपी अधिके प्रकट होते ही दृश्य रूपी कूड़ा.करकट सब नष्ट हो जाता है ओर 
उसीके तदाकार हो जानेस भिन्रताका मूल ही न्दी रह जाता। जब यह 
समभमे य जाता है कि यह. संसार मिथ्या है, तच फिर उस संसारम मन नर्द 
लगत्ता । उस समय संसार यश्यपि दृश्य रहता दै, पर फिर मी उसका अमाव-सा 
जीन "पड़ता है; ओर स प्रकार स्टजमे ट आत्मनिवेदन दो जाता दै । यदि 
गुम दम्हायै श्रनन्य भक्ति है, तो तुम्दं किस बातकी चिन्ता दै १ तत्र वदे अमक्त 
चनकर, अलग हयेकर नदीं रहना चाद्िए । इसी माषको टद्‌ करनेके किए सद्गुरुका 
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भजन करना चाहिए । सद्गुरुका भजन करनेसे अव्य दही शान्ति मिख्ती है । ह 
शिष्य, इसीका नाम आत्म-शञान रै, इसीसे परम शान्ति मिलती है श्रौर संसारका 
भय तथा बन्धन समूल नष्ट हौ जाता है । जो अपने शरीरको षी पः समक्ता 
है, उसे आत्महस्या करनेवाला समश्चना चाहिए । वष अपने देके अभिमानकफे 
कारण अवद्य ही जन्म ओर मरणका दुःख भोगता रहता दै । 


दे शिष्य, तम स्थूल, सूक्ष्म, कारण श्रीर महाकारण इन चारौं प्रकारके देष्ेसि 
अलग हो, जन्म-कर्मसि भी अलग हो ओर सारी चराचर सष्टिमे अन्दर ब्र दही 
भरे हुए शयो । वास्तवे किसीके लिए कोई बन्धन नहीं है; सब लोग भ्रमे 
पड्कर भूले हुए है; क्योकि इन लोगोने देहाभिमान द्दतापू्वक धारण कर रखा 
है । हे शिष्य, तुम एकान्तमे बैठकर अपने स्वरूप, ब्रह्मस्वरूपे, विभ्राम लो अथषा 
उसका आनन्द भोगो ओर इस प्रकार अपना परमार्थं हद्‌ फरो । अखण्ड श्रवश्‌ 
ओर मनन कसनेते ही समाधान होता है ओर ब्रह्मश्चान पूर्णं होने पर वेराग्य होता 
दै । यदि त॒म इन्िर्योको स्वच्छन्द सूपसे छोड दोगे तो बुम्हाय कष्ट कमी दूर न 
होगा । जिस प्रकार मणिका व्याग करते दी राज्य मिलता है उसी प्रक्रार 
पिषरोसे वैराग्य होने पर पूं श्ञान होता दै । सीगके मणिका लोभ करके मूखतास 
राज्यका परिष्याग करना अच्छा नदीं दै) हे शिष्य, सावधान होकर सुनो । अब 
नै मविष्यकी बात अतलाँगा । जिसे जिस वस्तुका ध्यान रहता है, .उसे बही प्राप्त 
होती दै । इसलिए ज श्रवि्याको छोड़कर सुविच्या ग्रहण करता है, उसे शीघ्र दी 
परमात्मा मिलता है । जिस प्रकार सननिपातम रोगी भयानक दृश्य देखता दै श्रोर 
घ खाते ही उसे सुख मिलता है, उसी प्रकार अशान रूपी सन्निपाते भी; 
जो संसारके मिथ्या दृश्य या कष्ट देखता है, चद श्चान रूपी ओषध लेते टी सुखी 
होता ई ओर फिर उसे वे दद्य बिलकुल दिखाई नदीं देते । भूरे स्वप्न देखकर 
सेनेवाडे व्यक्तिको अगा देनेपर बद पदटेकी-सी निर्भय दशमे आ जाता दे | 
स्वप्न तो मिथ्या होता रै पर फिर भी वह सत्य जान पडता है; इसलिए उनके 
कारण दुःख होता दै; ओर जो मिथ्या हो, उसका नाश दी कैसे दो सकता ह १ व 
स्वप्नं जाननेवालेके लिए तो मिथ्या ह्येता है, पर वह निद्रितको घेरे रता है; ओर यदि 
वृह भी जाग पड़े तो फिर उसे कोद मय नदीं र्ट "जाता । इसी प्रकार अविधाक्रौ 
नीद भी इतनी गहरी होती दै कि उससे बड़ा भारी पागलपन समा जाता हे । 
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हसटिए्‌ प्रवण तथा मननके द्वाग पूणं जाति प्राप्त करनी चाहिए | जातको लक्षण 
यह दहै कि मने विषर्योकी ओरसे विरक्ति दो जाय । पर जो विपयेसे विरक्त न हभ 
हो, उसे साधक समसरना चाहिए. ओर उसे अपने बड़प्पनका अभिमान चछ इकर पय 
साधन करना चाहिए । जो साधन मी न कर सकता हा, समम लना चार 
कि वह अपने सिद्ध द्यनेकै अभिमानके कारण सांसारिक बन्धनास जकड़ा हुभा 
रै । उससे अच्छा तो म॒मु्च दी है जो भल श्रानका तो अधिकारी है! यदि तुम 
पूछते हो कि बद्ध, सूय्रु साधक ओर सिद्धके लक्तए क्या ह, तो इसका उत्तर 
अगले समासमे दिया गया दः । श्रोता लोग सावधान होकर कथा सुने | 


सातं समास 


| चद -लच्तण्‌ 

भतो सष्टिमे अपार चराचर जीवै, परवे सव नार प्रकार दै--बद्र 
मुमश्ु, साघक ओर सिद्ध । समस्त चराचस्मे इन चारोके सिवा पाचर्षो ओर 
कोट प्रकार नहीं दै। अथर इन सवके लक्षण विर्तारपूर्वक कटं जात ह; सावधान 
लेकर सुनि । पहल बद्धके लक्ष्र वतलायि जाते द । पिर मुमुक्षु, साधक ओर 
सिद्धके लक्षण बरतलाये जा्येगे ¦ ब्द्धकी दशा तो उस अन्धके समान होती है ओ 
अधेरेमे पड़ा हुआ हो । अखि न रहनेके कारण उसके लिए चारो दिशाए्‌ शल्य 
होती है । संसारम ब्रहते भक्त, क्षाताः तपस्वी, योगी, वीतसागी भोर संन्यासी 
है, पर. उस इनमेसे कोई दिखा नदी पडता । उसे कर्म, अकर्म, धर्म॑; अधर्मः 
ओर सुगम परमार्थं मागभसे कुद्ु भी दिखाई नदीं पड़ता । रम सत्‌ शाख, 
सत्संगति, सत्पाच्र ओर पथित्र सन्मार्गं भी दिखाई नदीं पडता } उन सारासार- 
का विचार, स्वधर्मका आचार, परोपकार ओर दान-पुण्य कुदं भी दिखा नदी 
देता । न उसमे भूत-दया होती है, न उसका शरीर पित्र होतादै रन 
लोगोको प्रसन्न करनेके लिए उसके वचन मृदु हेते ह । वह्‌ भक्ति; शान, वैराग्य, 
ध्यान; मक्त, साधन आदि कुद भी नक्ष जानता । न वहं निश्वयास्पक दवताकी 
जानता है; न सन्तौका विवेकं जानता है स्मौर न मायाका कौतुक समञ्चता है । 
वह्‌ परमाथके लक्षण, अध्यात्म-निरूपण, अपना स्वरूपः जीव, उसके अन्मका मूल, 
साधनाका फलः, यथां या तत्यकी बात, सांसारिक बन्धन, मुक्तिक लक्षणया 
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ही चिन्तामे रहता दै, सदा श्रपनी क्ीका दी ध्यान स्खता दहे ओर सत्संगका 
मानों उसके लिए अकाल पड़ा रता दै । वह्‌ सदा आंखोसे द्रव्य ओर दारको 
ही देखता दै, कानोसे उन्दीकी बातें सुनता है ओर सदा ॒-न्दकी चिन्ता केरता 
रहता है । वह शरीर, वचन ओौर मन, चित्त, पित्त, जीव ओर प्रणमे सदा 
द्रव्य श्रौर दाराका ही मजन करता दै। वह अपनी समस्त इन्दियोको सब 
ओरसे खींचकर द्रव्य ओर दार्ेही लगा देता दहै। उसके लिए दव्य भौर 
दारा दी तीर्थ, परमाथं श्रौर सारा स्वाथ हेता दै | वह अपना समय ओर फिसी 
कामये व्यथं नदीं जाने दता ओर सदा केवट घर-गृदस्थीकी टी चिन्ता करता 
रहता दै । उसके छिर्‌ वही कथा-वातां दयोती दै ¡ वह्‌ अनेक प्रकारकी चिन्ता्ओं, 
उद्वेगो ओर दुःखोमे पैसा रता है ओर परमार्थ॑को विलङ्ुट छोड़ देता दै । वट 
घर, पल या निमेप मात्र भी मनमे नहीं धनयता ओर सदा द्रव्य, दाया तथा 
प्रप्वोकी ही चिन्ता करता रहता है। उसके स्थि द्रव्य ओर दारदी तीर्थ, 
यात्रा, दानः पुण्य, भक्ति; कथा-निरूपण, मन्ते; पूजा, जप, ध्यान आदि स्व 
करु षटोते हँ । बह चाहे जागता ह्ये ओर चाहे सोता दो, रात-दिन विपय-वासना- 
की ष्टी चिन्तामे रहता है ओर इससे उसे क्षण भग्के लिए मी अवकाश नरी 
मिलता । पर बद्धके ये सच लक्षण मुमुश्चु होनेकी दशाम बदर जाते दं} श्रगने 
समासमे उसके मी लक्षण अतलाये जाते दँ | 


आठवां समास 


सुसुच्च-लप्षण 

श्रपने कुल या सांसारिक अमिमानके कारण जिसमे वहुतस जर लक्षण दते 
है, उसका मह देखनस भी दोप ही लगता है । एमे बद्ध प्राणीको संसारे मूर्ख 
तापं स्य करनेके बाद कुदं समय बीतने पर बहुत खेद होता है । वह संसारके 
दुःखोसे दुःखी होता है, तीनो प्रकारके तापसे बूत कष्ट पाता है समोर श्रध्यात्मकी 
च्चा सुनकर मनम बहुत पछताता है । वह सांसारिक सगरसि उदासीन 
दोता दै, उसका जी व्रिषयोसे घ्या जाता है ओर बह्‌ कषता है करि अव ग्रहस्थीके ` 
सब हौसले परे शे गये । यह्‌ सास वेम यो ष्टौ चला जायगा, योक किया 
हुआ सारा परिश्रम ग्य हो जायगा । इसलिए अब सुभैः अपना समय कु सार्थक 
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करना चाहिए । इस प्रकार विचार बदलने पर उसके मनमे बहुत चिन्ता हेती है 
ओर वह सोचता दै कि मेरी सारी उमर व्यर्थं चली गदं । उसे अपने कि हुए. 
पुराने दोष याद्‌ आते हैँ ओर वे सब उसके सामने आ खड होते है । उसे यमकी 
यातनाका ध्यान हेता है; वह्‌ ममन ही मन उससे डरता ह ओर कहता है किमेरे 
पापोकी गणना नहीं है । मेने कभी पुण्यका विचार भी नही किया } मेरे पापौके 
पाड ठग गये है । अब मै इस दुस्तर संसारसे केसे पार उतर ! मैने अपने दोष 
लिपाये, भले आदभियोके गुणोमे भी दोष लगाये । हे ईश्वर ! मेने व्यथं ही सन्तो, 
साधुं ओर सञ्जनोकौ निन्दा की । पर-निन्दासे बहकर संसारे ओर कोई दोष 
या पाप नदीं है ओर वही पाप मुभे बहुत अधिक हु है । मेरे अवगुेसि तो 
आकाश फट पड़ना चाहता रै । न तो मैने सन्तोको पहचाना, न भगवानका अर्चन 
किया ओर न अतिथि या अभ्यागतको ही सन्तुषट॒किया । पूर्वं जन्मके पापोके 
कारण सुन्चसे कुड मी न हो सका ओर मेरा मन सदा बुरे मागमे ही लगा रहा | 
मैने न तो कमी अपने शरीरको कष्ट दिया, न पयेपकार किया श्रौर न काम-मदके 
कारण आचारकी रक्ना की । मक्ति माताको इबा दिया, शान्ति ओर विश्रान्तिका 
भंग किया ओर मूर्खताके कारण सदूघुदधि तथा सद्वासनाका नाश किया । अव 
यह जीवन कैसे सार्थक होगा १ मैने व्यथं बहुतसे दोष ओर पाप किये । विवेके 
तो मेरे पास कमी फटका मी नहीं । अव म कौन उपाय करू, केसे परलोक प्रसि 
करू ओर किस प्रकार देवापिदेवके पास परह १ सुञ्चमे कमी सद्भाव उत्पन्न न 
हुआ, मने केवर लोकिक वस्तुर्ओका दी सम्पादन किया ओर दम्भ तथा आडम्बरसे 
अनेक प्रकारके कर्मोका खटराग करिया । मैने यदि हरिकीतंन किया तो केवल 
पेटके लिए किया ओर देवताओंको हार-बाजारमे रखकर उनपर लोगोसे घन 
चदुवाया । हे ईक्वर ! मेरी बुद्धि जेसी भ्रष्ट हु, वह मे दी जानता हू मैने अपने 
मनम अभिमान रखकर ऊपस्ते निरभिमानता दिखलाते दए बातें कीं ओर मनमे 
घनका ध्यान रखकर इश्वरके ध्यानका टौग स्वता रहा । मै अपने शाखर-शषानसे 
सदा लोर्गोको ठगता रहा, ओर पेटके लिए सन्तोकी निन्दा करता रा । मेरे पेयमे 
अनेक प्रकारके दोष मरे हुए हँ । मेने सत्यका उच्छेद किया, मिथ्या वार्तोका प्रति- 
पादन किया ओर पैर भरनेके लिए इसी प्रकारके ओर भी बहूतसे क्म कयि | 
यह्‌ स सोचकर सुमुश्च॒ अध्यात्म-निरूपणकी ओर लगता है ओर अपनी 
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सव्र बातें बदल दता है । व्ह पुण्य-मागका ध्यान करता है, सत्म॑ंगकी कामना 
करता है ओर गम्थीसे चिरक्त दयो जाता है। घ सोचता रै कि वद्‌ त्रड्‌ चक्रवती 
राजा चले गये; फिर मरा वेमव उनके सामने रै दी कितना ! इसि. अच मुम, 
सर॑स्ंगति करनी चादि । बह अपने अवगुण दैखता दै, व्रिरक्तिके रलम उन्दं 
पहचानता है ओर दुःखी होकर आपदी अपनी निन्दा करने लगता दै । 

वह कता है--मं भी कंसा अपकारी, दम्भी; श्ननाचारी, पतित, चाण्डाल, 
दुराचारी, खल, पापी, अभक्त, दुर्जन, दीनोसे मी दीन मौर बिलकुल पस्थर ही पैदा 
हुमा ! मे दुरभिमानी, अल्यन्त क्रोधी यर अनेकं दुव्यंसनोमे फँसाश्टच्रा हूं । म 
व्ालसी, कामचोर, कपटी, कायर, मूर्ख, अविचारी, निकम्मा, ्ाचाल, पाण्वंदी, 
मृहजोरः कुबुद्धि, कुटिल, नितान्त ज्ञान, सवम हीन ओर कुलक्षणोस युक्त हूं । 
मं अनधिकरारी, मलिन, अघोरी, आस्यन्त नीच, स्वार्थी ओर अनौ दर ओर परमार्थ 
खम नामको भी नदीं है । मं अवयुणोकी राशि दरू, मेने जन्म लिया ओर भूमिका 
भार बना । इस प्रकार मुमुक्षु अपनी निन्दा आप ही करता है श्रौर गदस्थीकी 
मभयोसे दुःखी होकर सत्संगतिके लिए उत्सुक होता है । वरह अनेक तीर्थोकी यात्रा 
ओर शमदम आदिका साधन करता है ओर श्रनेक अन्थोका अनुशीलन करता दै | 
प्रर जब इन सव वातोौसं उसका समाधान नष्टं ह्येता, तव वह्‌ सरन्तोकी शरण 
दूदुता है । ब्रह अपने देह, कुल ओर सम्पत्तिके तथा दूसरे अभिमानोका परित्याग 
करके अनन्य मावस सन्तोके चरणमे जाता ३! वरह अहंमावका परित्याग करके 
अनेक प्रकास्से अपनी निन्दा करता ओर मोक्षकी कामना कस्ता है । बह अपने 
चड्प्पनसे टजित हेता दै; प्रसमार्थके लिए कष उदटाता दहै ओर उसके मनम 
सन्तोके चरणके प्रति विश्वास उत्पन्न ह्येता है । बह गरहस्थीका स्वाथ भर भभ 
छोडकर परमार्थं -साधनके लिए, उत्सुक होता है ओर कहता दै कि अवर मँ सजनो 
त्या सन्तोका दास अरनूगा । जिस मतुष्यमे इस प्रकारके लक्षण मिल, उस मुमु 
समङ्लना चाहिए । अब्र श्रोता लोग सावधान होकर साधकोके लक्षण सुनें | 


नवां समास 


साधक-लक्षण 
प्ल सुमुष्षुओके लक्षण संद्ेपमे बतला गये है, अत्र साप्रधान होकर 


साचक तत्तषण १२४ 


साधकके लक्षण सनिएः । जो अपने अवगुण दछ्यीडकर सत्पंग ग्रहण करता है, उसे 
साधक कहते है । जो सन्तौकी शरणम जाता दै ओर जिसे सन्त लोग आदवासन 
देते है, उसे शास्नोमे सधक कहते है । सन्तोसे आत्सश्चानका उपदेश पाकर उसके 
सांसारिक बन्धन ट्रूट जाते हैँ ओर वह दद्‌ तापूर्वकं साधन आरम्भ करता है उस 
अध्यात्मकी बातें सुननेका शौक होता है, अद्वैतके निरूपणकी ओर उसकी प्रवृत्ति 
होती है ओर बह उसका सारांश समभनेका प्रयत्र करता हे । जव कहीं सारासारकीं 
वातोका विचार होता है, तवर वह ध्यान लगाकर सुनता दै ओर सन्दहोका उच्छेद 
करके हृटृतापृवंक आत्मश्ञानका विचार करतां है । वह सन्देहोकी निचत्तके छिर. 
मत्संगति करता है ओर श्रपने शास््रके तथा गुखके श्रनभवोमे समन्वय कस्ता हे । 
वह अपने वरिवेकस देहलुद्धिको रोकता दै, आत्मबुदधिको द्द्‌ करता है ओर श्रवण 
तथा मनन करता रहता है । वह्‌ दृश्य या संसार, प्रकृति गर मायाका विचार 
छोड़कर आत्मक्ान धारण करता दहै ओर विचारपूवंक अपना समाधान स्खता है । 
वह्‌ द्रौतभाव द्योडकर अद्वैतका साधन करता है ओर एकताके भावकी समाधि 
लगाता है | वह अपने जीर्णं तथा जर्जर आत्मश्चानका जीगोद्धार करता दहै ओर 
विवेककी सहायतासे भव-सागरके पार उतरता है । वह साधुओकि अच्छे लक्षण 
सुनकर उन्दै धारण करता है ओर परमोत्माके स्वरूपकी प्रातिका उन्योग करता है । 
वह असक्िया्ं होड देता ओर सक्रिया बाता है ओर स्वरूपस्थिति टद्‌ 
करता है । बह दिन पर दिन अवगुणोका परिस्याग करता हुभा उत्तम गुणका 
सभ्या करता रै ओर आस्म-स्वरूपमे अपना ध्यान स्थित करता हे । वह्‌ अपने 
टद निश्चयके बलसे दृश्य. या मायाको प्रवयश् देखते हुए. मी अहश्यक्े समान केर 
टता है, (अर्थात्‌ उसकी ओरसे बिलङ्कुल उदासीन हो जाता है) ओर सदा ईश्वरे 
रूपमे मिलनेका प्रयल् करता है ! वह प्रत्यक्च कायाको अलक्ष्य कर देता है ओर 
अपने दयमे मलक्ष्यको देखता है ओर आत्म-स्थितिकी धारणा करता हे । जो वरस्तु 
साधारण लोगोसि छिपी हु है ओर जिसका मनम अनुमान भी नदीं हो सकेता, 
बही वस्तु वह दृदतापर्वक धारणा करता हे । ' जिसकी चचा करते ही जवान. बन्द 
दो जाती दै ओर जिसको देखते ही अखं अन्धी द्यो जाती ह, उसीकी षह अनेक 
प्रकारसे साधना कर्ता है । जो चीज साधन करनेसे सिद्ध नदीं होती; जो देखनेसे 
अच्छी तरह दिखाई नदीं पड़ती, उसीका साधक अपने मनम अनुमव करता है । 
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ज मनका भी अस्तित्व नद्यं रह जाता, जहां तक भी पंगुद्ो जाता है, उसीका 
ब्रह दृद तापूर्वक अनुमव्र करता ह । वह्‌ स्वानुभवकी सदहायतामे उस चस्त॒को प्रास 
कर लेता है ओर स्वयं दी वह वस्तु बन जाता है । वह अनुभवके सम्बन्धकी सय 
ब्रते जानकर अपने आपे योगियोके लक्षण स्थापित करता है ओर संसारसे अलग 
रहकर अपना उदेश्य सिद्ध करता है । वह उपाधियोंस दूर रहकर असाध्य घस्तुका 
-साधन करता दै ओर आत्म-स्वरूपमे अपनी बुद्धि दृद करता है । वद्‌ ईश्वर भौर 
मक्तका मूल दृट्‌ निकलता दै ओर स्वयं द तुरन्त साध्य ह्यो जाता दै । बह अपने 
.बिवेकके बलसे स्वयं अपने दी आप्रको देखने लगता है आर स्वयं श्रपने ही स्वरूपम 
दीन षो जाता है। यद्यपि वह ऊपरस देखनेमं दिखा पड़ता है, पर वास्तवं 
उसे कों नदीं देख सकता ¦ वह अहंभावघ त्याग कर देता दै; स्वयं अपने 
आपको द्र टन लगता दै ओर ठुरीयावश्थासे भी आगे बद्‌ जाता दे । इसके उप्ररात 
उन्मनी अवस्थाके अन्तमे वह अखण्ड आत्मानुभव प्रास कर न्ता है । ओर जिस 
प्रखण्ड अनुभव प्रास्त ्ो जाय वही साधक हे) 

इस प्रकार ओ द्वेतका सम्बन्ध नष्ट कर देता है, भासकी भासता भी नहीं रहने 
देता ओर देक्के रने पर भी बिदेह हो जाता है, वही साधक दै । चद अखं इ स्वरूपम 
स्थित रहता है, उसे अपने शरीरका आष्टंकार नदीं ह्येता आर उसके सत्र सन्देह दूर 
हो जते है । उसे पचभूर्तौका विस्तार स्वप्नके समान जान पड़ता दै ओर श्वरे 
निगुण स्वरूपका निय ह्य जाता दै । जिस प्रकार स्वप्ने ह्यनेत्राखा भय जागने 
पर नष्ट ्ो जाता दै, उसी प्रकार इस सम्पूणं विस्तारके सम्बन्धमे उसकी मिथ्या 
धारणा दूर द्ये जाती है ओर वह उस विस्तारको ही मिथ्या समञ्चन क्गता है । 
जो माग्रा ओको प्रत्यक्ष तथा ठीक जान पडती है, उसे साधक अपने अनुमवसे 
मिथ्या सिद्ध करख्ताहै। बह मायाको उसी प्रकार दोड़कर अपने स्वरूप 
स्थित हेता दै जिस प्रकार कईं आदमी सोकर उठने पर स्वभरके भये छूटकर 
-नि्म॑य होता है । इस प्रकार मनसे वह अपने स्वरूपम स्थित रहता दै मोर बासते 
निर्दता धारण करता दै ओर सांसारिक उपाधिर्योका परित्याग करता दै । धद 
काम-वासनासे ष्कूट जाता है, क्रोधे दूर भागता है ओर मद्‌ तथा मत्सर एफ 
-किनारे छोड देता दै । वह्‌ कुलाभिमान भी छोड़ देता दै, टोक लजाफो ते मानों 
"लज्जित ही फर देता है मौर चिरक्तिकी सष्टायतामे यथेष्ट परमार्थं करतां है । बह 
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अविच्रासे दुर हो जाता है, प्रपञ्चोसे किनारे होता दै ओर अकस्मात्‌ लोभके 
हाथसे निकल जाता है ।. वह अपना वङ्प्पन जमीन प्र गिरा देता ई, वेभवको 
पेरोसे कुचल डालता दै ओर मच्वको भभोड डालता है । यह मेद-भावका ध्वंस 
कर देता है, अहंकारको मार गिराता है ओर सन्देह रूपी शत्रको पैर पकड़कर पटक 
देता है । वह्‌ विकल्पका वध कर डालता है, भव-सागरको थप्पडोसे मारकर पीछे 
इया देता है ओर समस्त भृतका विरोध नष्ट कर देता है । वह मव-मयको दी 
मयमीत कर देता है, कालकी टश तोड़ देता है ओर जन्म-मत्युका सिर तोड़ देता है । 
वह देह सम्बन्धी अहंकार पर दूर पड़ता है, संकल्प पर श्राक्रमण करता है ओर 
कल्पनाओंका अकस्मात्‌ घात करता हे । षह अपना मय दूर भगाता है, लिंग- 
शरीर या वासनात्मक सूक्ष्म शरीरको जीत लेता है ओर विवेकके बख्से पाखण्डको 
पाड देता है । वह्‌ गर्वको अपना गवं दिखलाता है, स्वा्थैको अन्थ॑मे मिला देता 
दे ओर नीति तथा न्यायसे उस अनथका भी दलन करता है । घड मोहको बीचमे 
ही तोड़ डालता दै, दुःखको दो टुकड़े कर देता है ओर शोकको काटकर अलग 
फक देता है | वह दवेषको निर्वासित कर देता है, नास्तिकताका गला घोट देता 
है ओर उसके भयसे कृतर्क॑का पेट फट जाता है । वह श्चानसे विवेकका ओर 
विवेकसे वेराग्य-सम्बन्धी सिद्धान्तका निश्चय करता है ओर उस वैराग्यकी सहा- 
यतासे अवगुणोका संहार करता दहै । वह अधर्मको स्वधम टट्ता दै, सत्क्मोसे 
कुकर्मौका नाश करता है ओर विचारसे अचिचारको दूर भगाकर दूसरे रास्ते पर 
लगा देता है । वह्‌ तिरस्कारको कुचल डालता रै, दवेषरको जड़से खोदकर पक 
देता है ओर विषादको अनिषादसे पैरके नीचे रौँदता है । वह कोपपर छापा 
मारता हे, कपरको अन्दर ही अन्दर कूट डालता दै ओर सारे विश्वके लोगोको 
अपना मित्र समञ्चता हे । वहं प्रवृत्तिका परित्याग करना दै, सृदोका साय द्धो 
देता है ओर निदत्त मार्गसे चलकर श्ञान-योगकी साधना करता है । वह॒ विषय- 
रूपी ठगको स्वयं ही ठग ठेता है, कुविध्याके चारो ओर घेरा डाल देता है ओर 
अपने ही सगे-सम्बन्धी चोरँसे अपने आपको हुडा लेता है । वह्‌ पराधीनता पर 
क्रोध करता, ममतासे दुःखी होता ओर एकाएक दुराशाका त्याग करता है । शह 
अपने स्वरूपको अपने मनम स्थापित करता, यातनाको यातना पर्हुचाता ओर 
उद्योग तथा प्रयती स्थापना करता है) बह साधनके मागं पर चलकर 
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श्रभ्यासका संग करता है, उ्योगको अपने साथ ले लेता दै ओर प्रयल्रको अपना 
अच्छा साथी बनाता दै। बह दन्त ओर सावधान होकर चिविकम नित्य ओर 
अनित्यका निर्णय करता रै ओर देद-बुद्धिका व्यासंग छोडकर केवल सत्संग करता 
है । बह वलपूरवक अपनी गरहस्थीको दूर हय देता है, विवेकसे सव जंजाल छोड 
देता है मीर युद आचास्से अनाचास्को श्रष्ठ कर ठता है। वह्‌ म॒न्टनकौ वृत्तिही 
मल जाता है, आलस्य केनेमे आलस्य कस्ता है श्रौर दृधित्तताम सावधान नहीं 
हेता है, बल्कि उसकी भोरस दुश्ित्त हौ जाता ह॑ । 

अस्तु | श्रव हेम इस विपयको समाप्त करते दं । जौ इस प्रकार अध्यात्मका 
निरूपण करके सव्र अवगुणोको छोड दे, उसीको साधकं समना चाहिए । जी 
टदतापूर्वक सयका परिस्याग करके परमार्थका साधन करता है, वही साधक 
कदलाता दै । अव्र अगङे समासप सिद्धकफे लक्षण वतन्ाये जा्यंगे । गहा यद्‌ 
सन्देह टो सकता दै कि क्था केवल निप्र ही साधक दो, ओर जिम सांसारिक 
पुसषमे त्याग न हो सकता हो, क्या वह साधक नहीं हो सक्ता १ इस शंकाका 
समाधान अगतत समासमं किया गया है | श्रोता लोग सावधान होकर मुने । 


दसवां समास 


सिद्ध-लच्तण 

पिछले समासमं ह शंका की गई थी कि क्रया सांसारिक व्यक्ति चिनास्याग 
फ साधके नदी हो भकता ! यहयो उसका विचार कियाजातादै) यदि संसार 
या गृहृस्थीम रहकर मी कोटरं साधक बनना चाद तो उसे क्रुमा्ग॑का त्याग करके 
सन्मागं ग्रहण करना चाहिए | तिना कुबुदधिका व्याग किये सुबुद्धिः नही 
सकती; श्रौर बुलुद्धि तथा बुरे मार्गका व्याग दही सांसारिक मनुष्यका त्याग ह! 
जच प्रप॑च्नोको बुरा समश्चकर मनसे विप्योका त्याग किया जाता है, तमी पस्माथ 
मार्गका अवलम्बन दये सकता है ¡ नास्तिकता, संशय आर अश्ानका त्याग धौरे- 
धीरे देता दै इस प्रकारका पुष्ष्म आन्तरिक त्याग गस्य श्रोर धिस््त दोनोमे 
होना चाहिए श्रौर निष्ण या धिस््के लिए तो बाश्च स्याग ओर भी अधिक 
आवश्यक रै । ग्रहस्थमे कुछ-कुक बाध्य त्याग अवश्य दोना चादिएः क्योकि 
इसके विना नित्य नियम भौर सदुगरन्थोका श्रवण नदीं हो सकता | इम उक्त 
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शंकाका स्वभावतः समाधान द्यो जाता है, अर्थात्‌, यदह सिद्धहयोजातादहैकि निना 
त्यागके मनुष्य साधक नहीं हयो सकता । अनच् प्रस्वुत विषय सुनिए । पहङे 
साधकके लक्षण चतलायि गये ह; अज्र सिद्धके लक्षण बतलये जाते है । 

साधु स्वयं ब्रह्म-रूपं हो जाता है, उसका सारा संशय ब्रह्मांडके बाहर चतय 
जाता है ओर उसका निश्चय श्र चल हो जाता है । मुमुक्चतामे बदडतावाले अवगुण 
नहीं रह जति ओर मुमुष्चुताके लक्षण साधक द्येनेकी दशमे नहीं रह जते । आगे 
चटकर साधकके सन्देदृकी निचृत्ति दये जाती है; अतः जिसे किसी प्रकारका सन्देह 
न हो, उसे साधु समना चाहिए । "संशय-रहित श्वान दी साधुका लक्षण दै 
ओर सिद्धको कमी संशय द्ये ही नहीं सकता । कर्ममार्ग ओर साधन सभीमे 
संशय भग दै। एक साधु ही सन्देद-रहित है । जिसे शान, वैराग्य ओर भजनम 
संशय हयो, उसके लिए ये सव बातें निरर्थक है | जिस श्वर या भक्तिमे संशय 
हो, वह्‌ ईश्वर ओर मक्तिमी व्यर्थं है; ओर जिसके स्वभावे ही संशय दहो, 
उसके लिए. समी बातें व्यथं हँ । संशय होनेपर वरत, तीथं, परमार्थं, मक्ति, प्रीति 
ओर संगति समी व्यर्थं है, ओर इनते केवल संशय ही बहता है । जिसे संशय 
टो, उसका जीवन ओर सत्र करना-घरना व्यथं ही है । संशय होनेपर पुस्तक-श्ान 
या विद्ठत्ता सभी व्यथं हँ । संशय होनेषर दक्षता ओर पक्षपात सभी व्यर्थ है, 
श्रोर संशय होनेपर कभी मोक्ष नदीं हो सकता । जिसे संशय हो, वह सन्त, 
पंडित ओर बहुश्रत भी व्यथं है । संशय होनेपर श्रेष्ठता ओर व्यु्पन्नता व्यर्थं है 
ओर संशय दौनेपर क्ता होनाभमी व्यर्थं है। जबतके निश्चयन हो, तब तकं 
कोई अगु मात्र बात भी प्रामाणिक नीं द्यौ सकेती। ये सब व्यथं ही सन्देहे 
प्रवाहमे पड़े हुए. दै । बिना निथयके जो कुदं कहा जाय, वह्‌ सब व्यर्थं है ओर 
वाचालतासे अधिक बोलना निरथ॑क है। बिना निश्वयके व्यर्थं बट्‌-बदकर जो 
बातें की जाती है, वे सब विडम्बना मात्र है, ओर संशये समाधानके लिए कोई 
स्थान ही नही है । इसीलिए. सन्देद्‌-रहित श्ञान ओर निश्चय सम्बन्धी समाधानं 
ही सिद्धोके लक्षण है । इसपर श्रोता प्रभ करता है किं कौन-सा निश्चय किया 
जाय, ओर निश्वयके मुख्य लक्षण क्या हँ १ यह्‌ सुभे बतादये । अच्छः तो सुनिये। 
यह्‌ जान लेना दी निश्चय है किं मुख्य देवता या ईश्वर कैसाहै, श्रोर अनेकं 
प्रकारके देवता ओंकी गड़वडी नहीं मचानी चादिएट } ` जिसने `समस्तः चर ओरं 
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अचरा निर्माण किया दै, उसीका विचार करना चाहिग्‌ ओर शुद्ध विवेकके द्रा 
परमेश्वरको पहचानना चाहिए । उत्ते यह्‌ समञ्चना चादिए. कि मुख्य देवता यां 
ईश्वर कौन है, मक्तके क्या लक्षण हँ ओर असत्यको छोड़कर सत्यको ग्रहण करना 
चाहिए । अपने हई्वर्को पहचानना चाहिए. ओर शरद्‌ देखना चादि किमे कौन 
ह; ओर संगको परित्याग करते हुए वसतु सूप या ब्रह्म-स्वरूप होकर रहना चाहिए । 
बन्धनका संशय तोड डालना चाहिए, मोक्षका निश्चय करना चाहिए ओर पंचभूतों 
का स्यतिरेक या बिश्लेषण करके यह्‌ देखना चाहिए कि उनकी रचना किंस प्रकार 
ददं रै । पूरव पक्चकी सिद्धान्ते साथ वुलना करके परकृतिका मूल या तत्र देखना 
चाहिए, श्रौर ततर शान्तिपूर्वक परमास्मा-सम्बन्धी निश्चय प्राप्त करना चाहिए । जब 
देहाभिमाने साथ संशय मिल जाता है, तज सत्य सम्बन्धी सामाधान या निश्चयका 
नाश हो जाता है; इसलिए आत्मबुद्धिका निश्चय दद्‌ रखना चाषिएः । आत्मक्ञनकी 
सिद्धि दयो जानेपर भी देहाभिमानसे सन्देह बहुता है, इसलिए आ्म-निश्चयपूर्वंक 
अपना समाधान दद्‌ रखना चाहिए, उसे खंडित न होने देना चाहिए । दह-बुद्धिषी 
याद आति ही विवेक नष्ट ह्ये जाता है इसकिए आत्मुद्धिको खूब दृट्‌ रखना चाहिए । 
आत्मब्रुद्धिका निश्चय द्यो जाना ही मोक्षकी दशाको प्राप्त होना है; इसलिए कभी 
यह न मलना चाद्दिएकरिमदही आत्माद्र्‌। यच्पि य्ह आत्मघुद्धि सम्बन्धी 
निश्रयके सच्णए बतला दिये गयं हे, तथापि विना सत्संगतिके इसका पूरा-पूरा 
षान नहीं हता । सन्तोकी शरणमे जानेसही संशयका नाश होता दै । 
पर अव यह प्रकरण समाप्त ह्यना चाहिए । अब सन्तोके लस्षण सुनिए । निःसंदेह 
हयोना दी सन्तका मुख्य लक्षण है । सिद्धका कोद शारीरिक रूपतो ह्येता ही नदी; फिर 
उसमे सन्दष्ट करसे आ सकता है १ अतः सिद्ध षी है जिस किसी प्रकारका सन्दे 
हो । यदि सन्दे द्ये तो फिर लक्षणौकी कोष्ट कमी नहीं रहती । पर जो देहस अतीते 
हो, उसके लक्षण कैसे बतलाये जा सकते हे १ जो आंखे दिखलाई दी न पदे, उसके 
लक्षण कसे तलाये जा सकते है । सिद्ध तो निर्मल षस्त या निगुण ब्रह्यके समान 
होता दै । उसमे लक्षण कासे आवेगे ‰: सक्षणका अथं केवल गुण दैः ओर वह वस्तु 
(ब्रह्म) निर्गुण है । ओर उस निर्गुण ब्रहमके समान होना दी सिद्धोका लक्षण है । तेभी 
जोन दशकम सिद्धोके सज लक्षण बतलाये गये ह; इसलिए यष्टा ग्रह धिषय समास 
किया जाता दै । गदि इसमे फो न्यूनता हो तो श्रोता लोग उसके लिए सुच क्षमा करे 
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ना दशक 


पहला समास 
परमात्माकःो पहचान 


सब लोग अपना चित्त स्थिर कर ओर जो छ कहा जाय, उसे अच्छी तरद 
मनम रखं ओर निमेष भर सावधान होकर बैठे । यदि हमे किसी गोव या देशने 
रहना हो ओर हम वहयके स्वामीसे न मिलेँ तो हम कैसे सुखी ये सकते है १ इ्- 
लिए जिसे जहां रहना हयो, यदि वह वहके स्वामीसे भेट कर ले तो उसके लि 
सब प्रकारसे अच्छा ही होता है । यदि प्रथुसे भेट न की जाय तो उसके यहाँ मान 
नहीं द्येता ओर अपना महत्व या प्रतिष्ठा नष्ट ॒होनेमे देर नदीं लगती । इसलिए 
राजासे लेकर रंक तकको बहक प्रभुसे भेट करनी चाहिए ओर विवेकी लोग इसका 
रहस्य अच्छी तरह जानते हें । यदि चिना प्रभु भेंट किये कोई उसके नगरमे रह 
तो वह बेगारमे पकड़ा जायगा श्रौर चोरी न करने पर भी चोरीमे पकड़ा जायगा । 
इसलिए जो लोग समक्षदार होते है, वे प्रभुसे अवश्य भेट करते है; मौर जो लोग 
मेर नहीं करते, उन संसारम अनेक प्रकारके संकट भोगने पडते है । गोँषमे वह 
का अधिपति बड़ा होता है; उससे बड़ा देशका अधिपति ओर उससे मी बड़ा 
नृपति ह्येता है । रष्टौका प्रु राजा होता है; बहुतसे रष्टौका पति महाराज होता 
दै ओर महाराजार्ओंका मी राजा चक्रवर्ती ह्येता है । नरपति, गजपति, हयपति, ओर 
नूपति स्मे चक्रवर्तीं राजा बडा होता है । इन सबको. बनानेवाला एक ब्रह्मा 
होता हे; पर उस ब्रह्माको बनानेवाला कोन रहै ? जो व्रह्मा, विष्णु ओर हरको मी 
वनानेषाला है, उस परमेश्वरको श्रनेक प्रकारसे यत्न करके पहचानना चाहिए । 
जन तक उस इश्वरकी पराति न हो, तज तक यम-यातनासे द्ुटकारा नदीं मिलता; 
ओर उस ब्रह्मांड-नायकसे भट न द्येना अच्छा नहीं होता । जिस ईश्यरने मनुष्यको 
संसारम भेजा है ओर सारे ब्रह्मांडकी खष्टि की है; उसे न पहचाननेवालस पतित 
दै । इसी लिए ईश्वरको पहचानकर जन्म सार्थक करना चादिए; ओर यदि उसका 
ज्ञान नद्यो सके तो सत्संग करना.चाहिए, क्योकि इससे उसका पता अवश्य 
लगता दै । मगवानको जानमेकला ही सन्त कहता है. ओर वदी शाश्वत तथा 
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अशाश्वतका निर्णय करता है । जिसने मनम समभ लिया है कि ईश्वर, अनल है, 
उसीको महानमाव, सन्त तथा साधु समञ्लना चादिए | जो मनुप्योमे रहकर लोगो. 
से भिन्न अर्थात्‌ अलौकिक वाते बतलाता हो ओर जिसके हृदयम शनकी जाग्रति 
दुई हो, वही साधु है । परमात्माको निर्गुण समञ्चन दी श्वान दै ओर इससे भिन्न 
सब कुक अशान दै । पेट भरनेके लिए जो अनक विद्ार्णे सीखी जाती दै, उन्दे रोग 
षान कहते है, पर वे सार्थक नहीं हं । जिस क्ञानसे ईश्वर पटचाना जाय, वही 

सार्थक है; बाकी निरर्थक ओर पेट भरनेकी विवे दै । जन्म भर अपना पेट मगा 
सौर शरीरकी रक्षाकी, पर अन्तमे यह्‌ सव व्यथय जाता हं} पट मरनेकी 
वि्ायओको सद्विद्या नदीं कटना चाहिए } जिससे उस सवंव्यापके वस्तुकी तत्‌ 
काल प्रासि हो, वही श्वान है जिसके पास इस प्रकारका शन हो, उसीको सजन 
समभना चाहिए ओर उसीसे श्रपना समाधान करनके लिए प्रश्च करना चाहिए । 
गदि अश्चानीके साथ अक्षानीकी मेटो तो शान कस मिल सकताहै१ दरि 
पास जानेसे घन कैसर मिल सकता है १ यदि गोगीके पास रोगी जायतो वह्‌ भा 
रोग्य करसे ह्ये सकता दै ? ओर निर््बलके पास निल जाय तो उस्र सहायता कैसे 
मिल सकती है ? यदि प्रिशाचके पास पिशाच जाय तो क्या काम निकल सकता 
है; ओर उन्मत्तसे उन्मत्त मिरे तो वह उसे क्या समश्च सकता है १ भिखासमे भीख 
केसे मिल सकती है ओर दीक्षादीनसे दीक्षा केसे मिल सकती है ? कृष्ण पक्षम चन्द 
माकरा प्रकाश दृटनेसे से मिरु सकता है १ यदि मूर्खके पास मूर्छ जाय तो व्‌ 
समभदार कैसे द्ये सकता दै ? ओर बद्ध ॒पुरुपके पास वद्ध पुख्प्र जाय तो वरह 
सिद्ध कैसे ह्ये सकता है ? यदि देहीके पाक्ष देद्ी जायतो विदेह करसे हयो सकता 
है? इस लिएजो स्वयं श्वातान हो, वह श्वान-मागं नदीं बतला सकता} इसी 
लिए श्षातको' दूटना चाहिए, उसका अनुग्रह्‌ प्रास्त करना चादिए ओर उसमे 
सारासारकी बाते जाननी चादिएः; तभी मोक्षकी प्रापि द्ये सकती है । 


दूसरा समास 


परमात्माक्षी पात्ति 
अब उस उपदेशके लक्षण सनिएः; जिससे सायुज्य मुक्ति प्रास द्येती दै } अनेक 
प्रकारके दृसरे मतोकी खोज करना व्यथं है । जिस उपदेशम ब्रह्मज्ञान न हो, उसमे 
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कोई विश्चेषरता नहीं दै । रेखा श्वान उस मूसीके समान है जिसमे धान्यन दहो 
ओर जो खाई नदीं जा सके । भूसीमेसे दाना ओर मेते मक्खन नदीं निकलता; 
र चावलोकी धोवनमे दुधका स्वाद नहीं मिलता । बृक्षोकी छट खाने या 
चूसनेवे कोई फल नदीं; ओर गिरी छोड़कर ऊपरी छिलका खाना मूर्खता हं । इसी 
प्रकार जिसमे ब्रहमशषान न दो, वह उपदेश निस्सार रहै; ओर सारको छोड़कर 
असारका सेवन कोन समभदार करेगा ? | 
अव निर्शण ब्रह्मका निरूपण किया जाता है । श्रोता लोग अपना मन स्थिर 
कर लं। सारी सष्टिकी रचना पञ्चमूतोसे दी दुद है, पर यह खष्टि सदा बनी नही 
रह सकती । इसके आदिमे भी ओर अन्तमे भी वदी निर्गुण ब्रह्म रहता है भौर 
ब्रह्मी शाश्वत दै । बाकी सव पञ्चभूतोको नश्वर सममना चाहिए । इन भूतौको 
परमात्मा कसे कह सकते है १ यदि मनुष्यको भूत का जाय तो वह भी नाराज 
ठोता दै! फिर वह तो जगजनक परमात्मा है, जिसकी महिमा ब्रह्म आदि भी 
नहीं जानते । उमे मला भूतकी उपमा कैसे दी जा सकती है १ यदि कहा जाय कि 
जगदीश मी मृतके समान हेतो दोष होता है; ओर यह वात समी महापुरुष 
जानते ह । ए्वी, जल, वायु, ओर आकाश सीमे अन्द्र ओर बाहर वह 
परमात्मा व्याप्त है । ये पञ्चमूत तो न्ट हो जाते दै; पर आत्मा अविनश्वर है । जो 
जो रूप मर नाम, वे सवकोरे भ्रम है ओर नाम तथा रूपते परे जो ब्रह्य 
है, उका रहस्य अनुभवसे जानना चाहिए । पांच मृतो ओर तीनों ुरणोसि 
मिलकर अष्टधा प्रकृति बनी है ओर इसीको दृश्य कहते है । वेदौ ओर श्रति्योमें 
कहा है किये दृश्य नष्ट द्यो जानेवाखे है ओर श्चानी यह बात जानते दै कि निगुण 
व्रह्म ही शाश्वत दै । जो शख्स कर नहीं सकता, आगमे जल नदीं सकता पानीमे 
गल नहीं सकता, वायुम उड़ नदीं सकता; गिर-पड नदीं सकता ओ, बन-विगड़्‌ 
नहीं सकता, वह्‌ परब्रह ही है । उसका कों वणं नदीं है, वह सबसे परर है ओर 
फिर भी सदा बना रहता है । चाहे वह दिखा न पड़, पर है अवश्य ओर सब 
जगह सूष्म रूपते व्याप्त है । मनुष्यकी दष्टिकी यह आदतसी पड़ गहं है कि वह्‌ 
उसीका अस्तिस्व मानती है जो उसे दिखाई पड़ता है; ओर जो वस्त गुद्च होती 
डे, उसे बह गोप्य कहता है । पर जो कुछ प्रकट है, उसे असार समञ्चना चाहिए 
ओर जो गत ह, उसे सार समभना चाहिए. । यह बात गुरसे दी अच्छी तरद 
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समद्यी जा सकती है । जो समद्यमे न आवे, उसे विवेक-बलस समद्चना चाहिए 
जो दिखा न पडे, उम ॒विवेक-बटसे देखना चादिएः ओर जो जान न पड़, उस 
विवेक-बलसे जानना चादिएः । जो गु द्ये, उसे प्रकट करना चाहिए; जो असाध्य 
हो, उसका साधन करना चाहिए, शओ्रौर जो कठिन दो; उसका अम्यास करना 
चाहिए ! वेद्‌, ब्रह्मा यर शेषनाग मी जिसका वणंन करते-करते थक गये है, उसी 
परब्रह्मको प्राप्त करना चादिएः । यदि कोड पे कि उसकी साधना क्सकी 
जाय, तो इसका उत्तर यह है कि अध्यात्म-सम्बन्धी बाते सुनकर उस परब्रह्मकी 
प्रापि केरनी चाहिए । बह प्रथ्वी, जल, तज या वायु नही है; वह्‌ रङ्ख रूप श्रादिस 
व्यक्त नदीं ह्येता, वह अव्यक्त है । उसीको इश्वर समङना चाहिए. । ओर मो तो 
जितने गोच है, स्ेगोन उतने ही देवता वना स्खेहै। जव इस प्रकार परमात्माके 
सम्बन्धम्‌ निश्चय हौ जाय ओर उसकै निर्गण होनेका विश्वास हो जाय, तय स्वय 
अपने सम्बन्धमे खोज करनी चाहिए । जो आत्मा यह कहती है कि यह शरीर 
मरा है, उसे शयीरस बिलकुल अलग समञ्लना चाहिए; ओर जो यह्‌ समञ्चता रै 
कि मन मया है, बह वास्तवम मन नहीं है । यदि शसीरका विचार किया जायती 
बह केवल पञ्चत्व बना दई ओर उन कत्वोको अलग कर देनेसे केवल आत्मा 
जाकी रह जाती है । जिसे “मे कहत है, उसका वहां कीं पता नदीं रहता 
ओर सब तच्च अपनी अपनी जगह जाकर मिट जाते दै । यह्‌ शरीर पञ्चतत्वौकी 
धी हुई गरड है श्रौर इसका नाश हो जाता ह । इसमे केवल एक आत्मा दी है 
जो सदा ननी रहती है । इसके सिवा तीसय नमः वहां कोद दै दी नदीं । जय 
“भिः का ही ठिकाना नहीं दै, तब जन्म आर मलयु किसकी यर केसी १ ओर 
श्राद्मा पाप-पुण्य तथा जन्म-मृल्युसे रित दै । जव उस निर्गणमे पाप-पुण्य ओर 
यमयातना नदीं दै, तब न्ते" मी नहींदैः क्योकि शैः मीतो व्ही निरुण 
आत्मा है ] यद्‌ जीव देहबुद्धिके कारण घा हुभा है । यदि विवेकफी सहायतासे 
उसका बन्धन खोल दिया जाय तो वह्‌ देसे ग्यतीत होकर मोक्त पद्‌ पा जाता 
दै । वस इससे अन्म सार्थकं टो जाता दै निर्गुण आस्मा ओर “श्रै दोनो भिर 
जाते दै । पर इस विवेक पर सवे पहले ध्यान देना चाहिए । जैसे जागने पर 
स्वप्न नदीं रह जाता; वैसे ही विवेकपूवेक देखने पर यह दशय जगत नहीं रह जाता 
अर अपने स्वरूपका अन॒सन्धाम करनेसं दी प्राणी मात्रका उद्धार हो जाता है । 
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विवेकपूर्वंक स्वयं अपने श्रापको निवेदन करके उसके स्वसूपमे मिल जाना चाहिए; 
ओर इसीको आस्म-निवेदन कहते हँ । पहले अध्यात्म-सम्बनधी-बतें सुननी चादि 
सौर तब सदुगुरुकी सेवा करनी चाहिए । किर सद्गुरकी कूपासे आत्मनिवेदन हो 
जाता है । आद्मनिवेदनके उपरांत यद बोध होता है किं षह वस्तु (बरह्म) निर्मल, 
अलिपत ओर शाश्वत हैः ओर “नैः स्वयं मी वही षस्तु हँ । इस प्रकारके ब्रह्मश्ानसे 
जीव स्वयं ब्रह्म हो जाता है ओर बह प्रसन्नतासे शरीरको प्रारग्ध पर छोड देता 
दै । इसीको आत्मक्ञन कहते है; इसीसे समाधान या शान्ति होती है; ओर 
इसीसे यह जीव परब्रह्मसे अभिन्न तथा भक्त होता है--बिलकुर उसीमे मिल जाता 
दै । अजो कुहना है, वह हभ करे, जो कुदं जाना हो, वह चला जाय; 
किसीकी परवाह नहीं ह्योती । मनसे जन्म ओर मृ्युकी आशङ्का नष्ट हो जाती ई । 
इस प्रकार संसारके सब स्चगड़े मिट जाते है ओर ईश्वर तथा भमक्तमे एकता हो 
जाती ह । पर ईरश्वरको मनुष्य सत्सङ्खतिके दारा ही पहचान सकता है । 


तीसरा समास 
मायाकी उत्पत्ति 


निर्गुण आत्मा निर्मल है, आकाशकी तरह सर्व-व्यापकं है ओर सदा निश्चल 
तथां प्रकारित रहती है । बह बिल्कुल अखंड, सनते बड़ी ओर आकाशसे भी अधिक 
विस्तृत तथा सूक्ष्म है | वह्‌ न दिखाई देती है, न समक्षम आती है, न उत्पन्न 
होती रै,न नष्ट दोती हे, न आती दहै, न जाती दहै, न चल्ती है, नय्ल्तीरहै, न 
र्ती है, न पूटती दै, न बनती है ओर न चिगड़ती ह ! वह परब्रह्म है । बह सदा 
सामने रती है; वह निष्कलंक ओर निखिल दै; ओर श्राकाश तथा पाताल सीमे 
व्याप्त रहती है । श्रविनश्वर तो निर्युंण ब्रह्म है; ओर नष्ट हे जनेवाटी सगुण माया 
है । इस संसारमे सगुण ओर निर्युण दोनौ मिले हए. है । योगेश्वर इन दोनों 
मिले-लले हुर्ोका विचार करके उनको उसी प्रकार अलग कर लेते है, जिस प्रकार 
राजहंस नीरश्चीरका विवेके कसते दँ । इस जड़ ओर प्चभूतात्मक सष्टिमे आत्मा सब 
जगह व्यास है ओर यह बात नित्य तथा अनित्यका विचार करनेसे जान पड़ती दै । 
जिस प्रकार ऊखमेसे रस ले लिया जाता दै. ओर उसकी खेदं छोड दी जाती है, 
उसी प्रकार इस संसारयेते अपने विवेककी सदहायतासे सार भाग जगदीदवरकीो 
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ल लेना चाहिए ) परन्तु सस तो नष्ट हो जानेवाला ओर पतला दता दै आर आत्मा 
शाद्वत तथा निश्चल है । रत अपू है श्रौर आत्माको केवल तथा परिपूणं ममफना 
चाहिए । यदि आत्मके समान कोई चीज हो तो उसका दृष्टान्त दिया जाय; ओर 
नदीं तो दृष्टान्त देकर ही किसी तरह समश्चाया जाता है । जव आत्माकी यह्‌ दशा 
दै, तव उसमे माया कस पैदा हयो गई १ उसमे माया व्सेही भा जाती है, जेस 
आकाशे वायुका श्लोका आ जाता है। उस वायुसे तेज हू, तजस जेल उत्पन्न 
दुआ ओर जलते इस भूमंडल्की सृष्टि हदं । फिर इस मूमंडलस अनेके जीव 
आदि उत्पन्न हूए । परबह्य उसके आदिमे भी ओर अन्तमे भी व्याप्त दै । जिन 
जिन वस्वुओका निमांण हुमा, उनका अन्तम नाश भी हूखा; पर आदि ब्रह्म ्योका 
स्यो बना हभ है । जिस प्रकार घटके पहल मी आकाश रहता दहै, घटके श्नन्दर भी 
सकाश रहता है ओर घ्रटके द्रुय जानेपर भी उस श्राकाशका नाश नदीं ह्येता; उसी 
प्रकार परब्रह्म मी केवल अचल ओर श्रयल दै ओर उसीके बरीचम समस्त चर तथा 
्रचर होते जातेहै। जो जो चीजं बनती दहै, उनम आरम्भसे ही व्रह्म व्याप्त रदता 
द । ओर जव उन सबका नाश दो जाता है, तव भो अन्तमे वही अनश्वर ब्रह्य 
च रता है । एेस अविनश्वर व्रह्मकी ही श्वाता लोग सेवा करते दै ओर पंचतःवका 
निरसन करके स्वयं दही अपने आपको प्राप कस्ते हेः अर्थात्‌ पंचतस्वोका नाश हयो 
जाने पर स्वथं मी निगुण ब्रह्म हौ जाते हँ । जब त्वमे तस्व मिलत है, तच उसका 
नास शरीरः" होता है, ओर श्ाता लोग इन्दी त्वोत तच्वका विचार करते द । उन 
तस्थोके निभ्ेष्र द्येने पर उसका देष्टाभिमान मी जाता रहता है ओर चिवेककी 
सद्वायतासे वे नियुण ब्रह्मम मिल जति दै । पिवेकपूरधके देखने पर पता चलता 
है कि जज पंचतस्वोमि शायैरिक तस मिल जते है, तब “भः? का कदी अस्तित्व दही 
नदीं रह जाता । जब हम स्वयं श्रपने सम्बन्धे विचार कसते है; तव जान पड़ता 
दै कि “भैः के सम्बन्धे जितनी बातें दै, वे सब मायापृणं है श्रोर इन तस्रोका 
अन्त हो जानेपर केवल निर्यंण ब्रह्म ही ब्व रहता दै । “भे का विच्रार या दह 
बुद्धि छोडकर अपने आपको निर्गुण ब्रह्म समञ्षना टी आत्म-निवेदनका.रहस्य दै; 
ओर “नतु? या शपमरय-तेरा करा चिचार उम त्वोकि साथ ही साथ चला जाता 
दै । “भे तो दंदुने पर मिलता ही नहीं श्रौर षह निगुण ब्रह्य श्रचल दै; इसलिए 
“शरैः वही निर्गुण ब्रह्म है । पर ग्रह बात भिना सदगुरुके समभमे नदीं आती | 
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सम्पूरं सायासारका विचार करने पर जव उसमैसे असार भाग बिल्ल निकल 
जाता है, तब एक सार माग निर्गुण ब्रह्य दी चच रहता है । पटे व्रह्मका निरूपण 
हु्रा आर तब वही वहम सब पदार्थोमि व्याप्त हो गया, ओर जन सव पदाथं नष्ट 
हो गये, तज केवल परह्य ही बच रहा! जब विवेकसे इस सारी सृष्टिका ष्डार दो 
जाता है, अर्थात्‌ , हम इस सष्टिको मिथ्या समन्न लेते है, तत्र सारासार का निखंय हयो 
जाता है ओर अपना स्वरूप ठीक तरहसे समच्चमे आ जाता रै--आर्मलाम दो 
जाता रै । अहंभावकी तो आप ही कल्पना कर ली गदं हे; पर यदि उसका पता 
लगाया जाय तो वह्‌ वास्तवे कुहं भी नदी दै; ओर जब्र अहंभाव चला जाता है; 
ततर स्वयं निर्गुण आत्मा ही बच रहती दै । पञ्चतखोका निरसन होने पर जो निगुण 
श्रास्मा व्च रहती रै, बही “मे? है । तो फिर तका निरसन हौ जाने पर अहु 
भाव दिखलनेकी श्रावश्यकता ही नहीं रह जाती । जब तस्वोके साथ अहंभाव 
चला जाता दै, तत्र स्वभावतः केवल निर्गुण व्रह्म बच रहता है ओर सोऽदं भाव 
पर विश्वास ह्येते ही आत्मनिवेदन द्ये जाता है) आत्म-निवेदन होति ही इश्वर 
ओर भक्त दोनौ मिलकर एक हो जति दै ओर विभक्ततांको छोड़कर मक्त सच्छृत्यो- 
का आचरण करने लगता है । निर्गुणका न तो जन्म होता हे ओर न मृ्यु, न वह 
पपकरतादैगश्रौरन पुण्य। इस प्रकार निर्गुणे मिल जाने पर मक्त मुक्तं इ 
जाता है । पञ्चतस्योसे धिरे रहने पर प्राणी संशयमे फसा रहता है ओर स्वयं अपने 
आपको भूट कर “कोऽहं कोऽह” कहने लगता दै; अर्थात्‌ ; पूजने लगता हे कि 
मे कोन दू । पञ्चतत्वोमे पसे रहने पर वह कोऽटं कदता है ओर विवेकपूवंफ 
दखने पर सोऽदहं सोऽहं कहता है; ओर व्रह्मके साथ अनन्यया एक होने पर 
कोऽहं ओर सोऽहं दोनो हट जाति दँ । इस अवस्थाके बाद्‌ जो स्वरूप जच रहता 
है, वही सन्त होता दै ओर वह देह धारण करने पर भी देहातीत रहता हे । यहं 
विषय गहन है, अतः जल्दी सन्देह दूर नहीं होता; इसीलिए एक दी बात कद 
बार कनी पडी है । इस्फे लिए श्रोता लोग मुमेः क्षमा करं | 


चोथा समासं 


मायाका विस्तार 
कृतयुग या सतयुगके सच्रह लाख, अष्ठादईस हजार व॑, अता युगके, बारह 
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लाख, छानतरे हजार वर्प, द्रापरके आठ लाख, चोंसठ हजार वर्षं ओर केलियुगके चार 
सख, बत्तीस हजार वषं, इस प्रकार चारो युर्गोक तेतालिस लाख, बीस हजार वर्षं 
होते दै ओर इन चारो युगोकी एक चौकड़ी होती है । एेसी एक हजार चोकड़यां 
या चतु गोका ब्रह्माका एक दिन होता दै | जब एेसे एक दृजार ब्रह्मा हयो जाते है, तब 
विष्णुकी एक घडी होती है; ओर जव पेते एक हजार विष्णु हौ जाते दै, तब मदेश्वरका 
र्कं पट होता दै । श्रौर जब णेस एक हजार महेश हयो जाते है तच शक्तिका आधा पल 
होता दै । सभी शास्नोमे ये संख्या इसी प्रकार बतला गङ्‌ रै । कदा है 
चतुयुगसदस्नाणि दनमक पितामहम्‌ । 
पितामह सदहश्नार॒ विप्णोधारकमव च | 
विप्णारेकसदहस्ञाणि पलमेकं महेश्वरम्‌ । 
महेश्वरसहस्नाणि शक्तिरद्धपलं भवेत्‌ ॥ 
इस प्रकारकी अनन्त शक्तियो ओर अनन्त रचना द्येती है, तो भी परब्रह्म 
की स्थिति ज्योकी स्यो ओर अखंड बनी रहती दै । बास्तवमे परब्रह्यकी स्थितिका तो 
कोद लिक्र ही नदीं दो सकता; पर फिर भी यद्‌ बोलनेकी एक रीति है । वेदो भौर 
श्रुतियो तकम परव्रह्मके लिए “नेति नेति" ही कहा हे । कलियुगके चार द्‌जार, 
मात सौ, साठ वर्प बीत चुके; ओर अमी चार लाख सत्तादस हजास्दो सौ 
मालिस वर्षं बाकी है* । अत्र विलकुल वरं संकरता होनेको है । इस चराचर मृिमे 
एकत एक बदुकर पडे हुए दै ओर उनका विचार करने पर कीं अन्त नहीं दिवाई 
पड़ता । कोई कृता है, विष्णु सबसे बडे दै; कोद कदता ई, खड बड़ ठै; ओर कोर 
कहता है; शक्ति डमी दहै । इस प्रकार अपनी-अपनी सुचिके अनुसार सभी लोग 
कदते दै; पर कल्पान्तमे इन सवका नाश हो जायगा, क्योकि श्रुति कदती है वयद 
तं नः । अथात्‌, ओ कु दिखाई पडता दै, वह्‌ सभी नष्ट हो जायगा । सव लोग 
अपने अपने उपास्य देवता पर गव॑ करते ह, पर इस सम्बन्ध साधुके चिना मस्य- 
का निश्चय नहीं हो सकता । ओर साघु लोग यदी एक निश्चय कस्ते ह कि केवल 
पक स्मा ही सब जगह व्याप्त दै ओर बाकी सब चर तथा अचर मायिक या 
मायापूं ह । मला आप टी सोचिए किं चित्रे लिखी हु सेनाके सम्बन्धमे यह्‌ 
कमे निश्चय हो सकता है कि इसमेसे कोनसी सेना छोटी आर कौनसी च्डी है 


# यह मूल प्रन्धकौ रचनाक्रा समय है--अनुवादकं । 


प 
माय शरोर ब्रह्य ९२६ 


यदि स्वप्नमे हमने ङु चीजें देखीं ओर उनके छोटे बडे दोनेके सम्बन्धे कुद कल्पना 
भी कर ली; पर जागने पर क्या दशा होती दहै १ जागने पर ष््मदेखतेषैकिन 
कोई छोय ओरनव्डा है; ओर जो कच्छं हमने देखा, वह सब स्वम था । ये 
सब मायाके विचार हैः न कोई छोय है मौर न बड़ा है । ओर यदि छोरे-बडेका 
निशंय कों कर सकता है, तो षद्‌ कानी ही कर सकता है ¡ जो जन्म लेता दै, 
वह यदी कदता कहता मर जाता है कि गर बड़ा हू । पर वास्तवमे महात्मा ही इस 
बातका विचार कर सकते हं किं वास्तवे बड़ा कोन है } वेद, शाख, पुराण ओर 
साघु-सन्त समी कहते हे कि जिसे आत्मज्ञान हो जाय, वही जड़ा ओर महात्मा 
है । ओर सचसे बड़ा केवल परमेश्वर है ओर हरि तथा हर आदि सन उसीके अन्त. 
ग॑त ह । वह ईश्वर निर्गुण ओर निराकार रै ओर उसमे उत्पत्ति या विस्तार कुछ 
मी नहीं है । स्थान ओर मानका विचार तो सब यहीकी बात दहै। नाम, सूप 
स्थान, मान आदि सब अनुमानकी ही बातें है । ब्रह्मके प्रलयमे इन सनका निण्य 
हयो जायगा-ये सबनष्टदहो जार्येगे' परन्तु ब्रह्म प्रलयसे अलग है उसका नाश 
नही हय सकता । वह नाम ओर रूपसे भी अलग दै । षह सदा एक-सा रहता है । 
जो लोग ब्रह्मका निरूपण करते है ओर उसके सम्बन्धे सब वाते जानते है, उन्दीं 
को ब्रह्मविद्‌ या ब्राह्मण समभना चाहिए । 
५९/ ५९ 
पाचतवा समास 
माया श्रौर ब्रह्म 

श्रोता पूते दै कि माया श्रौर ब्रह्म दोनो क्या हँ १ अतः शरोता ओर चक्ताके 
मिसस इसका निरूपण सुनिएः । अद्म निर्गुण ओर निराकार है, माया सगुण ओर 
साकार है । ब्रह्मका पारावार नहीं है, पर मायाका पारावार है | ब्रह्म निम॑ल ओर 
निश्चल है, माया चञ्चल आर चपल रै । ब्रह्म केवल निरुपाधि ओर माया उपाधि- 
रूप है] माया दिखलाई पड़ती है, ब्रह्म दिखलाई नहीं पड़ता । मायाका भास 
हेता दै, -बह्यका भास नहीं ह्येता । कल्पान्ते मायाका तो नाश हो जाता है, पर 
ब्रह्मका नाश नहीं होता । मायाकी स्वना द्येती है पर ब्रह्मकी रचना नदीं होती । 
माया बिगड़ती दै, प्रर व्रह्म नहीं जिगड़ता । अश्ञानको माया श्रच्छी लगती है, पर 
ब्रह्म अच्छा नहीं लगता । माया उत्पन्न ्टोती है, पर, ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता] 
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माया मरती दै, षर ब्रह्य नहीं मरता) धारणास मायाका तो ग्रहण दौ सकता दैः, 
प्रर ब्रह्यका ग्रहण नही हो सकता । माया ट्रूसती ओर एूटती है, परर व्रह्म द्रया 
नदीं ! माया मलिन दोती है, पर ब्रह्म मलिन नहीं होता | माया विकारी ओर 
ब्रह्म निकार हे। माया सच कुष्टं करती दै, व्रह्म कुक मी नदी करता । माया 
अनेक प्रकारके रूप धार करती दै, पर व्रह्म अस्पदै। मायाकर प्रञ्चमूताप्मक 
अनेक रूप हे, पर ब्रह्म शाश्वत ओर्‌ णक है । माया ओर त्रह्मका अन्तर विवेकी 
लोग ही जानते है । माया द्धोरी ओर ्रह्मबडा ह । माया असार आर व्रह्म सार 
दै । मायाका आदि ओर अन्त है, प्रर ब्ह्मका आदि अन्त कुछ भी नहीं दै । सब 
जगह मायाका विस्तार है ओर उस ब्रह्मकी स्थिति छिपी हूर्ई है । पर साधु लोग 
उस्मैसे व्रह्मफो निकाल ठेते ह । जितत प्रकार सेवार हटाकर पानी लना चाहिए 
ओर पानी छोडकर दूष लेना चाहिए; उसी प्रकार मायाको छोडकर प्रहयका अनुभव 
करना चादि । व्रह्म आकाशष्ी तरट्‌ निर्मल ओर माया प्रथ्वीकी तरह मलिन ह | 
ब्रह्य सूक्ष्म ओर माया रूल स्प है । व्रह्म अग्रवयक्ष ओर माया प्रत्यक्ष दिखाई 
पड़ती है । ब्रह्म सदा सम रहता है ओर माया धिषमदहै। माया लक्ष श्रा ब्रह्म 
अलक्ष, माया साक्ष ओर व्रह्म मसाक्ष दै । मायां दो पक्ष दै, पर ब्रह्मम कोर पक्ष 
ही नदीं दै । माया पूर्वपक्ष या सन्दिग्ध है आर ब्रह्म सिद्धान्त या उस्र पक्ष ह| 
माया अनित्य ओर्‌ ब्रह्म नित्य तथा सनातन है  ब्रह्ममे को देतु या इच्छा नदीं 
हे, ओर मायामे दै । ब्रह्म अखण्ड धन दै; 'माया पञ्चभौतिक ओर पोच है; ब्रह्म 
निरन्तर परिप्रूणं है, माया पुरानी आर जर्जर दहै। माया बनती है; ब्रह्म वनता 
नही; माया गिरती है, ब्रह्म गिस्ता नदीः माया विगड़्ती दै, त्रह्म तिगड़ता नदीः 
ऽयोका व्यो चना रहता है । सव कुदं होने पर मी प्रह्म सदा बनता ही रहता हैः 
पर निरसन करने पर माया नष्ट द्यो जाती है) व्रह्म सङ्कल्प विकल्प नींद, 
मायामे है; माया कठिन भौर ब्रह्म कोमल है; माया अल्प ओर जह्य चिराल है; 
माया सदा नष्ट हयेती रहती दै, पर ब्रह्म नष्ट नदीं दयता | ब्रह्य णेसानहीदहंकि 
उसका वणंन हयो सके; पर मायाका जैसा वरन कर दिया जाय, वर वसी दी दै । 
काल कमी उस ब्रह्मको नहीं पा सकता, पर माया पर बह मपट पड़ता है ¡ अनक 
प्रकारके रूप ओर रङ्ग मायके ही है। माया ओर उसके सतर रूप नदर ह, प्र 
त्रह्मका कमी नाश नदीं ह्येता । 


टेश्वरका निरूप १४९१ 


पर अब इन गातोका विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं है ! यह जो चर श्रौर 
अचरकी सारी सृष्टि है, वह सव माया ही है मौर परमेश्वर इसके मीतर बादर संव 
जगह व्याप्त हे । वह्‌ परमात्मा समस्त उपाधियोसे ठीक उसी तरह रहित ओर 
अलग हे, जिस तरद आकाश जलम रहने पर मी उसके साथ विलकुल स्पशं नही 
केरता । यदि माया ओर्‌ ब्रह्मका रहस्य अच्छी तरह सम लिया जाय तो जन्म 
ओर मरणका अन्त हो जाता है ओर सन्तोकी शरणे जानेसे मोक्षकी प्रसि होती 
है । यदि सन्तोकी महिमाका यणंन कियाजायतो उसका कहीं अन्तनदी हो 
सकता । उन्दी सन्तोकी करपासे सहजमे परमातमा ग्रास होता रै । 


2 समास 


देश्वरका निरूपण 

शरोता विनयपूर्वकं वक्तासे कहता दै-- हे महाराज, श्राप सर्वश्च ओर गो- 
स्वामी दै । मेरी एक शंकाका निवारण करे । सष्टिके पूरवे बरह्म तो रहता दी है । 
पर यद्वि उसम सृष्टिका बीज बिल्कुल नहीं रहता तो, फिर यह जो सृष्टि दिखाई 
पडती है, बह सत्य है या मिथ्या है १ इसपर संज्ञ ओर उदार वक्ताने जो कु 
कहा, चह आप लोग ध्यानपृव॑ंक सुनें ओर कथाकी ओर तव्यर द्यं । गीतामे कदा 
है--जीवभूतः सनातनः) इस वाक्यसे सृष्टि सत्य जान पड़ती दै । ओर श्रुतिमे कहा 
है-- यदष्टं तन्नष्टं । दसस सृष्टि मिथ्या जान पड़ती ह । अव इससे सच्चे याश्च 
होनेका निर्णय कौन करे १ यदि इसे सत्य कँ तो मी ठीक नदीं है, क्योकि यह नष्ट 
हो जाती है; ओर यदि इसे मिथ्या कै तो मी ठीक नहीं है, क्योकि यह प्रसयक्ष 
दिखत्रई पड़ती है । अच्छा अब हेम बतलाते हँ कि यह केसी है । सष्टिमे बहूत- 
ते अक्ञान भी है ओर सकन्चान भी दै, इसीलिए इस बातका निर्णय या समाधान 
नहीं ह्येता । अक्षानौका यह मत दहै कि सृष्टि मी सत्य है ओर देव, धर्म, तीर्थ, त्रत 
आदि भी सत्य दँ । जो अच्छे सर्व्वे कहते द कि मूर्खस्य प्रतिमापजा, 
अर्थात्‌ , प्रतिमाका पूजन मूखोकरि टि है; ओर प्रतिमाका पूजन करने वाला मूखं रह्म 
तथा प्रलयकी बात स्या समञ्च सकता है ! इसपर श्रश्ञान कहता है कि तो किर 
सन्ध्या, स्नान, गुरुका भजन ओर तीर्थाटन आदि क्यो करना चादिएः १ इसके 
उत्तरम श्नानी कहता है-- 
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तीथं तीथे निर्मलं बह्मचरन्दं, बृन्दे चन्दे तत््वचिन्ताञवादः। 
चादे वादे जायते तत्त्वबोघः बोधे बोधे भासते खन्द्रष्ूडः । 
अर्थात्‌, तीर्थम ब्रहुतसे ब्रह्म्ष आते है ओर उनसे सागसारको शान प्रा 
करके ईश्चरकी प्रासि की जा सकती द । | 
सटूगुरकी रपासनाका जो फट होता है, उसका निरूपण गुर-गीतामे श्रीशंकरा- 
नाय॑जीने किया है । गुरुकी उपासनाका निग्रम यह ह कि पटले उसे पहचानना चादि 
ओर तथ अपने विवेककी सदायतासि उसके द्वारा अप्रना समाधानं कसना चाहिए । 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्तिम्‌) 
ढन्दातोतं गगनसदशं तन्वमस्याद्ि लक्ष्यम्‌ ॥ 
पकः नित्यं विमलमचलं सघघीसात्तिभूतम्‌ । 
भाषातीतं त्रिगुणरष्ितं सद्गुरु तं नमामि ॥ 
गुर-गीतामे सदुगुरुका एसा ध्यान गरा स्वरूप तन्मया गया ह । भला फेन 
नवरूपमे सृष्टिका मिथ्या भान कंस रद सकता है ! जत्र इस प्रकार शानी पुरुष 
-सदूरुरुका म्वा स्वरूप व्रतला कर सृष्टिको मिथ्या ठहरता है, तव श्रोता ओर भी 
अधिक चिवाद्‌ करता है ओर कता दै-- क्यो जी, तुम गोविन्दको अक्ानी कते 
द्ये । गीताम क्य है-जीवमूतः सनातनः । इसे ठम अश्वान कसे फते ह्यो । जब 
अकश्षानी श्राताने मनमे दुःखी होकर इस प्रकारका आक्तिप किया तव क्ानीने उसे 
उत्तर दिया-गीतामे गोचिन्दने जो कुं कहा हे उसका भद्‌ तुम नदीं जानते, इसी 
"लिए वम व्यथं खेद करते हो । श्रीषष्णने कहा दै-अश्वत्यः सर्वत्रक्षानां । अर्थात्‌ 
सब वरक्षोम पीपल मेरी विभूति हे । पर वक्ष यदि तोडा जाय तो तुरन्त दरूट सकता 
टै । पर आगे चलकर वे कहते है 
नैनं ्िन्दन्ति शस्राशि ननं दहति पाचकः | 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
अर्त्‌, मे स्वरूप न तो शख्स कट सकता दै, न आगमे जल सकता है 
ओर न जलम गर सकता ह । प्रर पीपल श्रौसि टट सकता हे, आगे जल सकता 
है ओर पानीमे गल सकता दै, ओर इस प्रकार वह नाशवान है । इसलिए इन 
दोनो वियेषी ऋत्तौका सामंजस्य कसं हो सकता है १ पर इसका रहस्य सदुगुखके 
-मुखसे दी खुर सकता है । श्रीकृष्ण कहते ह -इद्धियाणां मनश्चापि । अर्थात्‌, 
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मै इन्दिर्योमे मन हू । तो फिर इस चंचर मने उठनेवाली लहर श्यो रोकी 
जाय ९ श्रीकृष्णे एेसा क्यों का ? इसका उत्तर यही है कि जिस प्रकार अबोध 
बालकोको ककड आदि रखकर (ओं नमः सिद्धः आदि सिखलाया जाता है, उसी 
प्रकार श्रीकृष्णने अबोध साधकोंको गीताके दवाय साधनका मागं दिखलाया है । 
हन सब वाक्यौका मेद वही गोषिन्द जानते है, इसलिए तुम्दारे इस देहवुद्धिके 
विवादकी आवद्यकता नहीं है | वेदो, शाखो, श्रुतियो ओरं स्मृतियोमे भी वाक्यो - 
का इस प्रकारका विरोध दिखा पडता है ओर उन सबका निरय सदुगुरुके 
चचनेसि दी होता दै वेदौ शाखके इस श्लगडेका निपयारा कोन कर सकता 
है ! विना साधुके कल्पान्त तक भी उसका निणंय नहीं हो सकता । शाख्ोमे 
पूर्वपक्ष भौर सिद्धान्त केवल संकेत रूपमे वतलाये गये है ओर उनका निश्चित 
अर्थं साधुके मुखे ही जाना जा सकता है) ओर यो तो वेदों ओर शास्मि 
एकसे एक बटुकर ओौर बहत ' अधिके विवादकी बातें है । इसीलिए वाद-विवाद 
क्रोडकर साधुओके साथ संवाद करना चाहिए; जिससे स्वानुभव ओर ब्रह्मानन्द 
प्राप्त होता है । एक कल्पनाके ही उद्रसे अनेके प्रकारकी सखष्टिर्या दह्येत जाती 
है । उन सभी बातोँको सच केसे मान लिया जाय ? भक्त लोग किसी देवताकी 
कल्पना कर लेते है ओर उसीमे श्रपनी हृद भक्ति स्खते दै ओर यदि 
उस देवताकी कोड हानि हेती है, तो उससे मक्त दुःखी होता दै । वह पत्थरका 
देवता बनाता दै, यदि किसी दिन वह देवता टूट जाय तो वह रोता चिल्यता ` 
है । कोर देवता घरमे खो जाता है, कि्षीको चोर चुरा टे जाता है, ओर किसीको 
कोई दुराचारी बलात्कार तोड़ डालता है । कोड देवता भ्रष्ट कर दिया जाता है; 
कोड पानीमे डाल दिया जाता है ओर किंसीको दुष्ट लोग पैरो तले गल 
देते ह । इस पर लोग कहते है--इस तीथंकी महिमा तो बहुत थी; पर दुरोने 
सव कुकु नष्ट कर दिया। अब न जाने इसकी महिमाक्यादहो गद्‌ १ किसी 
देषताको सुनार गदते रै, किसीको टालनेवाले टालते है ओर किसीको संतयाश 
पत्थरसे गदु कर तय्यार करते दै । नर्मदा ओर गण्डकी नदीके किनारे भी लाखों 
देघता पडे रहते है जिनकी कोर गिनती ही नदीं कर सकता । चक्रतीर्थमे असंख्य 
चक्राङ्कित देवता पड़ रहते है । मनमे किसी एक देवताका निश्चय ही नहीं ह्येता ! 
अनेक प्रकारके पत्थरों ओर स्फटिक आदिकी मू्तिर्यां तथा तांबे .आदिके सिके 
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पूज जाते है । कोन कह सकता है कि ये सव दवता सच्चे दै या ट ? कु लोग 
रेशमके देवता वनति, परवेभी टट जति दै । तव उनकी जगह मिद्रीके ने 
देचता बनाकर रख जाते हँ । कोद कहता है--““दमार देव्ता तो बहुत सच्चे ध्र | 
विपत्तिके समथ मे उनसे बहुत सदायता मिलती थी ओर वे सदा माय मनोरथ 
पूणं करते भे } पर अवर उनका सत्व चला गया । क्या किया जाय ! ज होना थाः 
बह द्ये गया । हनहारको इश्वर भी नदी येक सकता 1” रे मूग्व, कहीं धातु) 
पत्थर, मिद्धी, चित्र श्रौर काट आदि मी देवता दो सकते? तू किस भ्राग्तमि 
पडा हैशयहतोकोरी कल्पनादै। क्वि द्ुएट ककि भनुसार ही परल मिलता 
है! वह्‌ वास्तधिक देवता तो कोद ओर दी है । वेद, शाक ओर पुग कतं दै कि 
यह्‌ सृष्टि मिथ्या ओर मायाका भ्रम दै । साघु-रन्तो ओर मदानुभावोका भी ठेस 
ही अनुम है । बह वास्तविक देवता इस पञ्चभूतात्मक तथा मिथ्या सृष्टिसे 
चिलकुल अलग दै । वह्‌ वास्तविक देवता खष्टिके पहले भी था, उसके चलते रहने 
पर" मी है ओर उसके नष्ट हयो जाने पर भी रहेगा । वह्‌ शाश्वत तथा आदि-अन्तसे 
रहित रै । यही सवका निश्चय है ओर दस्मे कोद सन्देद्‌ नदीं है। माया ओर 
्रह्यका व्यतिरेक तथा अन्वय बिलकुल कल्पित है । ' केवल एकं कल्पनाम्‌ बना 
हुद्‌ जो आठ खष्टिमों बतलाइं जाती हें, वे इस प्रकार ह -- 

गक तो कल्पनाकी सष्टि ह; दृसरी शाब्दिकं मृषि ओर तीसरी प्रत्यक्ष सृष्टि 
है; जिम सच लोग जानते है । चोथी चिर्रौमे चिचित सि, पचिवीं स्वरपको मष्टिः 
छठी गन्धव-गृ्टि ओर सातवीं ज्वरकी सष्टि है; भौर भ्राटवीं सृष्टि दष्ट-बन्धन है | 
अब इनमसे कोनसी सष्टि शरेष्ठ दै जसि हम सत्य माने १ इसीलिण कटा है फि 
सृष्टि नष्ट ह्ये जनेवाली चीज है भौर यह बात सन्त लोग जानते | परफिरभी 
सपने मनम निश्चय उत्पन्न करनेके ल्िएः सगुण दरश्वस्की मक्ति अवश्य करनी 
चाहिए । केवल सगुणके आघास्से ही निर्गणकी प्रासि ह्येती दै सौर सरन्तोकी 
सद्खतिसि सारातारका विचार होतादै। इस विषयमे बहत का जा चुका । 
सरन्तोकी सङ्गतिसे सब बातें समभमे आ जाती दै, मौर नीं तो मनम सन्देह 
रना ही रहता हे । इस पर शिष्यने फिर आलेप किया कि यह तो समभे 
आ गयाकिसृष्टिमिथ्याहै। पर जब यह मिथ्यादै, तव दिखाष्टं क्यो नकी 
पडती हैः १ यह्‌ तो प्रव्यश्च दिखलाई पड़ती रै, इसलिए. सत्य ही जान पडती हैः 
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इसके लिए क्या किया जाय १ इसका उत्तर अगले समास अच्छी तरह दिया गथा 
है । भोताओंको सावधान होकर सुनना चाहिए । सृष्टिक मिष्या तो सममना ह्मी 
चादिएः पर साथ ही' सगुणकी रक्षा भी करनी चाहिए । यह अनुभवकी बात है 
ओर इते अनुभवी ही जानते है । 


सातं समास 
सगु भक्ति 


शिष्यने पूछखा--जव श्ानसे यह सिद्ध दौ चुका किं यह दृश्य मिथ्या है, तन 
भजन क्यो करना चाहिए ओर उससे क्या फल होगा १ ज श्षानसे बदठुकर कोई 
बात नहीं है, तब उपासनाकी क्या जरूरत है ओर उससे मनुष्योको क्या फल 
मिलता दै १ स॒ख्य सार तो निगुण है जिसमे सगुण कीं दिखाई ही नहीं 
पड़ता । अतः यह्‌ बतलाइणए क्रि मजन या भक्ति करनेसे क्या फल ह्येता है। जो 
चीज नष्ट हो जानेवाली है, उसका भजन किस लिए किया जाय ओर सत्यको 
छोड़ कर असत्यका भजन कौन करेगा १ जब यह निश्चय हो गया कि अमुक वस्तु 
असत्य है, तो फिर उसके भजनका बन्धन क्यो कगाया गथा है १ सत्यको छोड 
कर इस गड़बड़ीमे क्यों पड़ना चाहिए १ निरगुणसे तो मोक्ष होता है ओर यह 
बात प्रत्यक्च देखनेमे आती हे । पर सगुणसे क्या मिलता है १ आप तो कहते 
है कि सगुण नष्ट दो जाता है ओर फिर उसीका भजन करनेके लिए कहते है 
यह क्यो १ आपके भयसे मँ कुं कंद नदीं सकता, पर यह्‌ बात मेरे मनम नही 
्रैठती । जब साध्य हौ मिल जाय, तव साधना क्यो की जाय १ श्रोताकी इस 
आपत्तिका वक्ताने इस प्रकार उत्तर दिया-- 

गुरुकी आश्चाका पालन करना परमाथंका मुख्य लक्षण है । गुरुका वचन न 
माननेसे अवश्य हानि होती है। इसी लिए उस आक्ाका पालन करना चाहिए 
ओर सगुणका भजन करना चाहिए । इसपर श्रोताने प्रश्न किथा-आखिरये 
देवता रोग क्यों बनाये गये है १ इनसे क्था उपकार होता है ? क्या इनसे किखी- 
ने साक्षात्कार प्राक्त किया है; या इनसे प्रारन्धका लेख मिस्ताहै१ जो होना दै, 
वह तो दोगा दी । पिर लोग भजन क्यों करे, यह्‌ बात समक्षम नदीं अती । 
स्वामीकी आश्ा अवश्य शिरोधायं है, इसे फोदं यल नदीं सकता । पर आप 
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यह बतलावें कि इससे लाभम क्या दै ! इस पर वक्ताने कदा--अच्छा; पहले 
तम्दीं शानके लक्षण बतलाश्रो; शरोर यह मी बतला कि तुम्हे कुछ करना पड़ता 
है या नहीं १ ठम्दे मोजन करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता हं ओर मल-मू्रका 
मी त्याग करना पडता है । इनमसे एक भी बात नदी ्ूरती । ठम सब लोगोकी 
सन्तुष्ट रखते हो, अपने ओर पराएको पदचानते हो । ये सब काम तो तुम करते 
हयो; पर केवर भजन ही छोडना चाहते हो । भला यह क्का शान है १ तुमने 
श्षान ओर विवेकसे सबको मिथ्या तो समक्न लिया, पर छोडा कु मी नहीं| तो 
फिट केवल भजनने ही क्या बिगाडादहै जो उसे छोडना चाहते तुम बडे 
आदमियोके सामने तो प्रसन्नतासे नीचोके समान बनकर लोयने लगते हो, पर 
देवताभको नहीं मानना चाहते । यदह कौनसा ज्ञान रै ! विष्णु, शिव ओर ब्रह्य 
आदि जिसकी आज्ञा शियेधायं करते हे, उसको यदि वुष्दारे समान एक तुच्छ 
मनुष्य न भजेगा तो उसका क्या बिगदडेगा १ हमारे सर्वस्व तो रघुनाथ दै श्रौर 
वही हमारे पर्मार्थं ह जो समथेकि मी समथ ओर देवताओंको भी मुक्त करने 
घाले है} दम सब लोग उन्दीके सेवक है ओर उन्दीकी सेवासे हम लोगोको 
शान हुआ है । यदि हम उनका भजन न करेगे तो हमारा पतन अघश्य होगा | 
गुरू सारासारकी जो नाते बतलाति है, उन्दै हम असार कैसे कह सकते हँ १ तुम 
ये सब चातें क्या जानो ! हां समश्चदार लोग जानते है । जो उन समर्थं रघुनाथके 
मनसे गिर गया, समञ्च लो कि उसका भाग्य खराब है। षह अभागा मानों 
राजपदसे गिर गया । जो श्रपने मनम अपने आपको बड़ा समश्चता रै वह मह्य- 
कानी नदीं दे । यदि विचारपृ॑क देखा जाय तो वह प्रत्यक्ष देहाभिमानी दै | 
जोन तो उस ईश्वरा भजन दही करता है श्रौरन यदी कहता है कि मै उसका 
भजन कलूगा, समः लेना चादिए कि उसके मनम अमी सन्देह बना हुभा दै । 
नतो यरहक्षानदहै ओरन भजनदहै। यदतो कोस देहाभिमान दै। ओर इसका 
उदादस्ण स्वयं ठुम हय । पर रेस नही करना चाहिए ओर सघुनाथके भजनमे 
लगना चाहिए । इसको श्नान कते है । यह चमत्कार पतयश्च दिखलाई पड़ता 
है कि रघुनाथ दुर्जनोका संहार श्रौर भरक्तोकी र्ता कस्ते है । सदा देखा जाता है 
कि रुनायकी कपा होनेपर मने सोची हुई बात हो जाती है ओर सब बिष्नो- 
कानाश दो जाता है। रघुनाथके मजनसे दी शान ष्टोता दै ओर महस्व ब्टता 
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है; इसटिए वुग्हं पहले रघुनाथका भजन ही करना चाहिए । दै तो यह अनुभवकी 
बात; पर वुम््ारा इसपर विश्वास नहीं ह्येता; इसलिए ठे स्वयं यह अनु- 
भमव केर देखना चाहिए जो काम रघुनाथका स्मरण करके किया जाता दै, वह 
तरन्त सिद्ध होता हे । पर मनम यह विश्वास होना चाहिए कि कतांरामदही 
दै । यह मानना ही सगुण निवेदन है किं करतां राम है, मे नहीं ह| पर निर्ण 
आस्म-निवेदनमे तो स्वयं भी निरंण होकर अनन्य होना पड़तादहै। ज यह 
सोचकर कों काम करता है कि करता मे ही हूः उससे कमी कोई काम नहीं होता । 
ओर यदि तुम इसका अनुमव करना चाहो तो बहुत जल्दी कर सक्ते हो । यदि ` 
तम अपने आपको करतां ब्रतलाओगे तो तद क्ष्टही होगा ओर यदि तम 
रामको कतां मानोगे तो यश, कीर्तिं तथा प्रताप प्राप्त कयेगे । अपनी भावनाके 
ही द्वारा ठम ईश्वरसे वियेध करके अलग हो सकते हो ओर उसी भावनासे 
उसको छपा मी सम्पादित कर सकते हो १ हम लोग तो दो दिनके है ओर पर- 
मास्मा बहुत दिनोका है । हरमे बहूत थोडे लोग जानते है ओर परमात्माको तीनों 
लोक जानते हे । इसीलिए बहते लोग रघुनाथका भजन करते हैँ ; यह तक कि 
ब्रह्मा आदि मी रामके भजनम लगे रहते हँ । यदि हम भक्त लोग अपने श्लानके 
घमंडमे रहै ओर उपासनाको कोई चीज न समभ तो इस दोष्रके -कारण हम 
अभक्त हये जार्येगे ओर हमारा पतन होगा । ओर यदि वहं ईश्वर बडा होकर भी 
हम लोगोकी उपेक्षा करे तो फिर अपनी बात बही जने। परन्तु श्रेष्ठौके लिए 
एेसी अनुचित बात ठीक नहीं ह्य सकती । साधुओका शरीर तो उपासनामे लगा 
रहता है ओर उनका मन परमात्मासे मिला रहता है । रामका भजन करनेसे यह 
बात मादू हयो जाती है ओर सब बात मि्या हो जातौ है| यह बात ओक उसी 
प्रकार होती है जिस प्रकार क्ञानियोके लिए दृश्य मिथ्या हो जाता है । जिस तरह 
स्व्रकी बाते मिथ्या होती है, उसी तरह साधुओंके लिए यद खृष्टिकी स्वना आर 
दृश्य जगत मी मिथ्या ह्ये जाता है । श्रोताने जो यह आपत्तिकी थी किं यदि 
यह्‌ दृश्य जगत मिथ्या है तो फिर हम लोगोको दिखलाइं क्यो पडता है; इसका 
उत्तर अगले समासे दिया गया है । 


णि 
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आटवां समास 
दश्य जगतका सिथ्या मास 


पहले श्रोताने पष्क था कति यदि यह दृश्य जगत मिध्याहैतो फिर यह 
दिखाई क्यो पड़ता रै । अब इसका उत्तर सावधान होकर सुनिए । जो कुछ 
दिखलाई पड, उसीको सच मान लेना श्चाताका काम नहीं हं । दा? जो जड़, मुटु 
ओर अन्नानी लोगदहै,वे भले ही हर एक दिखाई पड्नेवाली चीजकी सच 
माना करे । यह समभना ठीक नदींदहैकिजो कुक समः दिखाद्वं पडता है, बही 
सच है । यह्‌ भ्रम दै ओर इस भ्रममे नदीं पड़ना चादिए । कयेड़ मन्थे जो 
ब्रते है ओर सन्तौ आदिकी जो कथार्पे है, वे सव्र इस सिद्धान्तके अनुसार 
मिथ्या माननी पद्ंगी; क्योकि वे बातें प्रत्यक्ष सूपसे तो हम लोग देखते दी नदीं, 
केवल ग्रन्थोमे दी पदते ह । गृगजलको देखकर मग पागलोकी तरट्‌ उधर ही 
दौड़ पडता है । पर उस पशुसे कोन के कि यदह जल नहीं है; जल मिथ्या 
भास है) रातके समय सव्र दिखाई पड़ता है ओर उसमे बहुत पदार्थं मिलते 
है तथा बहूतसे स्येगोके साथ व्यवहार होतादै। वे सव बार्ते केसे सच मानी 
जार्थे १ किसी कुशल चित्रकारके बनाये हूए चित्र देखकर उनके प्रति प्रेम उलन्न 
होता है, परन्तु व केवल मद्री ही मिष्ट द्येती है । रतके समय अनेक प्रकार 
की जियो हाथी भीर घोडे आदि देखनेसे बहत अच्छे जान पड़ते दै, पर दिनके 
तमय उन्दे देखनेसे अश्वि या धृणा सी श्येने लगती है । काट श्रौर पत्थर श्रादिकी 
पुतलिर्यो बडे कोशलसे बनाई जाती द जो देखनेमे बूत सुन्दर जान पड़ती है, 
पर उनम काठ या मिष्टीके सिवा ओर कुक भी नदीं होता । अनेक गोपुरो या 
मन्दियौके बड़-ब्डे द्वारो पर बहुतसती पुतलि्यो बनी होती हँ । वे अंग टदे करके 
तिस्छी दृष्टिसे देखती हैँ ! उनका सोन्दयं देखकर चित्त उन्दीम सम जाता दै; पर 
उसमे भी वदी चूना, बाट्‌ आदि मसाले ददी होते है । जव दशावतारके नारक 
खेले जाते है, तन उने बहुत सुन्द्र-सुन्दर सियो आती है, जो वड़े कौशे 
आख मरकाती दै, पर वास्तवमे वे सब नाचनेवाले पुरुष होते दै । इसी प्रकार 
इस सष्टिमे वहुतसी चीजें दै जो बास्तवमै असत्य या मिथ्या है, पर वे तु 
देखनेमे सस्य जान पड़ती हँ । वास्तवमे अविद्याके कारण असत्य जान पडती 
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ह । मिथ्या वस्तुरणै सत्यके समान दिखाई पड़ती है, पर उनके सम्बन्धमे विचार 
करना चाहिए । दृष्टिकी. च॑चलताके कार्ण जो कुछ दिखलाई पडे, उसे सच कैसे 
मान लिया जाय १ ऊपरकी ओर देखनेसे श्राकाश पट जान पडता है, पर यदि 
उसीको जलमे देखा जाय तो बह चित जान पड़ता है ओर उसमे चनमा तथा 
तारे आदि भी दिखाई पडते हँ । पर वास्तवे वे समी मिथ्वा दै । कों राजा 
अपने यहाँ किसी चिव्रकारको बुलाता है ओर वह चिच्रकार राजपरिारके लो ्गोके 
हुवे हू चित्र या पुतले बनाता है, पर वास्तवमे वे सब मायाके ही दँ । स्वयं नेवोमे 
कोद चित्र नदीं हेता | जब जो चीज सामने श्राती है, तब उसीका चित्र आखो- 
म उतर श्राता है । अब उस प्रतिबिम्बको बह वस्तु ही कैसे मान लिया जाय १ 
पानीमे जितने बुलब्ुके उठते है, उन सवै हमारे उतने ह्वी रूप दिखाई पडते 
है; ओर फिर क्षण मरम उन अुलबुलोके टूट जानेपर वे रूप मिथ्या सिद्ध द्योते है 

यदि हाथमे दोटे-द्ोटे कद्र दपंण ठे लिये जार्यै तो उनम उतने ही मुख दिखाद 
पडते हे । पर वे आदिसे अन्त तक मिथ्या ही होते है; क्योकि हमाया मुख तो एक 
ही होता दै। यदि कोड गोश्च उठाकर नदीके किनारे चले तो नदीमे वैसा ही एक 
दसरा उलया बोश्च दिखादं पड़ता है; अथवा अचानक कहीं प्रतिध्वनि होने ख्गती 
है | किसी बावली या सरोवरके किनारे पु, पक्षी; नर, वानर ओर अनेक प्रकार 
क ब्रृक्ष तथा लताएं आदि ऊपर भी दिखा पडती है ओर जलम भी । तेजीसे तल- 
वार चलाते समय एक ही तट्वार की दो तलवार दिखाई पडती ह, ओः अनेक 
प्रकारके तन्त॒ओंमे यदि ठकार करिया जायतो वे भी एकक दो दिखाई पड़ते हे । 
यदि शीशमहलमे एक सभा बैदी हो तो एक ओर समा दिखाद्रं पडती है, ओर एक 
दीपमालाकी उनम बहुत-सी छायाः दिखा पडती हे । इसी प्रकार बहुत-सी एेसी 
चीजें दै जो बिल्कुल सत्यके समान दिखा पड़ती है, पर उन सवक सच केसे मान 
लिया जाय १ इसी प्रकार यह्‌ माया भी भटी बाजीगरी है जो बिलकुल सत्यकी 
तरह दिखाई पडती है, पर वास्तविक बात जाननेवाले इसे सच नहीं मानते । यदि 
भूखे ही सच की मावना कर ली जाय तो फिर पारखलीकी जरूरत ही न रहं जाय | 
ये अविक करस्य मी पेते ही होते है । मनुष्योकी की हुं बाजीगरी भी बहुतसे 
लोगोको सच जान पड़ती है, पर अन्तम जांच करने पर वह्‌ मिथ्या सिद्ध होती है । 
इसी प्रकार राक्तसोकी मी माया है, जो देवताओं तकको सच जान पड़ती है । पंच- 
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वटी्मे मायारूपी-मृगके पीके मचन्द्रजी चटे गये थे | राक्ठस लोग अपना पहला शरीर 
दल लेते है ओर एकसे अनेक हो जाति है; ओर उनके र्तकी बदोसे बहुतसे राक्षस 
उत्पन्न हो जाते दै ; अभिमन्युके विवाहके समय घयोत्कचकी मायासे बहुतसे राक्षस 
अनेक श्कारके पदार्थं ओर फल आदि ह्यो गये थे ¦ स्वयं कष्णन कपट स्प धारण 
करनेवाले अनेके राक्षसोको मारा था] रामचन्द्से युद्ध करनेके समय राथणने करैसे- 
कैसे कपट किये थे ओर मायासे अपने कितने सिर बना लिये य ! हनुमानके प्राण 
लेनेके लिए कालनेमि राक्षस कसा अपूव कपट रूप बनाकर अपने आश्रममे बैठा 
था ! अनेक कपरमति दैत्य जब देवताओके हाथो न मरे, त्र उनके लिए शक्तिका 
निमांण हु था ओर उस शक्तिने उनका संहार किया था } राक्षसोकी एेसी माया 
होती है जिसे देवता मी नदीं समद्र सकते । उनकी कपर-लीला एेसी होती रै जो 
प्रर कीं देखनेमे नहीं आती । 

मनुष्योकी बाजीगरी, रक्षसोकी गारुडी विन्रा ओर भगव्रानकी माया अनेक 
प्रकारकी र विचित्र होती है । वह बिलकुल सर्चीके समान दिखाई पड़ती है । 
पर यदि विचार किया जाय तो वह्‌ बिलकुल मिथ्या दती है । यदि उसे सच्ची 
कटै तो वह सच्ची नहीं, क्योकि नष हयो जाती दै; ओर यदि उसे माया कतो 
बह दिखाई पडती है । इन दोनों दी बातीके सम्बन्धे कुड निश्चय नदीं होता । 
पर वास्तवमे यह सच नदीं है ओर मायाकी सव बतं मिध्याह्ी दें! ये सच बातें 
स्वघ्रके दश्यकी तरह दिखाडई पडती हँ । पर यदि वुम्है यह भास ही सनव जान 
पड़ता हये तो ठम भूल करते हये । यह दृश्याभास अधिद्यास्मक दै ओर तम्दारो शरीर 
मी अविघ्यात्मक ही है । इसलिए इसमे यह अविवेक घुसा हुआ दै । इस अवि 
दालक लिंग-शसीरके कारण ही आंखोको दृश्य दिखादं पडते है, मोर जो कुछ भास 
होता है, उसी प्र मन धिश्वास कर लेता है । अषियाने अचिद्याको देखा ओर उस 
रात पर विश्वास कर लिया; क्योकि ठम्हारया साय शरीरमी तो अचिद्यामेह्ी 
बरना हआ दै । उसी कायाको “नै समभना देहबुद्धिका लक्षण दै ओर इसी 
लिए साय दशय जगत वुष्दे सच्चा जान पड़ता है । इधर तुमने अपने शरीरफो 
सत्य मान छखिया, ओर उधर दृश्य जगतको सत्य मान लिया । इसीलिए दोनेमिं 
प्रल सन्देह उत्यन्न होता है । तुम अपनी देष्वुद्धि दद्‌ करके धृष्टतापूवंक ब्रह्मको 
देखने जाते हयो ओर दृश्य जगत परब्रह्म तक पर्हचनेका रास्ता योक लेता है । इस 
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लिए वम दश्यकेो ही सत्य समकर अकस्मात्‌ बहुत बड़े भ्र ममे पड़ जाति हो } पर 
अब यह विषय समाप्त होना चाहिए । अह-भाव र्खनेसे कमी बह्म नही मिलता । 
देहबुद्धिके कारण ही दृश्य जगत सत्य जान पडता है । हड़्ियोके शरीरम मासिकी 
आंखें है; ओर यदि इन अखिसे तुम हके दर्शन करना चाहो तो त॒म श्ञाता नदी 
हो, बल्कि अन्धे श्रौर मूर्खं हो । जो कु ओंखोको दिखाई पड़ता है, ओर मनम 
जिसका भास ह्येता है, वह्‌ सब समय पाकर नष्ट हो जाता है। ओर इसीलिए 
वह्‌ परत्रह्म इस दृश्य जगतसे अतीत ओर अलग दै । परग्रह्म शाश्वत दै ओर 
माया अशाश्वत है | अनेक प्रकारके शाख्नोमे निश्चित रूपते यदी बात बतला गईं 
है । अब आगे देह.-बुद्धिके लक्षणोके साथ-साथ यह्‌ मी अतलाया जाता है किं जिसे 
लोग "तैः" कहते है, वह कोन है । यह समकर कि वह (व्भै" कौन है आर 
अह्‌-मावका त्याग करके परमात्मामे अनन्य भावे रखना चाहिए । तमी मनुष्यकां 
समाधान हौ सकता है । 


नवां समास 
गुप्त परमात्माकी सरोज 


घरमे छिपे हुए घनका हाल नौकर चाकर क्या जानें ! वे तो केवल ऊपरी 
ओर बाहरी बातें जानते है । चतुर मनुष्य ऊपर या बाहर दिखाई पड्नेवाली 
वस्तुओंको छोड देता है ओर भीतरी छिपा हा गुप धन दुटृता है । इसी प्रकार 
यह्‌ दृश्य जगत भी मा यासे पूणं है जिसे सभी लोग देखते हँ । पर जिस विविक 
होता है, षह अन्द्रकी बात जान लेता है । लोग नीचे द्रव्य रखकर ऊपरसे जल 
भर देते है ओर उसे देखकर सब लोग कहते ई कि सरोवर मरा हृश्रा है; 
पर उसके अन्दरका हाल केवल समर्थं लोग जानते है । इसी प्रकार श्लाता लोग 
मी समर्थ ह्येते ह ओर परमार्थको पहचान रेते ह । बाकी लोग दद्य पदार्थोसे ही 
स्वार्थं साधन कसते हँ ¡ मजदूरे भारी-मारी बोन्च ठोते दै, ओर श्रेष्ठ लोग अच्छे 
अच्छे रल्लोका भोग करते है । जिसके कम॑मे जो बदा होता है, उसे वही अच्छा 
लगता है । कोई जङ्गलसे लकड़ी काटकर ओर कों कण्डे चुनकर निवह करते ह । 
पर, सार भागका भोग करनेवाले पतियोकी यहं दशा नदीं ह्योती । जो विचारशील 
टोते रै, बे सुखासनों पर सवार होते है ओर दूसरे लोग मार दोतेनटोते ही मर 
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जाति है । कोई तो अच्छे-अच्छे अन्न खाताहै ओोरकफोर्दविष्ठादी बस्ता है; ओर 
सभीको अपने अपने कार्यंका अभिमान होता दै । श्रेष्ट लोग सार पदार्थोका सेवन 
करते हैँ गर आलसी लोग असार पदार्थं ग्रहण कसते है । सारासारकी वात ज्ञानी 
ही जानते है । पारस श्रौर चिन्तामणि गुस्र रहते दै, रौर कङ्कड़ तथा कोच प्रकट रहते 
हे । सोना ओर रत आदि खानों छिपे रहते है, ओर पस्थर तथा मिट्टी प्रक रहती 
है । दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती बेल ओर अमूल्य वनस्पतिर्यो गुर रहती है, पर 
रेड, धतूरा ओर सीपियों बहुत योती ओर प्रकट रदती है । कलपतर कदीं दिखाइ 
नदीं देता; पर दूसरे श्च बहुत अधिके दखनेमे आते द । चन्दनके वक्ष नदीं दिखा 
पडते, पर बेर ओर बनूल आदि बूत अधिक दै । कामघरेन केवल इन्द्रके पास दै, 
पर सृष्टिमे बहुतसी गौ ओर ऋडे ही दँ । केवल राजा लोग दी सौमाग्यका भोग 
करते है, वराकी लोग अपने अपने कमोके अनुसार भोग कस्त द । अनक प्रकारके 
व्यापार करनेवाले मी अपने आपको धनवान कते ह; प्रर कुवरकी-सी महिमा 
किसीको नदीं होती । इसी प्रकार शनी श्रौर योगीश्वर लोग गुप्त अथं याद्ुश्ररको 
प्रात कसते है । बाकी सथर लोग केवल पट भरनवाले द्यते है मार भनक म्रकारके 
मत ददते पिस्तेदै। सार ग्वुतो किसीको दिखाई नदी पड़ती ओर असार 
वस्तु सबको दिखाहं पड़ती दै । सारासास्का विचार केवट साधु दी जानते हं। 
दूसरे लोगोस इसके सम्बन्धे क्रया कदा जाय, भौर वे सच-्ठ क्या जाने ! साु- 
सन्तोकी बातें केवल साधु श्रौर सन्तद्ी जानतेदँ। जो गु धन दिखा नदीं 
पड़ता, उसीको देखने लिए ग्रांखेमे अंजन लगानेकी आवश्यकता द्येती ह । 
इसी प्रकार गुप्त परमात्माको दे टके लिए सजनोकी सदङ्घतिफी ावश्य्रकता हेती 
है । राजाके पास रदनेसे सहजम सम्पत्ति मिलती दै । इसी प्रकार सत्सङ्ग करनेसे 
सदजमे सद्वस्तु या परमात्माकी प्रापि होती दै । जो स्वयं सद्‌ होता है; उसीको 
सद्वस्तु प्राक्च होती दै; असद्‌ लोगोकी केवल दुर्दशा दयेती है। पिचारयान 
पुरप्रको दही विचास्की पासि योती है । संसारे जितने पदां दिखा देते दै, वे 
सच नष्ट हो जार्यगे । केवल परमात्मा दी श्रच्युत ओर अनन्त दै, ओर वह्‌ इस दृश्य 
जगतसे अलग है | बह परमात्मा इस दस्य जगतसे परे मी है ओर इसके अन्दर 
मी मरा हभ दै । वह समी चर तथा अचर पदाथि है । यदि अपने ही मनं 
विचारपूर्वंक देखा जाय तो उसका अनुमव होता है । भिना सप्तारका त्याग किये 
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ओर बिना प्रपञ्चो तथा उपाधियोंको होड केवल विचारकी सहायता ही लोगोका 
जीवन सार्थक हो सकता है| यह अनुभवकी बात है ओर विवेककी सहायतासे 
इसका अनुभव करना चाहिए । अनुभव करनेवाला ही चठुर होता है ओर कोड 
नदीं । त्रनुभव श्रौर अनुमान, नगद ओर उधार, ओर प्रत्यक्ष दशन तथा मानस- 
पूजाम बहुत बड़ा अन्तर है । ज लाम जन्मान्तरमे ह्येनेवाला हयो, उसे बिल्कुल 
उधार समभना चाहिए; ओर इसके विपरीत सारासारका विचार प्रत्यक्ष हयेनेवाला 
लाभम है। सारासारका विचार करनेसे तत्काल लाभ होता है, प्राणी इस संसारके 
बन्धनो दूर जाता है ओर जन्म-मर्णका सारा सन्देह नष्ट हौ जाता है । 
द्रासया मनुष्य इसी जन्ममे ओर इसी समय इस संसारसे मुक्त हो सकता दै ; ओर 
निश्चित रूपते ईश्वरम मिलकर मोक्ष प्राप्त करता है ¡ ज इस बातमे सन्देह केरता 
दै, वह चाहे सिद्धदह्ी क्योन हो, पर उसका अवश्य पतन होतादै। जो इसे 
मिथ्या कहे, उसे उपासनाकी शपथ है । बहू बात बिलकुल ठीक है । विवेकसे शी 
ही मुक्तिदो जाती है श्रोर संसार रहकर भी मनष्य उसमे न रहनेके समान हय 
सकता है | देव-पद्‌ निर्गुण है ओर उसी देव-पदर्मे अनन्य भाव रखना चाहिए । 
ओर इसी दष्टिसे विचार करने पर प्रं शान्ति मिल सकती है । देहं धारण कयि 
रहने पर भी विदेह हना ओर सब कु करते हुए मी कुं न करना ही जीवन्मुक्तौका 
लक्षण है; ओर यह बात जीवन्मुक्त ही जानते ह । यों यह बात सच नहीं जान 
पडती; ओर अनुमान करने पर इसमे सन्देह दो सकता दै, पर सद्रुरुके षचनौसे 
उस सन्देहका समूल नाश हय जाता है । 
दसवां समास 
सचुभवकी अनिकेचनीयतां 

यदि किसीसे पा जाय कि श्रनुभव केसा होता है ओर उसके सम्बन्धमे 
किस प्रकार समाधान हो सकता है; तो षह कहता है किं यह्‌ चात च्निवंचनीय 
दै । अतः आप ही इस सम्बन्धी सव बाते पूरी तरहसे बतलायें । कहते दै कि 
जिस प्रकार गगा गुड खाकर उसका स्वाद्‌ नहीं बतला सकता, उसी प्रकार घं 
अनुभव्रकी बात भी नहीं बतलाई्‌ जा सकती । इसलिए -इसका अभिप्राय आप 
ही मुञ्चे समभावं] सभी लोग इसे अगम्य बतलाते हे, पर मेरा समाधान नही 
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होता । अब आप एेसा उपाय कीजिये जिससे यदह बात मरी समज्य अच्छी तरह 
आं जाय } सब लोग तत्पर होकर श्रोताकी इस आपत्तिका उत्तर मुने । अवमे 
शान्ति देनेवाली ओर अनुभवकी वात स्प रूपसे वतलाता द्र । जिसका वाक्‌- 
शक्तिसे वणन नदीं द्ये सकता, ओर जो निना चतलये समयमे मी नहीं आ 
सकती, जिसकी कल्यना करनेसे कल्पना शक्ति भी शिथिल हो जाती है, वही 
वेदोका परम गु्च परब्रह्म है, ओर सन्तोके समागमसे दही उसकी सब बातें जानी 
जा सकती ह । अव शान्ति सम्बन्धी गम्भीर बाते बतला जाती है । अन॒भवकी 
बातें सुनिये । यह बात अनिर्वचनीय है, पर फिर भी वतलाई नाती दै। जो बात 
कही न जा सकती हो, उसे कना वैसा हौ दै, जसा मिठासका दाल बतत्यनेके 
लिए गुड़ देना } ओर य्‌ काम तिना सदूगुखुके नदीं ह्ये सकता । जो स्वथं अपने 
भापकोद्रंढता है, उसको सदुगुरुकी कणासे यह बात माद होती है श्रौर फिर 
आगे चल कर उस स्तुका आपसे आप अनुभव हयौ जाता दै । पले बुद्धिको दद्‌ 
करके यह देखना चादिए कि “नेः कोन हू । इससे अकम्मात्‌ समाधि लग 
जाती है । स्वयं अहं-भावका मूल द्र दुनेसे पता चल जाता है कि यह्‌ अटह्-भाव 
मिथ्यादेः भरैः कोद चीज नदीं] तव मन॒ष्व स्वयं ही उसव्स्तुया 
परमात्माके समान हो जाता हे। ओर इसका नाम समाधान दै) पूर्वं पक्लमे 
मआत्माको सर्वसाक्षी कते दँ । पर सिद्ध लोग पूर्व पक्ष छोड़कर सिद्धान्त दी ग्रहण 
करते है । ओर जव हम सिद्धान्तको देखते ह, तव जान पडता दै कि आत्मा 
सर्थ॑सात्ती नहीं है, बल्कि 'धजवस्थाः सर्वसाक्षी है ओर आत्मा उस अवस्थासे 
विलकुल श्रलग है । जिस समय पदार्थोका श्ञान नट हयो जाता रै, रद्रया 
परमासाको देखनेवास अपनी द्र्टवाली अवस्थासे दूर हो जाता रै, अर्थात्‌, स्वरथं 
भी उसी ब्रह्मम लीन द्यो जाता दहै, उस स्मय अदह्‌-भावका नाश हो जाता है। 
दस अटं-भावका नष्ट दहो जाना दी अनुभवका लक्षण है ओर इसी लिए इसे 
अनिर्वचनीय समाधान कते है; क्योकि ज कदनेवाला द्यी न रह गया, तम कोई 
गरात्त की करसे जा सकती है ! चाहे कोद बात किंतमे अधिक विचारी क्योन 
हयो, फिर मी वह खोखली श्रोर मायासे युक्त दै। पर ह; शब्द भीतर वराहर 
गम्भीर अर्थसि भरे होते हैँ । शब्दके द्रास दी अर्थं जाना जाता दै, ओर जव बह 
अथं ध्यानमे आ जाता है, तषे शब्द व्यथं हो जते हँ । शब्द जो अभिप्राय व्रतलाते 
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है, वह तो यथार्थं है, पर स्वयं शब्द मिथ्या है । शब्दौकी सदहायतासे ही वस्तुका 
शान होता है, पर वस्तु ( ब्रह्म) को देखते ही शब्दका नाश हयो जाता है । इस 
प्रकार शब्दोमेसे अथं निकाल लेनेपर वे शब्द अर्थं हो जाते है । भूसेसे ही अनाज 
निकलता है, पर अनाज निकालकर भूसा फक देते हैँ । ठीक इसी प्रकार शब्दोको 
भूसा ओर अर्थ॑को अनाज समना चाहिए । जिस प्रकार पोल्ञे मागमे टस दाना 
होता है, ओर ठोस चीजके अन्द्र पोल नदीं चयेती, उसीं प्रकार र्द परतरह्म 
होता ह; पर परब्रह्ममे शब्द नहीं ह्येते । बोले जानेके बाद शाब्द नहीं रह जाते, पर, 
अथं शब्दो की अपक्ष बहुत पहलेसे रहता है; इसलिए शब्द कभी अर्थ॑के समान 
नहीं हौ सकते । जिस प्रकार भूसा छोडकर अनाज ले लिया जाता दै उसी प्रकार 
शब्दोको छोड़कर अपने शुद्ध अन॒भवसे उनका अथं (ब्रह्म) ग्रहण कर ठेना चादिए । 
दद्यको छोडकर ब्रह्मके सम्बन्धे जो कुछ कहा जाय, उसे वाच्यांरा कहते है ओर 
उसका अथं शुद्ध लक्षयांश होता है । रेसे द्ध लक्यांशको पूवं पश्च समञ्ना 
चादिएः; ओर स्वानुमव तो अलक्ष्य है, वह्‌ किसी तरह दिखाई ही नहीं पड़ता । 
जिसकी उपमा आकाशसे भी नदीं दी जा सकती ओर जो अनुभवका सार है, उस- 
को लक्षयांश कहना भी मानो उसकी कल्पना ही करना है । जो मिथ्या कल्पनासे 
उत्पन्न हुआ श्य, उसमे सत्यता कंसे आ सकती है १ अतएव उसमे अनुभवके 
लिए स्थान ही नहीं है । ओर अद्वैते मी अनुभवके लिए कोई स्थान नहीं है, वह्‌ 
तो द्वैतमे दी हो सकता है । अनुमवमें तीन बातोकी आवदयकता होती रै- अन 
भविता, अनुमान्य ओर अनुभवः; ओर अदरैतमे द्वैत खनित हो जाता दै । इसलिए 
यही कहना ठीक है कि यह अनिर्वचनीय है । दिन ओर रातको परिमित करनेवाला 
सूयं है, पर यदि सूयं ही न रह जाय तौ उस दशाको क्या करेगे १ इसी प्रकार 
बोलने ओर चुप रहनेका मू श्रकार है; ओर यदि वद ओंकार हीन रह जाय तो 
फिर उच्चारण केसे किया जाय १ अनुभव, अनुभविता ओर अनुमान्य ये सब मायाके 
ही कारण है; ओर यदि यह माया मी न रह जाय तो फिर उस दशको क्या करेगे 
यदि वह वस्तु या ब्रह्य कोई अलग चीज होती ओर हम उससे अलग कोई ओर चीज 
ह्येते तो इस अनुभवके सम्बन्धकी सब बातें अच्छी तरह बतलाई जा सकतीं । इन 
दोनौका मेद तो वेसा दही मिथ्या है जेसा बोज्च स्रीको लड़का होना मिथ्या है; ओर 
इसी किए वर पूरी अभिन्नता है । कोड अजन्मा सोया हुभा था श्रौर स्वम्र देखता 
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थाकिमे संसारके दुःखोसे दुःखी दोकर सद्गुखकी शरणम गया दू । मुद्च पर सद्‌- 
गुरुकी कृपा हुईं दै, ओर मेरे सांसारिक दुःख नष्ट दयो गये दै; ओर श्षान हो गया दै | 
इस प्रकार जो कुलं पदे था, बह तो नष्ट द्ये गया ओर जो ऊर नदीं था, वह तो 
नदीं था दही । ओर “हः तथा “नही दोनोके नष्ट होने पर वह शूल्यावस्थाको 
प्राप्त येता है । इसके बाद शुद्ध श्चानस, जो शू-यत्व्रसे परे दहै, उसका समाधान हो 
जाता है ओर ईश्वरके साथ एक-रूप हो जानेके कारण उसे अभिन्नताया सहज 
स्थिति प्राप्त होती दहै अद्वेतका निरूपण हो जाने पर द्रैतका विचारनष्ट ही जाता 
है ओर वह्‌ क्ान-चचा करने लगता दै । इतनेमे ही वह्‌ अजन्मा जाग पड़ता है । 
अव श्रोता लोग सावधान होकर इसके अभिप्रायकी श्रोर ध्यान दे, क्योकि इसका 
रहस्य सममः लेनेसे दी उनका समाधान दये जायगा । उस अजन्माने ज्ञान सव्रधी 
जितनी बाते की, वे सव तो स्वस्रके साथ-साथ चली गर; शरोर वह अनिर्व चनीय 
सुख बाकी रह गया जो शब्दौमे कडा दी नदीं जा सकता । ही भनिक्चनीय सुख 
दृश्वरके साथ हयेनेवाली एकता है । उसमे न नुमव हई ओर न अनुभमिता है । 
पर ब्रह शरजन्मा उस सुख तक न प्रहचकर बीचमं दी जाग उठा । उसने स्व्रकी 
अवस्थामे ही दूसरा स्वप्र देखा; श्रौर स्वप्रमे दी जाग उठा । इसलिए घह शब्दोसे 
उस स्यवस्थाकी वातै नही' बतला सकता । अच्छा, अनर कुलु ओर स्पष्ट करके यह्‌ 
ब्रात बतलाई जाती दै; जिस च्ेगोकी समभे भली-भोति आ जाय ओर उनका 
समाधान दो जाय। 

दस पर शिष्य कहता है दो महाराज, आपने जो कुक्कु कहा, बह जग 
ओर स्पष्ट करके समश्ाइण, जिसमे भे सथ ब्रातं मरी समश्य अच्छी तरह आ 
जार्ये । ग्रह वत्तलादइये कि बह अजन्मा कौन ई, उसने फ्रैसा स्वप्र देखा भौर उस 
स्थममे उस्ने क्या क्या बातें कीं। शशिष्यका एेसा आग्रह देखकर स्वामीने नो 
उत्तर दिश्रा; बह आप लोग सावधान होकर यने । उन्होने कदय--दे शिष्य 
सावधान होकर सुनो । षह अजन्मा स्वयं तुष्टी हो । वम्हीने स्वस्नमे स्वस देखा; 
ओर उसमे जो जो बाते ठमने कीं, वदी अब वु बतलाता हू । यह्‌ संसार 
दी स्वभर्मेका स्वप्नदै श्रौर यदीं तुम सार तथा भसार्का चिचारकसतेदो। 
सद्गुरुकी शरणमे जाकर ओर उसका शुद्ध निरूपण सुनकर अवर ठुम उसकी 
म्त्यक्ष चचां ओर तककँ.वितकँ कर रदे हो । ओर उसी बातका श्रनुमथ करने पर 
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सारी बात-चीतका अन्त हो जाता हैः; यय तक किं बोलना ही बन्द दो जाता है। 
यह ज शन्तिपूणं विश्रामका स्थान है, इसीको तुम जाग्रति समो । अथात्‌, 
श्राद्मानुमव हो जाना ही जाग्रति है। श्लान-चचांकी गड़बड़ी दूर हो जानेते दी 
अर्थं प्रकट हो जाता रै ओर उसीका विचार कसनेसे मनम अनुमव होता दै । यही 
अनुभवं होनेपर तुम समभते हयो कि वुम्हारी जाग्रति द्यो गदं, पर इसका मतलव 
केवल यदी है कि अमी तक वुम्हारी भ्रान्ति दूर नदीं हदं । अनुभवमे ही अनुमवका 
निमय हो जाना ओर जिना अनुमघके ही अनुभव हयेना स्वघ्मे जागना नहीं है । 
जागने पर तम कहते हो कि बह श्रजन्मामे हीह; इससे जान पड़ता दै कि 
अभी तक कुम्हारे सांसारिक स्वपरकी लहर दूर नहीं हृदं है । जैसे स्वभ्रमे एेसा 
जान पडता रै कि हम जागरहेदै, वैसे दी इस समय तुम समङ्षते हयो किं मुभे 
अनुभव हो गया है । पर वास्तवमे यह मी स्वघ्रकी ही अवस्था है ओर भ्रमदहै। 
अभी जाग्रति तो इससे बहुत दूर आगे है; उसके सम्बन्धकी बातें बतलाईं 
ही केसे जा.सकती है! बर्हां तो धिवेककी धारणादही मष्टदहयो जाती है। इस 
प्रकार यह एसा समाधान दैजो शब्दके द्वारा बतलाया ही नहीं जा सकेता । 
ओर निःशब्द या अनिर्वचनीय हयोनेकी यही पहचान है । इतना सुनकर वह शिष्य 
उस अनिर्वचनीय अनुभवका रहस्य समभ गया । 


सातां दशक 


पहर समास 
मायाकी खोज 

विद्धानोके पूर्वज, गजाननः, एक-दन्त त्रिनयन चलुभुज ओर परशुपाणि श्री 
गणेशजीको नमस्कार करता हू । जिस तरह कुबेस्से धन, वेदौसे परमार्थं ओर 
लक्ष्मीसे सौभाग्य प्राप्त होता है, उसी तरह मंगलमूर्ति; आदि देव गणेशजीसे 
समस्त विवार प्राप्त दयेती है; ओर उन विव्राओंसे लोग कवि, चुर, विद्वान ओर 
सत्पात्र आदि जनते है । जिस प्रकार सम्पन्न लोगोके लड़के अनेक प्रकारके अलं 
कारे सुन्दर जान पडते है, उसी पकार मूल पुरुष्र गणेशजीकै दाया क्वि लोग 
सुन्दर जान पड़ते ह । जिन विद्या-प्काश, पशंचन्दर गणेरजीके द्वारा बोघ या शनका 
समुद्र उमडने लगता दे, उन्द मै नमस्कार करता हू । वे कलुत्वके मानो आरम्भ 
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है, मून पुरुष ओर मूलारम्भ है, परम्पर दै; ओर आदि तथा शन्तम स्वयम्भू दै । 
जिस प्रकार सूध॑की किरणोसे मरगजल चमकता है, उसी प्रकार गरेशजीसे इनच्छा- 
कुमारी श्री शारदा प्रकर होती हँ । जो लोग उसे मिथ्या कहते ह; उन्हँ वह्‌ अपनी 
मायासे धोखा देती दै । वद्‌ बड़े-बड़े वक्ताओकी परमात्मासे भिन्न सिद्ध करके श्रममे 
डाल देती है । वह दैतकी जननी बल्कि अद्रैतकी खान दै ओर मूल मायाके रूपमे 
अनन्त ब्रह्माण्डको त्रेरे हए दै । अथवा, षह गूलरका पेड़ दहै जिसमे अनन्त ब्रह्मांड 
गूलरके फलकी तरह लगे हुए दै; अथवा वह मूल पुरपकी एेसी माता है जो पु्रीके 
रूपमे प्रकट दुद है । मै एेसी वेद्‌-माताको जो आदि पुरपकी सत्ता है, नमस्कार 
करतार, ओर उस समर्थं सदूगुरुका स्मरण करता हू, जिसकी कृपासे एसे आनन्द्की 
वरण हेती दै, जिसके सुखसे सारी सृष्टि आनन्दमय दह्ये जाती दै ¡ वह्‌ आनन्दे 
जनक, सायुज्य सुक्तिके नायक, कवल्यपदके दायक ओर अनाथोके न्यु ह । मोक्ष- 
की इच्छा रखनेचाले चातककी तरट्‌ उसके करुणा रूपी मेघकरी ओर देखते रहते दै 
ओर उसकी कृपा-वरष्िके लिए रट लगाते दँ ओर तथ वह्‌ कृपाका जलधर साधके 
पर्‌ प्रसन्न होता है । वह-सागससे पार उतारनेवाली नाव है, ्भवस्म पसे हुए 
भाचुकेका आधार दै ओर पन बधके द्वारा उन्हे मव सागरसे पार उतारता दै । 
वह कालका नियन्त्रण करनेवाला ओर संकरोसे छुडानेवाला ई, ओर भावुकके लिए 
परम स्नेह करनेवाली मातके समान है । बह परलोकका आधार ओर विधरान्तिका 
स्थल है; बल्कि सुखका सुखस्वरूप मायका है । वदं सद्रर इस प्रकार पूणं दै 
रौर उसमे मेदका बन्धन दूर जाता दै । एसे प्रभुको म विदेह द्येकर साङ्ग प्रणाम 
करता हू | साथ दी साधु-सन्त ओर सजम ल्योगोकी वन्दना करके कथा आरम्भ 
कर्ता ह । श्रोता लोग सावधान ह्योकर सुने । 

संसार एकं बहुत बड़ा स्मर दै; ओर दसम ल्रोभ या मोहक कारण लेग बड- 
घड़ाया कस्ते हे । उसी बड़वदाहय्मै वे कहते दँ कि यह मगी खनी दै, यह मेया घन 
ह; ओर ये मेरी कन्यार्णे तथा पु्ह। कान रूपी सूर्यक्रं न र्ट जानेस उसका प्रकाश 
मी नष्ट द्ये गया है ओर सारे ब्रह्माडभे अन्धकार छा गया है । सत्वकी चोँदनी नदीं 
रह्‌ गदं जिससे मागं दिखाई पडे; ओर सव जगह इतनी भ्रान्ति पौल गह है फि 
स्वयं अपना आप दी किसीको दिखा नदीं देता । देदघदधिके अर्हकारके कारण ` 
लोग गहरी नीदमे सोपे हुए ह ओर विषय-सुखेके कारण बहुत दुःखी दोकर रो डे 
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ब्रातं अध्ययनसे नदीं मादस द्यती; वह सन्तोके समागमसे (माघ्रम द्ये जाती १ 
ओर शाख्लोकी समी बातोका अनुभव ह्ये जाता है । इसीलिर. सन्तोके समागमकी 
इतनी महिभा रै । उसमे अध्ययनका परिश्रम नहीं केना पड़ता । अपना जन्म 
साक करनेका र्स्य कुद ओर दी दै ¦ कदा दै-- 

भापामेद्ाश्च वत्तन्ते ह्यर्थैको न संशयः । 

पाद्रद्धये यथा खाद्यं स्वादभेदो न चिद्यते ॥ 

अर्थात्‌ › भापा चाहे कोड दो, अर्थम कोड मेद नदीं होता; ओर काय॑की सारी 

सिद्धि अर्थसदी द्येवी दै। ओर फिर प्राकृतके द्वाया दी संस्कृतम कदी हृड बातें 
सार्थक होती दै । तिना प्राफतके संस्कत अन्धके गुस्त अ्थौका करसे पता चल 
सकता रै १ पर अब्र यह बात जाने दीजिए । माप्राको छोडकर अथं ग्रहण करना 
चाहिए, प्रलोका ह्विलका छोडकर उसका सार भाग लेना चाहिप | अथं सार है 
आर मापा सीटीदहै। लोग अभिमानके कारण व्यथं मापाका सगड़ा करते है 
ओर इसी प्रकारके अमिमानके कारण मोका मार्ग रक जाता र लध्यांशका 
अन्वेषण कर्ते समय वाच्यांशके कगड़मे आदमी क्यो प्डु? दमेतो जैसेद्यो 
भगवानकी अगाध महिमा जाननी चाहिए । जो आदमी भूगा होने पर मी बोलता 
हे, वह्‌ भपनौ बात आप दही समभ सकता दै इसी प्रकार स्वानुभवकी ब्रात 
स्वानुभवी दी समक्ष सकता है } अध्यारम-सम्बन्धौ बाते सुननेवाल श्रोता मिलते 
ही कर्द है? उन्दीसे बाते करनेमे वाचाकी आनन्द मिलता दै । जिस प्रकार 
पारखीके सामने रब रखनेसे अपना समाधान होता दै, उसी प्रकार जानकी बातें 
कटनेसे समाधान देता दहै) जो लोग मायाजालमे फं रहमैके कागण दुःखी दयते 
है, उन्हे अध्यात्मफे निरूपणसे कोद्र खाभनही दहो सकता) ससार लोग 
अध्यात्मकी व्रात क्या जानं ! गीतामे कटा दै- 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 

बहु शाखाश्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्‌ ॥ 

अनेक प्रकारे व्ययसायोमे लगे हुए लोगोकी बुद्धि मलिन रोती दै ओर दसी 

लिए अध्यात्म-सम्बन्धी बातें उनकी सभभ नदय आती । इसके लिए तो बहुत 
अधिक सावधानीकी आवश्यकता होती है ! जिस प्रकास्से तरह-तरहके रत ओर 
सिकं मदि चिना जोँचे श्रौर देखे दुशित्तताकी दशाम खरीद लेनेसे हानि दती 
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ओर आदमी उगा जाता दै, उसी प्रकार अध्यात्म-निरूपणषी भी बात है ¡ जब 
तक उसमे अच्छी तरह मन न लगाया जाय, तव तके षह सम्म नहीं माता; 
यद्यं तक कि उसकी प्राकृत मापा भी समञ्च नहीं आती । अध्यात्म-निरूपण ओर 
स्वानुमवकी रसपूणं वाते चाहे जिस. माप्ामे कदी ज्ये, उर संस्छृतसे भी 
बटुकर गम्मीर समना चाददिए ओर वही बातें सुनना अध्यात्म-श्रवकण है । माया 
ओर ब्रह्मकी पहचान ही अध्यात्म दै; पर पहले मायाका स्वरूप समम लेना चाहिए. । 

माया सरण, साकार ओर सब प्रकारसे विकारी है ओर उसे प॑च-मूर्तोका 
विस्तार समश्चना चाहिए । वह्‌ दृश्य है, ओंखोसे दिखा पडती है भौर मनमे 
उसका भास होता है । वहं क्षण-भंयुर मी है ओर विवेकपूरवंकं देखने पर नष्ट मी 
हो जाती है । मायाके अनेक रूप है, साय विश्च दही उसका सूप है, वह्‌ विष्णुका 
स्वस्य है ओर उसकी कोई सीमा नदीं दै । उसके अनेक रूप ओर रग है; ओर 
बह ईश्वरका अधिशान दै, ओर देखनेमे अभंग तथा अखिल जान पड़ती दै । सटि- 
की रचना भी माया है; भौर अपनी कल्पना भी माया हयी है, ओर जिना श्चानके वहं 
टट नहीं सकती । इस प्रकार मायाके ऊख लक्षण वतलाये गये ह । अब आगे ब्रहम 
का निरूपण किया जायगा ओर ब्रह्मज्ञान बतलाया जायगा, जिससे मायाका बिल- 
कुल नाश द्यो जाता दै । श्रोताओंको सावधान होकर सुनना चाहिए । 


दूसरा समास 
ब्रह्य-निरूपण 


साधुं लोग कंते दै कि ग्रह्य निर्गुण, निराकार, निःसंग ओर निर्विकार है भर 
उसका कोर पारावार नदी है । शाखोमे कष्या है कि बरहम सन्म व्यापक है, अमेकमे 
एक श्रौर शाश्वत है । षह अच्युत, अनन्त, सदा प्रकाशमान, कल्पना-रहित ओर 
निर्विकल्प है । वहं इस दृश्यसे अलग है; यदय तक कि शूत्यत््रसे भी अलग दै ओर 
बह इन्धियोके द्वारा नहीं जाना जा सकता । वह आखोसे नदी दिखाई देता; 
मूर्वोकी समन्चमे नहीं आता ओर बिना साघुकी कृपाके उसका अनुमव नदीं होता । 
बह सनते बड़ा दै, ओर उसके समान सार या परे जौर कोई नदीं है; रौर मह्ना आदि- 
के लिए भी षह सुषम तथा श्रगोचर दै । कभी कमी शर्न्दोसि उस्षका स्वरूप घत- 
लाया जाता रै, पर उससे षष्ट बिलकुल अलग दै । उसकी प्राति अध्यात्मका ब- 
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बर श्रवण कसते रहनेसेद्यी हयेती है । यद्यपि उक श्रनन्त नाम हैः तथापि षह 
नासोसे अतीत है श्रौर उसके सम्बन्धे हेत या दृष्टान्त देना शोभा नही ' देता | 
ब्रह्मे समान सत्य ओर कों पदाथ नही है; इसीलिए उसका टष्टन्त नहीं दिया 
जा सकता. श्रुतिमे कहा दै | 
यतो वाचो निवक्तन्ते श्चप्राप्य मनसासह । 

अर्थात्‌ , बह्मका वर्णन कसनेमे वाकृशक्ति कुटि होती दै ओर मन भी उस तक 
नही पव सकता । मन कल्यना-रूप ह ओर ब्रह्मे कल्पना हे ही नहीं इसङिए 
उक्त वास्य मिथ्या नहीं है। यदि यह पूछ किं मन भी जिस ब्रह्म तक नहीं पर्हुच 
सकता, उसे किख प्रकार प्राप्त किया जाय, तो इसका उत्तर यही हे कि यह काम 
शद्गुुके बिना नहीं हो सकता । भंडार तो भरे हए ह, पर उनमे ताले लगे है 
ओर जब तक कुंजी न मिले, तब तक समी अप्राप्य है । इस पर श्रोता पूछता दे 
कि बह कुज कोन-सी है १ आप मु स्पष्ट रूपसे अतलावे । उत्तरम वक्ता कहता 
है कि सदृगुश्की कृपा ही कुज है, जिससे बुद्धि प्रकाशित होती दै ओर दैत मावके 
कपाट खुल जति दै । उस ब्रह्मम सुख तो अनन्त है; पर बर्हो मनकी गति नदी है; 
इसलिए भिना मनोलयं कियि ओर किसी उपायसे काम नही चल सकता । उसकी 
प्राचि सनके विना ही होती है ओर बिना वासनाके ही तृपति दोती दै । वयँ कल्प- 
नाकी चालाकी नदीं चलती । षह ब्रह्म परा वाणीसे भी परे है; मन श्रौर बुद्धिके 
लिए अगोचर है ओर संगका परित्याग करनेते वह ब्रहुत जल्द मिल जाता है । 
पहले अपना संग द्ोड़कर त उसे देखना चाहिए । जो अनुभवी होगा षह इस 
बाते सुखी होगा । “अयनाः का मतलब सहं-मावसे दै ओर अदंभावका मतर 
जीषत्वसे.है; ओर वही जीवस अक्चान है जो संगके रूपमे प्राणीति लगा हुमा हे । 
उश्च. संगको छोडते दी निःसंगके साथ मिलाप हो जाता है ओर ब्रह्म-प्रािका यदी 
बेह अधिकार है जिसमे कल्यना नहीं है । यही समभना श्रन्नान हे कि "वनैः कु 
हू । ओर इस अशानके दुर हेते ही ब्रह्मी प्रि होती! है । ब्रह्मके सामने देह- 
बुद्धिका बडुप्यन नही चल सकता । षह तो अहं-भावकौ निर्वाण या अन्त दी हये 
जाता है } बरह्के सामने ऊँच-नीचका कोहं मेद नदीं है, घां राजा ओर र्क दोनो 
बाबर ह ओर खरी तथा पुरप्र दोनोके लिए. एक ही पद दै । वहाँ इस प्रकारका को 
मेद-माव नदी दै कि ब्राह्मणका ब्रह्म तो शुद्ध हे ओर श्रकरा बह्म अशु दै; ओर 
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न उसमे यही कोद मेद दै कि राजाके लिए उच ब्रह्म है ओर प्रजाके-लिए नीच 
ब्रह्म हे । सबके लिए एकी ब्रह्म है, वरहो अनेकताकां भाव ही महीं है । रकस 
टेकर ब्रह्मा श्रादि तक सब वहीं जति हैँ । स्वगं, म्यं ओर पाताल -तीनो लोकोके 
समस्त क्ाताओंके लिए विश्रामका.एक ही स्थान दै । वर्य गुर भर शिष्यके लिए 
एक ही पद है श्रौर किती तरका मेदामेद नदीं है; पर हँ, इस देहका सम्बन्ध 
छोडना चाहिए । देह-इुद्धिका अन्त हो जानेपर सबको उस एक ही घर (ब्रह्म) 
की प्रापि होती है । श्रुत्तिका वचन है करि एक ब्रह ही है, दूसरा.ओर कोई नदी 
हे । यों साघु अलग दिखाई पडते है, पर वे भी उसी स्वरूपमे मिल जाते हँ । सव 
मिलकर एक ही एेसी वस्तु घन जाती है जो देदसे अतीत हे । ब्रह्म नया या पुराना 
नदीं ह्येता ओर न कम या अधिक होता है। जो उसके सम्बन्धमे कम्‌ होनेकी 
भावना करता हे वह्‌ देह्‌-बुद्धिका कुत्ता है । देह-बुदधिका संशय ही स्रमाधानका 
नाश करता है ओर उसी देह-बुद्धिके कारण समाधानका समय निकल जाता दै । 
अपने शरीरको बड़ा या उत्तम समश्चना ही देहबुद्धिका लश्चण॒ हे । इसीलिए 
बुद्धिमान लोग शरीरको मिध्या समभःकर उसकी निन्दा करते है । जन, तक शरीर 
मरता नहीं, तव तके उसे देहका अभिमान बना रहता है ओर वही देदह-बुद्धिःन्रार 
जार उसे इस संसारमे लाती है । अपने शरीरको श्रेष्ठ समभनेके कारण ही समा- 
धान नही होने पाता मर यह समभे नदीं आता किं देह नश्वर हे । सन्त लोग 
कते हैँ कि “हतः” देहातीत दै ओर देद-बुद्धि धारण करनेसे अवश्य अनित 
होता है । यदि योगि्योको भी श्नपनी शक्तिका अभिमान दो तो यह देद्‌-बुद्धि उनके 
लिए बाधक होती है । इसीलिए कहा जाता है कि जब देह-बुद्धिका नाश दहो जाता 
है, तमी परमार्थका साधन होता है; ओर देह-बुद्धिके कारण ही ब्रह्मते एकता नदी 
होने पाती । विवेक तो मनुष्यको उस वस्तु ( ब्रह्म ) की, ओरं खीचता है, पर देह 
बुद्धि उसे बहसि गिरा देती है ओरं अह-भाव उसे ब्रह्मसे श्रलग कर देता है । 
इसीलिए बुद्धिमान को देह.उुद्धिका व्याग कर देना चादिए ओर आचारपूधंकं उस 
सत्य ब्रह्मम लीन द्ये जाना चादिए । इस पर शरोता पूषठुता है फि वह्‌ सत्य व्रद्य 
कौन है १ वक्ता उसे इस प्रकार उत्तर देता है-- ` ` 


ब्रह्म है तो एक दी, पर उसका भास श्रनेक प्रकारसे दोता ६।. अनेक मतो, 
अनेक्र.परकारसे उसका अनुमत्र होता दै |. जिसे जेसा मनुभव शेता दै, बद उस 
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वैखा ही मानता है ओर उसके अन्तःकरणमे उसके संबंधमे वैसाही विश्वास होता 
है । यद्यपि ब्रह्म नाम ओर रूपते अतीत है, तथापि उसके बहूतसे नाम रै । उसे 
निर्मल, निश्ल, . शान्त ओर निजानन्द सभी कुं कहते द । अल्प, अलक्ष, 
अगोचर, श्र्युत, अनन्त, अपरम्पार, अदृश्य, अतक्यं, अपार, नाद्‌-रूप, 
ज्योति-रूप, चेतन्य-रूप, सत्ता-रूप, साक्ष-रूप, सत्‌-स्वरूप, शून्य, सनातन, सवे 
श्वर, सर्वश्च, सर्वात्मा, जगजीवन, सहज, सदोदित, शुद्ध, बुद्ध, सवांतीत, शाश्वत, 
राब्दातीत;' विशाल, विस्तीणं, विश्वम्भरः, विमल, वस्तु, व्योमाकार, आस्मा, 
परमात्मा, परमेश्वर, शानः धनः; एकसूप, पुरातनः चिद्रुप; चिन्मात्न आदि श्रनेक 
नाम उस बिना नामवालेके है । इस प्रकार उसके श्रसंख्य नाम दहै, पर फिर भी 
वह्‌ परेश नामातीत है ओर उसका अथं निश्चित करनेके लिए हीये स्व नाम 
रखे गये है । षह विश्रान्तिका भी विश्राम, आदि पुरुष ओर आत्माराम है । बह 
ब्रह्म एकं ही है, उसकी बराचरीका ओर कदं दूसरा नही दै । 

अब चौद ब्रह्मोके लक्षण बतलाये जति हे । उनमेसे भटे ब्रह्मोको अलग कर 
देनेसे सत्य ब्रह्म बाकी रह जाता रै । इन चोदहो ब्रह्मोके सम्बन्धकी बातें शास्रे 
आघार पर कतलाई जाती हैं । 


तीसरा समास 


सोदह मायिक जह्य 


`` श्रोता लोग सावधान हो जाय, क्योकि अव ब्रह्म-ज्ञानकी बात बतलाई जाती 
है, जिससे साधकेौका समाधान हो ! जिस प्रकार रत दंटनेके लिए पहले मिद्धी 
इकृष्टी करगी-पडती हे; उसी प्रकार सत्य ब्रह्मका स्वरूप अतलानेके लिए पहले 
चौदह बरह्मोके लक्षण कहे जाते है । बिना पदार्थके सङ्केत, जिना देते दष्टान्त श्रौर 
चिना पूरव पक्षके सिद्धान्त नहीं बतलाया जा सकता । इसलिए पहले मिथ्या बातो 
को लेकर उनकी परीक्षा करते हुए उन्दं छोड्ते चलना चाहिए । तब सहजमे 
सस्यका श्चान हो जाता है । इसीटिए यहाँ चौदह बरह्मोकी बातें बतलाङ जाती 
है । श्रोता लोग क्षण भरके लिए सावधान हो जायें । इससे उनको सिद्धान्तकी 
चात मोद्म शे जायगी । 
तिये अनुसार चौदह ब्रह्मोके नाम इस प्रकार ह-शब्द बहम, ओमिव्येका- 
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त्र ब्रह्म; खंग्रहमः सरव्रह्म; चैतन्य ब्रह्म, सत्ता ब्रह्म, सात ब्रह्य; सगुण तह्य, निरस 
जह्य, वाच्य ब्रह्म, अनुमव ब्रह्म, आनन्द ब्रह्य; तदाकार ब्रह्म शरोर अनिर्वाच्य ह्म । 

ये तो चौदह ब्रह्मोके नाम अतलाये गये । अव इनके स्वरूपका रहस्य सनिये । 
जिसका अनुभव नदीं होता ओर जो केवल शब्दोसे दही बतलाया जाता है, वद्‌ शब्द 
महा है | एक अक्षरवाले ओंकारको श्रोमिव्येकाक्षर ब्रह्य कहते है । खंत्रह्नका मतलब 
द-आकाश ब्रह्म, ओर वह्‌ मददाकाशकी तरह व्यापक दै । अन सर्वव्रह्यकी बार्ते 
सनिये । पंचभूर्तोके कारण जो कुलं दिखाई पडता है, वदरी सर्व ब्रह्म है ओर इसी- 
के सम्बन्धे श्रुतियोमे कहा है--सर्यं खल्चिदं ब्रह्म । पंचभूतात्मकं मायामे चेतना 
लानेवाला चंतन्य व्रह्म है । उस चैतन्य पर॒ जिसकी सत्ता है, षह सत्तां ब्रह्म है 
ओर उस सत्तको जाननेवाला साक्ष ब्रह्म है । जब उस साक्षत्वमे तीनों गुणका 
आयोपदहोतादहैः तब उसे सगुण ब्रह्म कहते है । जिसमे गुण श्रादि ने हौ, वदं 
निरंण ब्रह्म है । जो वाणीके द्वाय तो बतलाया जा सकता है, पर जिसका अनुमव 
नदी होता, वह्‌ वाच्य ब्रह्म है । जो घाणीके द्वासय किसी प्रकार बतलाया नहीं जा 
सकता ओर जिसका केवल अनुभव द्ये जाता रै, उसका नाम अनुभव ब्रह्म है ! जो 
आनन्द दृत्तिका धर्मं है ओर जो वाणीके द्वारा बतलाया जा सकता है, वह आनन्द 
अद्य हे) जो आनन्द सूप है श्रौर मेदाभेद न होनेके कारण जो तदाकार है, वहं 
तदाकार ब्रह्म है । ओर श्रनिर्वाच्य ब्रह्म तो अनिर्वाच्य ही है । बाणीके द्वार उसका 
वणन हो ही नहीं सकता । ओर यहा आकर संवादका अन्त ह्ये जाता है । 

इस प्रकार रमसे ये चौदह ब्रह्य बतलाये गये ह; पर इन्द देखकर साधकोक 
भ्रममे न पड़ना चादिए । ब्रह्म शाश्वत ओर माया अशाश्वत है अब चौदह ब्रह्मौके 
सम्बन्धक सिद्धान्त अतलाया जाता है | 

शब्द ब्रह्म शाब्दिक दै; वह अनुभव-रहित ओर मायापूं है । उसके सम्बन्धमें 
शाश्वत होनेका विचारदही नदींहो सकता। जोनतोष्षर है ओर न अश्चर रै, 
उसमे ओमिव्येकाक्षर ब्रह्म कसि आया १ अतः.उसमे भी शाश्वतताकी कोई बात 
दिखाई नहीं पड़ती । जिसे खंत्रह्म कहते है, बह आकाशकी तरह शत्य ओर फलतः 
अक्ान स्पदहै, ओर उसमे भी शाश्वत नदीं दिखाई देता । सवं अर्थात्‌ पंच 
भूतात्मक दश्योका अन्त हो जाता है जिसे बेदान्तमे प्रलय कदते है, इसलिए सवं 
जह्य भी नश्वर है । जहो प्रलयके.समय ब्रह्मका अन्त होता हो, वहां भृतान्वय 
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कोक हयो सकता है १ ` इसलिए संव ब्रह्मका भी नाश हौ जाता दै । विचक्षण 
लोग अचट्को चल+निर्गसंको सगुण ओर निराकारको साकार नहीं मानते । जिसकी 
स्वना पंचभूतोसे हुई हो, प्रत्यक्ष है कि बह चीजनष्ट हौ जायगी । अतः 
स्वं ब्रह्म ये ही कैसे सकता है । इस विपयमे बहत कुड कहा जा चुका । जब 
सर्ववरह्म नश्वर ही है, तेब्र वँ मिन्नत कांति आया मौर उसे देखना कसा! 
नवैतत्य ब्रह्म वह है जो प॑चभूतात्मक रचना या सर्वं ब्रह्मको चैतन्य करता दै । पर 
जवे वह सर्व॑ ब्रह्म ही मायापूणं दै, तव उसकी चेतनता काँ रह गहं १ अतः घहं 
मी अशाश्वत है ¡ जहां प्रजा (चेतम्य ओर सर्व) दी नदीं है; वहा सत्ता भी नहीं 
टो सकती; हँ त्वता द्य सकती है । अतः सत्ता व्रह्म मी कोई चीज नहीं दै। 
विना स्ता या पदार्थे साक्चता मी मिथ्या होती है, इसलिए साक्ष ब्रह्म भी कों 
चीज नदीं है । यह बात प्रत्यक्ष दै श्रोर. इसके लिए किसी प्रमाणकी आव्रश्यकता 
नहीं है कि सगुण वस्वुका अवक्ष्य नाश होता है । इसटिए सगुण ब्रह्म भी श्रवश्य 
दी नश्वर है । जिसे निरण ब्रह्म कहते हँ, उसके सम्बन्धमे यह सोचना चादिएः 
कि जहाकोदं गुणदहीन द्यो, वह निर्गुण नामदहीकैसेहो सकतादहै! चिना 
गुणके गौरव हो ही नदीं सकता । इसलिए निर्गंण व्रह्म भी कोद चीज नहीं है । 
यह्‌ तो वदी बात हुई, जैसे कोह कहे कि माया मृगजलके समान हे; अथवा यह्‌ 
वसी ही मिथ्या कंल्पना दै जेसी .आकाशकी कल्पना मिथ्या है । जब गांव ही नही 
हैः वर्ह सीमा कोसि आई १ जब्र जन्म ही नहीं है, तव जीवात्मा कसि आया १ 
अथवा जो अद्रैते है, उसकी उपमा द्वैतसे केसे दी जा सकतीहै १ गुणके भिना 
निरंण ब्रह्मकी मी यदी दशा है । जिस प्रकार मायाके चिना सत्ता, पदार्थे धिना 
श्न श्रोर अवि्याके चिना चेतना नहीं हो सकती, उसी प्रकार" गुणक चिना 
निगुण मी नदीं हो सकता । सत्ता, चेतना, साक्षत्व सव गुणके कारण ही है; 
ग्रौर जो निगुण दै, उसमे ये सब गुण कसे रह सकते दै १ इस प्रकार जिसमे कोई 
गुणं ही न हो, उसे “निगणः कहना मानो निश्चित रूपसे अशाश्वत सिद्ध करना 
हे । जिस प्रकार निर्गुण सयं अपने नामके द्वारा ही अशाश्वत सिद्ध होता है, उसी 
प्रकार वाच्य ब्रह्म भी श्रपने नामके द्वारादी अशाश्वत सिद्ध होता दै; क्योकि 
वाचाकी गति तो ऊपर अतलाये हुए ब्रह्मोके विष्यो तकी हो सकती है. 
श्रानन्दक्रा अनुमत भी दृत्तिका ही भाव है ओर वृ्तिके नश्वर होनेके कारण 
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आनन्द्‌ ब्रह्म भी नश्चर ह । तदाकार हयो जाने.प्रर इत्ति अलग नदीं रहती; ओौर चिना 
वत्तिके तदाकारकी भावना नदीं हो सकती; इसलिए. तदाकार ब्रह्म भी कोड चीज 
नदीं हं । नामका निदंश सदा वृत्तिके कारण ही होता है, परन्तु ब्रह्म बृत्ति-रदित 
होता है, इसलिए अनिर्वाच्य ब्रह्य मी शाश्वत नहीं है |. 

नि्रत्तिकी "जो दशा अनिर्वचनीय रै, . षही उन्मनीकी स्थिवि है ओौर षी 
योगियोकी उपाधि-रहित विश्रान्तिहै ] जिस वस्तुमे नाम, स्प आदि को 
उपाधि नहीं है, वही क्ानियोकी सहज समाधि है ओर उसीसे इस संसारफे 
दुःखो ओर व्याधियोका अन्त हेता है । जो, उपाधि्योका अन्त है उसीको सिद्धति 
समञ्चना चाहिए श्रोर वही वेदान्व तथा आत्मानुभव भी दहै इस प्रकारका जो 
शाद्वत ब्रह्म है ओर जिसमे माया या भ्रम नहीं है, उसका रहस्य अनुभवी लोग 
अपने श्रनुभवसे ही. जान सकते है । पहले अपने ही अनुमवसे कल्पनाका नाशं 
करना चाहिए श्नौर तब श्रनुभवका श्रानन्द्‌ प्रास्त करना चाहिए । निर्विकल्पक 
कल्पना क्ररनेसे कल्पनाका सहजमे अन्त हो जाता है ओर उस दशामे हम कुल मी 
न रहकर करोड़ों कल्यौ तक बने रह्‌ सकते हँ । कल्पनाकी एक खूबी.यह्‌ है कि 
वह्‌ हर जगह लग सकती है; ओर थदि उसे परमात्मामे लमा दिया जाय तो बद्‌ 
उसी लीन हो जाती है ओर हम भी उसीका रूपं प्राप्न कर टेते है | निर्विकल्पकी 
कल्पना. करनेसे स्वयं कल्पनांका दी अन्त हो जाता दै ओर निःसङ्खसे मिलने पर 
हम स्वयं भी निःसङ्घ हयो जाते है । ब्रह्म कोई पदार्थं न्हीदै ज दहाथ परर्खा 
जा सङेः। उसका अनुभव सदूगुरके मुखसे उपदेश सुनने पर ही हो सकता है । 
आगे इसी विष्यका ओर निरूपण करिया जायगा, जिससे आप लोगोको केवल 
ब्रह्मका अनुभव द्ये सकेगा । 


चोथा समास 
केवल ह्य 
ब्रह्म आकाशते भी अधिक निर्मलः निराकार, विशाल ओर मर्थादा-रदित दै | 
इकीस स्व्मौ ओर सात पातालौका एक ब्रह्माड होता 'है; ओर इस प्रकारके अनन्त 
ब्रह्मांड है; ओर उन समी ब्रह्माडमे वही ब्रह्म व्याप्त है । एस अनन्त ब्रह्मज 
ऊपर. भी ओर नीचे मी षह ब्रह्म व्याप है ओर श्रणु मात्र स्थान भी उससे खाली 
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नटी है । समी लोग कहते द कि वह जल, स्थल, काठ, पत्थर आदि सभीमे हे 
शरोर कोई प्राणी उससे खाली नदीं है । जलचरोके लिए जैसे श्रन्दर, बाहर चारों 
शरोर जल है, वैसे ही जीव माके लिए उसके श्रन्द्र, बाहर ओर चारौ ओर 
केवल ब्रह्म ही है । लेकिन जलके बाहर भी जगह होती हैः पर ब्रह्मके बादर 
कोई जा ही नष्ट सकता; इसलिए जलसे ब्रह्मी उपमा नहीं होती । जिस प्रकार 
यदि कोई भागकर आकाशके बाहर जाना चाहे तो उसे आगे भी स जगह केवल 
आकाश ही मिलेगा; उसी प्रकार यह ब्रह्म भी अनन्त है ओर उसका कीं अन्त 
नदीं है । पर वह अखण्ड रूपते सवमे मिला हू है, स्के अङ्खौमे लिपय हज 
हे । पर वह सजके पास रहने पर मी सन्ते छिपा हुआ है । लोग उसीमे रहते 
हुए भी उसे नदीं जानते । उसके सम्बन्धे जो कुं जाना जाता है, धह सब 
भास दी है; वह व्रह्म जाना-नदीं जा सकता । बादल आदिके कार्ण कभी कमी 
आकाश घला जान पड़ता है, पर एसा श्षान केवल मिथ्या होता है ओर 
बहो केवल आकाश रहता हे । आकाशकी ओर देखने पर बहूतसे चक्र धमते हए 
दिखाई पडते दै, पर क्लानियोके लिए वे सब दृश्य मिथ्या होति हँ । जिस प्रकार 
नद्राके समय देखा हआ स्वप्न जागने पर आपसे आप मिथ्या जान पडता है, 
उसी प्रकार अपने अनुभव ओर श्ानसर जाग्रति होने पर संसारकी सव बाते 
मायापूणं जान पड़ने लगती हँ । पर अब इन सब कूट बातोको छोडकर स्पष्ठ 
रूपसे यह बतलाता हूं फि ब्र्मांडसे परे क्या हे । 

, वह ब्रह्म सारे ब्रह्माडसे मग हुम है, समस्त पदार्थौ व्याप है ओर अंश 
मात्रसे सबमे उसका विस्तार है । ब्रह्मम खष्टिका ओर सष्टिमे ब्रह्मका भास होता 
हे; ओर अनुमव करने पर जान पड़ता है कि वह अंश मात्र है । स्म तो वह 
अंश मात्र दै, पर उसके बाहर उसकी जो मयादा है, उसे कोन जान सकता हे १ 
भला वह ब्रह्म इस सारे ब्रह्मांडमे समा ही कैसे सकता दै १ चरणाग्रत रखनेके छोटे 
पात्रमे साया आकाश नदीं रखा जा सकता; इसीलिए कष्टा जाता हे कि उस्म 
आकाशका अंश मात्र है । इसी प्रकार बरह्म भी सवम मिला हू है, पर बह 
दहिलता-डेलता नहीं है ओर अपनी व्यापकताके कारण सवमः व्याप्त हे । वह 
पञ्चभूतोमे मिला हु होने पर मी उसी प्रकार उनसे अतीत या अलग है, जिस 
प्रकार कौचडमे रष्कर मी कमल उससे अलग रहता हे । बह्मफा कों दष्टान्त दी 
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नहीं द्ये सकता, पर फिर भी समञ्चनेके लिए कुर दृष्टान्त देना ही पडता हे । 
विचार करने पर॒ आकाशे टी उसका कुछ दृष्टांत दिया जा सकता है । श्रुतिर्योमिं 
उसे खंब्रह्म ओर स्मृतियोमे आकाशके सदृश कहा है; इसी लिए आकाशसे ब्रह्मका 
दृष्टान्त दिया जा सकता है । यदि कालिमा नद्योतो पीतलभी सोनादहीह 
सकता हे । इसी प्रकार यदि आकाशमे शून्यता नह्य तो वह भी ब्रह्य द्यो सकता 
है । इसी लिए कहते है कि ब्रह्म आकाशके समान ओर माया वायुके समान है; 
पर ब्रह्म दिखाई नदरी पड़ता । शब्द-खष्टिकी रचना प्रति क्षण होती रहती है, पर 
वह घायुकी तरह स्थिर नहीं रहती, बराबर चली चलती ह । इस प्रकार माया मिथ्या 
है ओर केवल ब्रह्म ही शाश्वत है; ओर देखनेम बह अनेक तथा सवमे व्याप्त जान 
पड़ता है । यद्यपि ब्रह्मने सारी प्रथ्यीको मेद रखा है; पर फिर मी वह्‌ कठिन न्दी 
है ओर उसकी कोमलताके लिए इससे अच्छी दूसरी उपमा ही नहीं हो सकती 
पृथ्वीसे आधिक कोमल जल है, जलस अधिक पृक्ष अथि दै ओर अथिसे 
मी श्रधिक सूक्ष वायुको समभना चाहिए । घायुते भी अधिक मृदु आकाश है; 
ओर पूं बरह्मको उस आकाशसे मी अधिक सूक्म या मृदु समञ्चना चाहिए । 
वञ्चको मेदने प९ मी उसकी कोमलता नदीं गई । पर वह उपमा-रहित है ओरन 
कठिन है, न मृदु | वह पृथ्वीमे व्याप्त दै; पर प्रथ्वीका नाश ह्यो जाता है ओर 
उसका नाश नदी छचेता। ढह जट्मे रहता है, पर जल सूख जाता दहै ओर वह 
नदीं सूखता । वहं तेज या अभिमे रहने पर मी नदीं जल्ता, वायुम रहने पर 
भी नदी चलता ओर आकाशमे रहने पर भी उसका पता नदीं चलता । यद केसा 
आश्चयं है कि सारे शयीरमे रहने पर भी वह हमे नहीं मिलता ओर पास रहने 
पर भी छिपा रहता है ! वह हमारे सामने ओर चारौ ओर दै; ओर उसीमे हम 
चराचर देखते रहते हँ । वह्‌ अन्दर ब्र समी जगह है । हम उसमे दै ओर वह 
इममे अन्दर बाहर सब जगह मरा हूश्रा है; फिरभी वह्‌ आकाशकी तर्‌ इस 
दृश्य जगतसे अलग है । जहो कुछ भी नदीं माट्म द्योता, वदां मी बह पूरी तरदसे 
भया हुआ है । बह मानो अपना एेसा धन दै जो स्वयं अपने आपको ही दिखाई 
नहीं देता । जितने पदाथं दिखाई पड़ते षै, षह उन सज्से दधर या पह्टे 
हरी है ओर इसका रदस्य अपने अनुभवसे समना चाददिए । जिस प्रकार समक्त 
दृश्य पदार्थोके आगे, पीछे ओर चासो ओर श्राकाश ही भरा हुआ है, उस प्रक्र 
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ब्रहम भी चापै ओर समान रूपसे भरा हआ दै । जितने रूप श्रौर नाम ह, वे सत्र 
मिथ्या है | वहं नाम ओर रूपे परे है ओर उसका रहस्य अनुभवी दी जानते । 
आकाशमे धुरणेके बड़े-बड़े पर्व॑तौके समान मायाके ये सब आडम्बर दिखाई पडते 
है) इसं मायाको अशाश्वत ओर ब्रह्मको शाश्वत समक्षना चाहिए; मीर घह 
सब जगह सदा भ रहता रै । यदि पुस्तक पदं तो वह अक्षर ओर मात्राओंभें 
मी मय हुमा है ओर नेम मी गदुतापूर्वक भर हुश्रा है । कानसे शब्द सुनते 
समय, ओर मनसे किसी बातक्ना विचार करते समय अन्द्र ओर बाहर सव्र जगं 
भरा रहता है । रास्तेभे चलते समय पैर उसीमे लगते है ओर वहं सब अज्ञको 
स्पशं करता है ¦ कों वस्तु हाथमे ठेते समय पहले वह ब्रह्य ही हाथमे आता है) 
सारी इन्दियों ओर मन उसी रहता है, पर फिर मी इद्वियोको उनका पता 
नहीं चलता । वह्‌ पास हने पर भी दिखा नदीं पडता, पर वह है अवश्य । 

सृषटिकौ छोडकर अनुभव करने पर ही उस ब्रह्मकी प्राप्ति देती ह | श्ान- 
दष्टिसे देखी जानेवाली चीज च्म-दष्टिते. नर्ही दिखाई पड़ सकती । भीतरी बृत्तिसे 
जानी 'जानेवाली बात उस व्रत्तिके द्वायही जानी जा सकती है । केवल त॒रीया- 
वस्थामे ही ब्रह्म, माया. ओर अनुभवकी बात जानी जा सकती है ओर बरही 
अवस्था सर्व॑-साक्षिणी है | उसका साक्षिसव ही वृत्तिका कारण है ओर उसके बाद 
उन्मनी अवस्था हेती है जिसमे निद्त्ति होती है । उस उन्मनी-त्रवस्थामे जान 
कारौ नहीं रह जाती वही विक्ञान है) उस उन्मनी अवस्थामे अक्षान मी दूर 
हो जातादहै ओर श्ान मी नहीं. रह जाता। उसमे कल्पनाका अन्त हयो जाता 
हे । वही योगियोका एकान्त चिश्वाम है ओर अनुभवसे उसे जानना चाहिए 


पाचवा समास 


दध॑त कटपनाका निरसन 
केवल ब्रह्मके सम्बन्धे जो कुछ कहा गया है, व्‌ श्रोताओकी.सममम आ गया 
दोगा ओर मायाका मी पता लग गया । ब्रह्मका प्रकाश तो हृदयम हता दै ओर 
माया प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती ह । अने इस दवैतकां किंस प्रकार निरसन हो्तोभमौ 
व श्रोता लोग सावधान हौ ओर मन एकार करे, कवोकि अन बतलाया जाता रै 
कि माया ओर ब्रह्म कौन है! मन ही दस दरैत-भावकी कल्पनां करता है कि ब्रह्म- 
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का संकल्प सत्य है ओर मायाका विकल्प मिथ्या है । एक तुरीयावस्था हयी एेसी है 
जो माया ओर ब्रह्को जानती दहै; ओर वह्‌ सब कुदं जानती दै, इसीलिए सयं 
साक्षिणो हे । तुरीय सब जानतीः है, पर जां कु दै हौ नदी, वर्ह कोन जानेमो 
ओर किते जानेगाः १ संकल्प-विकल्पकी खष्टि मनसे ही होती है मौर अब अन्तम 
मनः ही मिथ्या ठहरा हो, तब साक्षी कोन है १ ताक्षता, चेतना, सत्ता आदि रुर 
का मायाके ही कारण, ब्रह्मम योप हुभा है । जिस प्रकार घट ओर मठके कार्ण 
ही आकाशके तीन भेद ( घयकाश, मर्ाकाश ओर महदाकाश ) हुए दै, उसी 
प्रकार मायाके कारण ब्रह्ममे गुणका आरोप होता है। जब तक मायाको सत्य 
मार, तमी तक ब्रह्ममे साक्षत्व है । अविध्राका नाश हो जाने पर फिर दैत कहां 
रह सकता है १ इसीलिए जव सवं-साक्षी मन उन्मनी अवस्था पर्वता है, तव 
तुरीय रूपी क्ान नष्टः हो जाता है । पहटे जिसे दवैतका भास होता था; जब वह मन 
ही उन्मन हो गया, तब दैत भौर अद्वैतका विचार भी जाता रद्य । अर्थात्‌ द्वैत ओर 
अद्धैतका विचार वृत्तिका लक्षण है ओर वर त्तिके निब्रत्त होनेपर दैत नदी रह जाता 
वह इृचिं-रहित शा ८ विक्षान ) ही पूणं समाधान है ओर उसमे माया तथा 
ब्रह्मका विचार नदीः रह जाता । माया ओर ब्रह्मकी कल्पना मनसे ही होती है । ब्रह्म 
कल्यनासे रहित दै ओर. उपे श्नानी दी जानते दै । जो मन ओर बुद्धिके लिए अगो- 
चर ओर कल्पनासे मी परे है, उसका अनुभव होने पर दवत कैसे रह सकता है 
दरैतको देखने पर ब्रह्म नदीं रह जाता ओर ब्रह्मको देखने पर दतका नाश टो जाता 
है क्योकि, देत तथा अद्रेतका भास कल्पनासे ही होता है! कल्पना ही मायाका 
निवारण ओर ब्रह्मकी स्थापना करती है ओर संशय उत्न्न करना था उसका नारं 
करना मी कल्पनाका ही काम है । कल्पना ही बन्धनमे डाख्ती है, षी शन्ति 
देती है ओर घही ब्रह्मकी ओर ध्यान लगाती है । कल्पना दवैतकी माता है ओर 
कल्पना दी श्ञान रै, बद्ता.ओर मुक्तता उसी कल्पनाके कारण श्येती हे । शबल 
या श्रौपाधिक कल्पना तो मिथ्या ब्रह्मांडको देखती है ओर शुद्ध कल्पना उसी समये 
निर्मल स्वरूपकी कल्पना करती दै । वह कल्पना क्षणम धोखा खाती हे, क्षण भर 
स्थिर रहती है ओर क्चणमे विस्मित होकर देखती है । बह क्षणम समभती दै, 
क्षणम ऊबती है ओर इसी प्रकारके अनेक विचार उत्पन्न करती हे । कल्पना जन्म- 
का मूल, भक्तिको फल ओर मोक्ष देनेवाली दै । ` यदि साधनामे उसकां श्रच्छा 
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उपयोग किया जाय तो उससे शान्ति मिलती दहै; ओर नदीं तो पतनका मूल 
हे । इसीलिए यह कल्यना सवका मूल ह श्रोर .इसीको निमूल करनेसे ब्रह्मकी 
प्रासि घ्चेती है । श्रवण, मनन ओर निदिष्यासनसे समाधान या शान्ति दोती षै 
ओर मिथ्या कल्पनाका मान नदीं रह जाता । द्ध ब्रह्मका निय कल्यनाको इस 
प्रकार जीत लेता दै, जिस प्रकार निश्चित अर्थ॑से संशयका नाश द्यो जाता टै । 
सत्यके सामने मिथ्या फल्पनाका दोग उसी प्रकार नष्ट द्ये जाता है, जिस प्रकार 
सू्यके प्रकाशसे अन्धकार नष्ट ह्र जाता है । शानका प्रकाश दयन पर मिभ्या कल्पना 
नहीं रह जाती ओर द्वैतका माव आपसे आप नष्ट हो जाता है । कल्पनाकी सदा- 
यतासे कल्पना उसी प्रकार नहीं रह जाती; जिस प्रकार मृगकी सदहायतासे मृग 
पकड़ा जाता हे; अथवा आकारा मागमे एक बाणे दूसरा बण कट जाता हे । 

अन स्पष्ट रूपसे यह्‌ बतलाया जाता है कि शुद्ध कल्पनाके लसे शब्रल कल्प- 
नाका केसे नाश होता है । शुद्ध कल्पनाका लक्षण यह्‌ है कि वह स्वयं ही निगुणकी 
कल्पना करती है ओर सत्स्वरूप भूलने नदी देती । जो सदा सत्‌-स्वरूपका अनु- 
सन्धान, दवैतका निरसन ओर अद्रैतका निद्ध्वित ञान उद्यन्न करती है, बही शुद्ध 
कल्पना है ¡ अद्रैतकी कल्पना शुद्ध ओर दैतकी कल्पना अञ्युदध इ; ओर अदद 
कल्पनाही शबल कदलाती दै । शुद्ध कल्पना वदी हँ जो श्रद्र तका निश्वय करे; रीर 
शबल या अद्युद्ध कल्पना व्यथं द दवेतका विचार उसन्न करती है । मद्वेत सम्बन्धी 
केल्पनाका प्रकाश होते ही दवेत भावक नाश द्यो जाता है आर उसके साथ शबल 
या अशुद्ध कल्पना भी नष्ट हो जाती दै । चतुर लोग जानते वै फि कल्पनासे दी 
केल्पयनाका नाश दहता है; शबर कल्पनाके नष्ट हो जाने पर केवल शुद्ध कल्यना 
जाकी रह जाती है । शुद्ध कल्पना. षष्टी हे जो स्वयं अपने स्वरूपके सम्बन्धमे 
कल्पना करती है ओर उस स्वरूपकी कल्पना करके वह्‌ स्वयं भी उस्तीके रूपकी हो 
जाती हे । कल्पनाका मिथ्यात्व सिद्ध दते दी सहजमे तद्रपता आ जाती ह ओर 
आत्म-निश्चयसे कल्पनाका नाश हो जाता इं । जिस प्रकार सूयक अस्त होते ही 
अन्धकार बदता है, उसी प्रकार निश्चयके हस्ते दी दवेत भाव उमड़ पड़ता दै । 
श्ानके मलिन होते दी अज्ञान प्रनल दता है, इसलिए बयब्रर अच्छे अच्छे 
ग्रन्थोका श्रवण करते रहना चाहिए । 

इस विषयमे बहुत कुछ कहा जञा चुका । मे एक ही बात बतला कर सब 
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शकारे दुर कर देता हूँ । जिसे दवेतका मास होता है वह्‌ “तू” सर्वथा कुछ मी 
नही" है । पिद्धली शंका दूर हो गई श्रौर यह कथा भी समात्त हो गई । अव 
आगेकी फथा सुननेके लिए श्रोताश्रौको सावधान हौ जाना चादिए | 


ढा समास 


मुक्तके लक्तण 

श्रोता कहता है-- आपने कल्पनातीत ब्रह्मका निरूपण फरफै ्चण मरके लिए 
मुञ्चे तदाकार कफर दिया । पर यँ तदाकार होकर स्वयं ब्रह्म ही बन जाना चाहतः 
हू ओर फिर कभी चंचल होकर इस संसारमे नदीं आना चाहता । उस कल्पना- 
रहित सुखमे कों सांसारिक दुःख नहीं है, इसलिए मै उसी मिलकर एक होः 
जाना चाहता दहर । वास्तवमे अध्यात्मकी वाते सुनकर मुष्यको स्वयं ब्रह्म ही हो 
जाना चाहिए । पर य तो फिर उसी इत्ति पर जाना पड़ता है ओर आवागमनका 
अन्त नहीं होता । मै श्रपने मनम प्रवेश करके क्षण भरके लिए ब्रह्म बन जाता हू 
आर फिर वोम गिरकर वृत्ति पर श्रा पर्हुचता हूं । जिस तरह लड्के किसी कीडेके 
पैसे डोरा बँधकर उसे ऊपर नीचे उछालते है, उस तरह मै कर्हातक ऊपर नीचे 
आता जाता रहूँ १ अब तो कोई एेखा उपाय होना चादिए कि उपदेश सुननेके 
समय जब मै तदाकार हो जाऊँ, तब तुरन्त इस शरीरफा नाश दही जाय ओर 
अपने परायेका श्चान न रह जाय । पर रेखा न होनेकी दशमे मै जो कुदं कहता 
हँ उससे भै स्वयं ही लजित होता हू; क्योकि एकं बार ब्रह्म हो जाने पर फिर 
गृहस्थीकी भभम फंसना बहुत ही अनुचित ओर विपरीत जान पड़ता दै । सुज्ञ 
यह्‌ बात ठीक नहीं जान पडती कफि जो एफ वार स्वयं ब्रह्म हो गया, वह फिर 
लौटकर अपनी पुरानी दशमे आ जाता है। रएेसास्योदहौतादै्या तो मनुष्य 
बरह्महीहो जाय ओरया संसारी दी बना रहे) दोनों तरफ आदमी कदां तक 
मरता रहे १ ध्यात्मका निरूपण सुनते समय शान प्रबल होता है ओर मनुष्य 
रह्म हो जाता है; पर निरूपणके समाप्त होते हयी फिर काम, क्रोध आदि विकार 
उत्पन्न होते ह । तन वह ब्रह्म ही केसा हुभा १ बह तो दोनौ तरफसे गया । इस 
खौच-तानमे उसकी गरहस्थी भी चौपट हो गईं । ब्रह्म-सुखका अनुभव करते समय 
सांसारिकं सुख अपनी ओर खीचते दै, ओर गहस्थीमे फंसे रदनेकी दशि ब्रह्मके. 
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प्रति प्रीति उत्पन्न होती है | इस प्रकार ब्रह्म-सुखको" वो , गहस्थी नष्ट कर देती है 
अर श्वानके कारण गरहस्थी चली जाती है । दोनों दी बते श्रपूणं रद जाती हे ; 
इनमेसे एक मी बात पूरी नदीं होने पाती । इस कारण मेरा चित्त च॑चल हयो गया 
ह ओर मेरे मनम दुधिन्ता उत्पन्न हयो गई है । म निश्चय नदीं कर सकता किं मुभे 
स्या करना चाहिए । इस प्रकार श्रोता प्राथ॑ना करता है कि आप मुञ्चे यह बत- 
लावे कि मै किस प्रकार टर । मै अखंड त्रह्मके रूपमे नदीं रह सकता । 
अब वक्ता इसका बहुत ही सुन्दर उत्तर देता है, जिससे श्रोता निस्तर हो 
जाता है। वह श्रोतासे पृक्ता दै-क्या वही लोग मुक्चे प्रास्त करते हँ जो ब्रह्म 
होकर चुपचाप पड़ रहते है; ओर क्या व्यास आदि कर्मयोगी लोग निलकरुल इब 
पये ? इस पर श्रोता निवेदन करता है कि श्रुति कदती है - केवल शुकदेव ओर 
वामदेव यदी दो मुक्त हुए. है । वेदने भी कहा है कि केवल शुकदेव ओर वामदेव 
ही मुक्त हुए. दै, बाकी सब बद्ध हँ । वेदके इस घचन पर कैसे श्रविश्वास किया 
जा सकता है १ इस प्रकार श्रोताने वेदके आधार पर सिद्ध कर दिया कि केवल 
यही दो मुक्त हुए ह । इस पर धक्ता कहता है कि यदि सारी सुष्टिमे केवर यही 
दो मुक्त ह है, तो फिर ओरोका करटा ठिकाना लगेगा १ इनके सिवा भी तो 
बहुतसे ऋषि) मुनि, सिद्धः योगी ओर असंख्य आत्मक्ञानी लोग समाधानी हयो 
गये हे । कहा है-- 
प्रहुदनारदपराशरपुडरीक- 
व्यासाम्बरीषश्कशोनकभीष्मदार्भ्यान्‌ । 
रुक्मांगदाजुनवशिष्टविभीषणाद्ीन्‌ 
पुर्यानिमान्परमभागवतान्‌ स्मरामि ॥ २॥ 
क विहं रिरतरित्तः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
्राविहोनोऽथद्रुमिकलश्चमसः करभाजनः. ॥ २॥ 
इनके सिवा व्रह्मा; विष्णु महेश आदि तथा ओर भी बहुत बड़ दिगम्बर 
ओर जनक आदि राजर्धिं दो गये हँ । तो क्या केवर शुकदेव ओर घामदेव ही सुक्त 
हुए १ बाकी ये सब लोग इब गये १ जो इस बात पर विश्वास करे, षह पदा-लिखा 
मूख है }, इस पर श्रोता पूछता है- तो फिर -वेदमे यह बात कैसे कटी गदं १ क्या 
आप उसे मिथ्या सिद्ध करना चाहते दै १ वक्ता कहता है--वेदौने .तो यह्‌ कुकर 
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केबलं पूरवंपश्च उपस्थित किया हे \श्रथात्‌ , सिद्धान्त स्पमे यह्‌ बात नदीं कदी है; 
प्रर मूखं लोग इसी बातको पकडे हुए बैठे रहते है । पर जो लोग साधु, विद्वान 
ओर दश्च होते है, घे यह आत नहीं मानते । ओर यदि यह बात किसी तरह मान 
भी ली जाय तो फिर मानों वेदोकी सारी शक्ति दही नष्टो गहं | फिरतोवेदमी 
किंसीका उद्धार नहीं कर सकते । पर यदि वेदम सामर्थ्यं न होती तो उन्दै कौन 
पूतां १ इसलिए यह मानना पड़ता है कि वेदो लोगोका उद्धार करनेकी शक्ति 
दैः । वेका अध्ययन करनेवाला पुण्यात्मा समभा जाता है; ओर इसीते सिद्ध है 
कि वेदोमे सामथ्यं है । साधु लोग कडते है कि वेद्‌, शाख ओर पुराण बड़ भाग्य- 
से सुननेको मिलते है; ओर उन्है सुनकर लोग पवित्र हयो जाते है । यदि उनर्येका 
कोद एक टेक, आधा शोक, चोथाई छक या एक शब्द भी सुनाई पड़ जाय तो 
अनेक दोष दुर हो जाते ह । वेदो, शास्र ओर पुयणोमे व्यास आदि उनकी इस 
प्रकार की अगाध महिमा बतला गये ह । इन म्न्थोमे जगह-जगह उनकी महिमा 
कदी गईं है; ओर कहा गया है कि यदि उनका कोई एक अक्षर मी सुन ले तो वह 
तुरन्त पवित्र हो जाता है । यदि शुकेदेव ओर वामदेव इन दोक छोडकर बाकी 
ओर लोगोका उद्धार नही हुभा तो फिर इन म्रन्थोकौ महिमा कस रहती १ वेद्‌; 
शास्र ओर पुराण अप्रामाणिक करसे दो सकते है १ अवश्य ही इन लोमोके सिषा 
ओर लोका भी उद्धार हन्ना ह । यदि तुम यह को कि केवल वदी सुक्त यो 
सकता हे जो काठकी तरह जड़ हकर पड़ा रहे तो यह भी ठीके नहीं है; क्योकि 
श्वयं कदेवजीने भी अध्यात्म आदिक बहुतसे निरूपण क्रिये. है | . वेदौका यह्‌ 
कहना बिलङुल ठीक है कि शयुकदेवजी मुक्त हुए; पर वे भी अचेतन ब्रह्माकार नहीं 
थ । यदि योगीश्वर कदेव अचेतन ब्रह्माकार होते तो वे सारासारका विचार न 
कर सकते । तुम्हारे मतसे जो ब्रह्माकारं हु, वह काठ होकर पड़ा रहता है । पर 
स्वथं शयुकदेवजीने परीक्षितको मागवत सुनाया था । कथाका निरूपण करनेमे 
स्षारासारका विचार करना पड़ता है; ओर दृछान्तोके लिए सारी चर ओर अचर 
शृ्टिको दृटुना पड़ता है । उस क्षण भरमे ब्रह्म हो जाना पड़ता है; ओर क्षण भरमे 
सम्पूणं दृश्य जगतमे बहुत-सी चीजे देटुनी पड़ती दै, ओर. अनेक-दृषटान्त देकर 
वक्तृत्वका सम्पादन करना पड़ता है । ओर श्ुकेदेवजीने इसी परक्रार भागवत आ- 
दिको कथा सुनाई ह । पर कया केवक इसी कारण वे कभी बद्ध कटे जा सकते है । 
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हस प्रकार यह सिद्ध है कि जो सद्गुरुसे उपदेश पाकर बोलता-चालता ओर 
सब काम करता है, निशष्ट होकर पड़ा नहीं रहता, वह भी सायुज्य मुक्ति प्रास्त 
कृरता है ! इस संसारम कोई मुक्त, कोई नित्यमुक्त, कोड जीवन्मुक्त ओर को 
समाधानी योगी विदेहसक्त होता ह । जो सचेतन है वे जीवन्मुक्त हँ; अर्थात्‌ , 
अपने कानके कारण मुक्तो हो गये है; पर फिर भी अपने सब काम करते रहते 
$; श्रौर ओ अचेतन दै, वे विदेहमुक्त है; अर्थात्‌, वे मुक्त तोहो गयेदै, पर 
उन्हं अपने शरीरका मान नहीं रह गया दै; ओर इन दोर्नोके अतिरिक्त जो योगी. 
श्वर है, वे नित्य मुक्त हँ । अपने स्वरूपका बोघ ्ोने पर जो स्तब्धता या स्थिरता 
होती है, उसीको तटस्थतावाटी अवस्था समन्नना चाहिए; ओर इस स्तन्धता 
तथा तरस्थताका सम्बन्ध देसे हे, अथात्‌, इन अवस्थाओमे देहबुद्धि वनी रहती 
ह जिससे मनुष्य मुक्त नहीं हौ सकता । अपने स्वरूपका ही अनुभव मुक्तिका 
कारण है, बाकी ओर सब बातें व्यर्थं है । मनुष्यको श्रपने स्वरूपका अनुमव करके 
दी तृप्त या सन्तुष्ट होना चाहिए । जिसने गले तक खूब अच्छी तरह कसकर भोजन 
कर लिया दो, उसे कोद भूखा कहे तो क्या षह भूखा हो सकता रै १ जब 
निराकार स्वरूपम देह दी नहीं है, तब वहाँ सन्देह केसा १ बद्ध ओर मुक्तका 
धिचार तो केवर देह रहने पर होता हे । ओर देह-बुद्धि बनी रहने पर तो ब्रह्मा 
प्रादि भी मुक्त. नहीं हो सकते; तच शुकेदेवकी मुक्तिकी तो बात दही क्याहे? 
मुक्तताका विचार होना ही बद्धताका लक्षण है; श्रतः मुक्त ओर बद्ध दोर्नो व्यर्थं 
है । सत्‌-स्वरूप न तो बद्ध है ओर न मुक्त । वह तो स्वयं सिद्ध है। जो अपने 
पेय्के साथ मुक्तताका पत्थर बोधकर इस मव-सागरसे पार होना चाहता है, बह 
इबकर पातालम चला जाता है; ओर जिसमे देद-बुद्धि बनी रहती है, उसे अपने 
स्वरूपकी पराति हो ही नदीं सकती । मुक्त तो केबल व हो सकता है जिसका अद. 
माव नष्ट हो जाय, फिर चाहे वह मूकं हो ओर चाहे बोलता हो । जो सत्‌ स्वरूप 
किसी प्रकार बड हो ही नदीं सकता, उसके लिए मुक्त होना कोई बात ही नहीं 
है | मुक्ति तो बदधके लिएदहीहो सकतीदहै। जो किसी प्रकार बद्ध हो ही नहीं 
सर्केता उसके सम्बन्धमे किंसी प्रकारके गुणोकी बात कहना ही व्यर्थं है | कहा है- 

बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न बस्तुतः। 
गुणस्य मायामूलत्वात्त मे मोक्तो न बन्धनम्‌ ॥ 
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, परम शुद्ध तच्वके क्ञाताके लिए सक्ति ओर बद्धता कोई चीज दही नदीं ईै। 
मुक्ति ओर वद़ताका विचार तो केवल मायाके कारण ह्येता दै ! जहो नाम या रूप 
रहं टी नदीं जाता, वर्ह मुक्ति केसे वाकी कन्वी रह सकती है ? वर्ह तो मुक्त ओर 
बदधका विचार ही विस्मृत दौ जाता है । बद्ध या मुक्त कोन होता है १ वह क्षै 
तोहैदही नदीं, बद्ध करनेवाला ते वही अहं-भाव है। जो अह-भाव धारण करता 
है, उसीको वह बन्धनम डालता है । यह सब भ्रम है । जब तक वह मायातीत 
विश्राम न किया जाय, तथ तक अदं-भावके सव कष्टहोते द्यी रहते हैँ । जत्र 
बद्धता ओर मुक्तता दोनो कल्पना पर आश्रित है, तव .वह कल्पना तो सत्य है 
ही नदीं । अतः यह सब मृगजलके समान है ओर मायाके कारण उठे हुए शट 
मेष ईँ; आर श्वान रूपी जाश्रति होने पर यह मायाका स्वप्न तरन्त मिथ्या सिद हय 
जाता है । इस संसार रूपी स्वप्रे जो अपने आपको बद्ध या मुक्तं सममभता है, 
वास्तवे ब्रह अभी जाग्रत हया ही नहीं है । इसलिए वह जानता ही नदीं किं कोन 
केसे क्या हुआ । इसलिए जे आत्मश्चान हौ जाय, उसीको मुक्त समञ्चना चाहिए । 
शुद्धक्ञान होने पर मुक्तिका विचार ही समू नष्ट हो जाता है । बद्ध या सुक्त होनेका 
सन्देह तो देह-बद्धि रहने पर हयी होता दै; ओर साघु लोग सदा देहातीत है; उन 
बद्ध या मुक्त होनेका कोड विचार ही नदीं रहता । अच्छा, अव यहं प्रकरण समाप्त 
किया जाता है; ओर यह बतलाया जाता है कि किस प्रकार रहना चाहिए ओर 
साघन कैमे करना चाहिए ¡ अन श्रोता लोग यदी निरूपण सावधान होकर सुनें । 


सातवां समास 
साघनका निश्चय 
यदि उस वस्तु ( त्रह्य ) की कल्पनाकी जयतोहो दही नदी सकती, क्योकि 
ब्रह निर्थिकल्प है } वर्ह तो कल्पनाके नाते शूल्याकार है । फिर भी यदि उसकी 
कल्पना की जाय तो चह कल्पना करनेसे हाथ नहीं आता ; उसकी पहचान नदीं 
होती ओर मनमे रम या सन्देह हेता है । न तो आंखोको कुछ दिखाई पडता दै 
शरीर न मनक कुद्धं भास ह्येता है । जो न भासता हो ओर न दिखाई पड़ता श, 
उसे केसे पह्वाना जाय १ यदि हम उस निरयकारको देखने लगे तो मन शन्याकारये 
जा पड़ता है । ओर यदि उसकी कल्पना करे तो पेखा जान पड़ता है कि निलक्रुल 
१२ 
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अन्धकार भरा है ¦ कल्पना करनेसे ब्रह्म काला जान पड़ता हे; षैर न वह काला 
है न पीला, न लाल है न सफेद्‌ । वह व्ण-रदित है । जिसका कोट रङ्ग-रूप महीं 
है, जिसका भास नहीं हो सकता, उसे केसे पहचाना जाय १ जो दिखादं न पड़े, 
उसकी पहचान हम काँ तक कर सकते है ! इसमे तो व्यर्थका पर्रम ही दता 
है । वह्‌ परम पुरुष निरु या गुणातीत, अदस्य या अव्यक्त ओर अचिन्त्य या 
चिन्तातीत दै । कहा है- 
श्रचिन्त्याव्यक्त रूपाय निगंणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधारमृत्तये ब्रह्मणे नमः॥ 

जो अचिन्त्य ह्ये, उसका चिन्तन कैसे किया जाय १ जो अव्यक्तं हो, उसका 
स्मरण कसे हो १ ओर जो निगुण हो, उसे पहचाना कैसे जाय? जो निर्गुण 
दिखाई न दे, जो मनकौ भी प्रपतन ह, उसे कैसे देखा जा सकता दै १ असङ्ख- 
का सङ्ग, अधरमे निवास ओर निःशब्दका प्रतिपादन कैसे हो सकता दै १ यदि 
अचिन्त्यका चिन्तन किया जाय, निर्विकल्पकी कल्पना की जाय अथवा अद्वेतका 
ध्यान किया जाय तो दैत ही सामने आता है। अब यदि ध्यान करना दी होड दे, 
अनुसन्धान करना बन्द्‌ कर देँ तो बहुत बड़ा सन्देह उन्न होता है । यदि द्वैतके 
भयसे उस वस्तु ८ ब्रह्म ) का विचार करना दी छोड़ दे तो आन्ति नदीं मिरती । 
आदत डालनेसे आदत पड़ जाती है ओर आदत श्येने पर वस्तु मिल जाती है; ओर 
नित्यानित्यका विचार करनेसे शान्ति मिलती है । वस्तुका चिन्तन करनेसे द्वेतका भाव 
उत्पन्न श्येता है; ओर यदि चिन्तन करना छोड दिया जाय तो कुड समञ्चमे हयी नदी 
आता; ओर विवेक न होनेके कारण आदमी सन्देहमे पड़ जाता है । इसलिए चिवेक 
धारण करना चादिए ओर श्ानकी सहायतासे सब प्रपञ्च ओर अहंमाष दूर करना 
चाहिए । पर अहंमाव दूर नहीं होता । परब्रह्म अदत है, पर उसकी कल्पना कस्ते दी 
मने द्वैतका भाव उठता दै । वँ हे ओर दष्टान्तका कुदं बस नीं चलता । उसे 
स्मरण करते समय स्वयं स्मरणको ही भूल जाना चाहिए; अथवा विस्मरण हो जाने 
पर मी उसका स्मरण करना चादिए ओर उसे जानकर शानको भूल जाना चादिए्‌ । 
उससे न मिलने पर ही भेट होती है; ओर यदि कोई मिलने जाय तो उससे बिह 
होता है | इस प्रकार यह गू गेपनकी एक अद्धत बात है । यदि कोई उसका साधन 
करने जाय तो उसकी साधना नहीं होती; छोड़नेसे वहं हरता नदीं है ओर सदा 
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बना रहनेवाला उसका सम्बन्ध कमो दूयता नहीं । वह जैसा रै, वेसा ही सदा बना 
रहता है; पर यदि उसे देखने लगे तो बह दूर ह्ये जाता है; ओर यदि न देखा 
जाय तौ हर जगह उसका प्रकाश दिखाई देता है । यदि उसके लिए कोई उपाय 
किया जाय तो वद्य अपाय ह्यो जाता है ओर यदि अपाय किया जायतो षी 
उपाय ह्यो जाता है । ओर यह बात बिना अनुभवके समभे नदीं आती । बह 
चिना सममे ही सममे आता है ओर समश्चने पर कु मी समञ्चमे नहीं आता । 
वृ्तियोको छोड़कर ही वह्‌ निवृत्ति पद प्रात करना चाहिए । जब वह परब्रह्म ध्यान- 
मे नहीं लाया जा सकता, तन उसका चिन्धन हयी कैसे किया जाय १ बह मनमै 
तो समाता दी नहीं | यदि जलसे उसकी उपमां दी जाय तो वह्‌ ब्रह्म निर्मल ओर 
निश्चल है । उसमे सारा विश्व छवा हृश्रा है, पर फिर भी षह जगतसे बिल्ल 
अलग है । न तो वह प्रकाशके समान है ओर न अन्धकारके समान है । अब हम 
उसे किसके समान बतलावें । बह ब्रह्म निरंजन कभी दिखाई नदीं पड़ता । तब 
फिर उसका पता केसे लगाव १ यदि पता लगाया जाय तो कुक समन्षमे नदीं 
आता ओर मनम सन्देह ही उत्पन्न होता है । इस प्रकार जीव घबराकर सोचता 
है किहम क्या देखं ओर कँ जार्ये । वह्‌ समभ लेता है कि वह सत्य स्वरूप 
कहीं हे ही नहीं (अर्थात्‌ , वह्‌ नास्तिक हो जाता है ) । पर फिर वह सोचता दै कि 
यदि वह्‌ बहे दही नही; तो क्या वेद ओर शास्र आदि सब भूठे है १ पर व्यास 
आदि महमियोकी बात ठ कैसे हो सकती है १ उसे हम मिथ्या कह ही नदीं 
सकते । बहुतसे श्चानियोने श्ञान-साधनके जो उपाय बतलये है, वे मिथ्या नहीं हय 
सकते । स्वयं महदेवजीने गुरुगीतामे पाव॑तीजीको अद्रैतका उपदेश दिया द । अव- 
धूतजीने श्रवधूत गीतामे भी गोरखनाथजीको श्ान-मागं बतलाया है । विष्एुने 
राजहंस बनकर ब्रह्मको इसका उपदेश दिया है, जो हंसगीताके नामसे प्रसिद्ध दै । 
ब्रह्मान नारदकी चतुःशछोकी भागवतका उपदेश दिया है ओर पीछेते व्यासने उसी- 
क बहुत विश्तार किया है । वशिष्ठजीने योग-वाशिष्ठमे रमचन््रजीकेो ओर श्रीकृष्णने 
अर्जुनको सक्त-श्लोकी गीताम भी यही सब वाते बतलाई दै । क तक मिनायाः 
जाय; बहुत-से ऋषियोने बहूत-सी बाते बतलाई हँ । अद्रैतका श्न आदिसे 
अन्त तक सत्य ही है । इसटिए. आत्मक्ानको जो मिथ्या के, उसका पतन्‌ .होता 
हे । पर अश्चानिर्योको यह ब्रात माद्म नदीं होती । जिस स्वरूप-स्थितिके सम्बन्धे 


२८० हिन्दी दासबोध 


ॐ 


शेषनागकी बुद्धि मी मन्द पड़ गदं ओर श्रुति भी मौन द्ये गई, उसका वंन अपने 
्ञानका अभिमान करके नदीं किया जा सकता} जो बात अपनी सममे न आवे, उसे 
हम मिथ्या क्यौ क १ वह बात सदृरुरुके मुखसे ही अच्छी तरह सीखनी चादिए | 


पथ्या बातको सव्य मानकर ओर सत्य बातको मिथ्या मानकर मन अक- 
स्मात्‌ सन्देह सागस्यै दव जाता है । मनको कल्पना करनेकी आदत होती हे; पर 
मन जिसकी कल्यना करता दै, वह ब्रह्म नहीं है; ओर इसी किए अहं-मावके मागं 
पर सन्देहं आगे दौडता है । इसीलिए पटे वह अदं-भावका मागं ही छोड 
देना चाहिए ओर तब परमात्मासे मिलना चादिए, ओर साधुओंकी संगतमे रहकर 
सन्देहका समूल नाश करना चाहिए । पर अहं-माव शाख्रौसे नहीं कटता, तोडनेसे 
नह रयता ओर किसी तरह छोडनेसे नदीं छूटता । उसी अह-भावके कारण उस 
वस्तु ८ बरह्म ) का पता नहीं लगता; भक्ति भाग जाती है ओर वैराग्यकी शक्ति 
गल जाती है । उस अहं-भावसे प्रप॑च मी नहीं होता; परमाथ दभन जाता है ओर 
यश, कीर्तिं तथां प्रताप समी नष्ट हो जाते ह । उससे मित्रता ्टती है, प्रीति कम 
हेती है ओर अभिमान उलन्न होता है । उससे विकल्प या सन्देह उत्पन्न होता 
है, कलह मचती है ओर एकताका प्रेम नष्ट दयेत दै । जब अहं-भाव किसी आद- 
मीको दी अच्छा नदीं लगता, तब वह्‌ भगवानको कँसे अच्छा लग सकता है १ इस 
लिए जो अमाव छोड देता है, उसीको समाधान या शान्ति मिट्ती है । अब 
परश्च यह्‌ है कि अहं-भावका त्याग कैसे किया जाय, ब्रह्मका अनुभव कैसे हो ओर 
समाधान किस प्रकार प्रास्त किया जाय १ अदंभावको जान या समभकर दोड 
देना चादिए, स्वयं ब्रह्य होकर ब्रह्का अनुमव करना चाहिए. ओर निःसंग होकर 
समाधान प्राप्त करना चाहिए । जो श्र्ह-मावं को छोड़कर साधन करना जानता 
है, षी समाधानी है श्रोर बही धन्य दै । यदि यह सोचा जाय किम तो स्वयं 
रह्म हो गया हू, अवर साधन कोन करे १ तो तरह तरहकी कल्पनाः ही उठती है । 
कल्पना ब्रह्यका पता नदीं चट सकता; पर ब्रह्मके सम्बन्धे विचार करते समय 
कल्पना दी सामने खड़ी रहती है । उन कल्यनाओंके बीचरमेते जो ब्रहको दट्‌ 
निकालता है, षही साघु हे । निर्विकल्पकी कल्पना तो करनी चाहिए, पर मनमे 
यहे भाव नहीं रखना चाहिए कि कल्पना करनेवाला मै हू; ओर इस प्रकार अह्‌ 
भावका परित्याग करना चाहिए । ये सब बह्य-वियाके दंग हँ । स्वयं कुद्धं न दोकर 
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रहना चाहिए । जो लोग दक्ष ओर समाधानी है, वही रेखा करना जानते है । 
जब यह बात सममे आ जाती है किम जिसकी कल्पना करते है, वह स्वयं 
द्द है, तव कल्पनाकी जगह शत्य रह जाती है । अपने पदपे धिना विचलित 
हुए सत्र साधन ओर उपाय करने चादिर्पँ, तमी अलिक्तताका मागं मिलता है । 
राजा अपने राजपद पर व्रैडा रहता है ओर राज्यके स काम आपस अ।प चलते 
रहते हँ । इसी प्रकार साधकको भी साध्य बनकर साधन करना चाहिए । साधन 
तो शरीर पर आकर पड़ता दै ओर द्मः शरीरै ही नदीं । अत मनमे यदी 
माव रखकर दम सहजम अक्तां हो सकते हँ । साधनक व्याग तमी हो सकता 
है जव यइ समभा जायकि हम्ह शरीर हैँ । पर जब हम स्वभावतः देहसे अतीत 
दैः तब देह कसि आया १ न वह साधन है ओरन वहदेहदैः हँ, स्वयं हम 
निस्सन्देह दै; आर देहके रहते दए मी यदी विदेह-स्थिति है । बिना साधनके ब्रह्य 
जननेस दे्की ममता बनी रहती है ओर ब्रह्म-ज्ञानके बहाने आलस्य बदता है । 
परमाथके बहाने स्वार्थकरा माव उन्न होता है, ध्यानके अदूनि निश्च आती है ओर 
मुक्तिके बहाने अनगंलता या स्वेच्छाचारका पाप होता है । निरूपणकरे बहाने निन्दा 
दयोती हेः संवादके बहाने विवाद बढता है ओर उपाधिके बहाने अभिमान आ वेरता है } 
दसी प्रकार बह्म-ज्ञान ङे बहाने शयीरमे आलस्य आ जाता दहै ओर आदमी सोचता है कि 
यह साधनका पागलपन मे क्यो कर । इससे मेरा क्या लाम देगा १ कहा दै-- 
$ करोमि कगच्छामि कि गृह्णामि त्यजामि किम्‌ । 
श्मात्मन। पूरितं सवं महाकस्पाम्धुना यथा॥ 

दस वचनके अनुसार वह्‌ ब्रह्यकी पूणं स्थितिका आस्ये कारण अपने 
आरोप्र कर लेता है ओर अपने हाथसे अपने वैरम कुलाडी मारता दै । वह्‌ अपने 
उपकारके बदले अपकार. कर्‌ वैठता है, विपरीत श्राचर्ण करके अपना हित नष्ट 
केरत{ दै ओर साधनको छोड़कर रुक्त होनेके बदज्ञे ओर भी बद्ध दहो जाता है । वह 
सोचता है कि यदि हम साधन करने लगेगे तो हममे सिद्धता न रह जायगी ओर 
इसीलिए उते साघन करना अच्छा नदीं लगता} उते इस वातकी लजा हती 
है कि लोग सुमे साधक कगे ( सिद्ध न करगे ), पर वह नदीं जानता किं ब्रह्मा 
उदि मी साधन दही करते ह । पर अब अविन्याकी ये स बातें छोड देनी चादिर। 
विद्या अभ्यासकरे अनुसार दी प्रात होती है; मर अभ्यासते दी आद तथा पूं 
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रह्म मी मिलता है । इस पर श्रोता पूता है कि कोन-ता अभ्यास करना चाहिए 
ओर परमार्थका साधन स्या है १ आप कृपाकर सुमे बतलावें 1 श्रोताओंको इसका 
उत्तर अगले समासे दिया गया है ओर परमार्थके साधन तलायि गये हैं । 


आटखवा समास 
श्रवर-महिमा 

अब परमार्थके वे साधन सुनिये; जिनसे समाधान या शान्तिक प्रापि होती 
है; ओर वह्‌ साधन निश्चित रूपसे श्रवण ही है । श्रवणसे भक्ति ओर विरक्ति 
उत्पन्न होती है ओर विपरयोके प्रति आसक्ति नष्ट द्येती है ¦ उससे चित्त शुद्ध होता 
है, बद्धि दद्‌ होती दै ओर श्रभिमानकी उपाधि नष्ट होती है । उसके मनमे निश्चय 
उत्पन् ह्येता है, ममता दृस्ती है ओर हृदयम समाधान या शान्ति होती है) 
उससे आशङ्का ओर संशयका नाश द्योता दै ओर अपना पूं गुण या सद्गुण फिरसे 
प्राच ह्येता है। उससे मन वशम होता है, समाधान होता है ओर देह-बुद्धिका 
बन्धन टरूटता दै ! अहं माव दूर होता है, धोखा या सन्देह नदीं रहं जाता ओर 
सब प्रकारके अपाय या दोष मस्म दह्ये जाते ह। कायं सिद्ध होता है, समाधि 
लगती ई ओर समाधान होनेके कारण सवर प्रकारकी सिद्धियां प्रात द्येती हँ । यदि 
सन्तोषी सङ्खतिमे रहकर श्रवण किया जाय तो निरूपणका तच समज्षमे आ जाता 
है ओर सननेवादा तदाकार हो जाता है । बोध या शान बदता है, प्र्ञ बलवती 
होती है ओर धिषयोके बन्धन टट जाते ह । विचारकी बात समन्मे आने लगती 
हे, श्वान प्रबल होता दै ओर साधकको उस वस्त॒ या ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। 
सद्बुद्धि उत्न्न होती है, विवेकं जाग्रत ह्येता है ओर ईश्वरम मन लगता है । 
कुसङ्ग छट जाता है, काम-वासना दूर हट जाती है ओर मव-भय पूरी तरहसे नष्ट 
हो जाता है। मोह नष्ट हो जाता है, स्फूर्तिका प्रकाश होता है ओर सदूषस्तुका 
निश्चित रूपसे भास होने लगता है । गति उत्तम हो जाती है ओर शान्ति, निव्त्ति 
तथा अचल पदकी प्राति होती दै । श्रवणसे बदकर सार पदार्थं ओर को नहीं दै; 
ओर उससे सब काम सुधर जाते है । इस भव-नदीको पार करनेका उपाय श्रवण 
ही है । श्रवण ही मजनका आरम्भ है ओर सन बाँस पडले श्रवण दी होना 
चाहिए । इससे सब बातें आपसे आप हो जाती ह| यह बात सबको विदित 
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आर प्रत्यक्ष है कि चाहे प्रवृत्ति हो ओर चाहे निवृत्ति; किंसीकी प्रासि जिना श्रवण 
क नहीं होती । समी लोग जानते दहै कि भिना सुने कोद बात जानी, नदींज 
सकती । इसलिए सबसे पहला प्रयल श्रवण दही है | जो बात जन्म भर कमी सुनी 
ही न हो, उसीके सम्बन्धमे सन्देह होता है| इसी लिए. इससे बदुकर ओर कों 
उपाय नहीं है । यं तो बहुतसे साधन दै, पर ध्रवणकी बराबरी ओर कोई साधन 
नदीं कर सकता । बिना श्रवसके कोई काम ही नदीं चल सकता । जिस प्रकार 
सू्य॑के न रहनेसे घोर अन्धकार ह्ये जाता है, उसी प्रकार श्रघण न हने पर कुछ 
मी सम्म नदी आता । विना श्रवणके यह नहीं मादस श्येता किं नवधा-मक्ति; 
वासे प्रकारकी मुक्ति ओर सहज स्थिति कैसी होती है } न षट्‌-कर्मौका आचारण, 
न पुरश्चरण यर न विधियुक्तं उपासनाका रहस्य ही समन्नमै आता है । अनेक 
प्रकारके बतो, दानो, तपो, साधनो, योगों ओर ती्थाटनोका हाल भी बिना ्रवणके 
नदी माट्म ह्येता । अनेक प्रकारकी विद्याओं ओर पिंडोका श्चान ओर अनेक प्रकार 
के तत्वों, कलागश्रो ओर ब्रह्म-्षानकी बातें मी धिना श्रवणके नदीं माट्म होतीं । 
जिस प्रकार तरह-तरहकी वनस्पतिं एक ही अलसे बढती हे, सब जी्वोंकी एक 
ही रससे उत्पत्ति होती है, स जीव एक ही प्रथ्वी, एक ही सूयं ओर एक ही घायुसे 
अपना निर्वाह कसते है, जिस प्रकार सब जीवोके चारौ आरणक ही आकाश है 
ओर एक ही परन्रह्ममे सब जीवोका निवास दै, उसी प्रकार समस्त जीबोके लिए 
एकी साधन श्रवणहै। इस प्रथ्वीमे बहुतसे देश, मापरार्णं ओर मत है; पर 
किसीमे श्रवणको छोड़कर ओर कोई साधन नहीं है । श्रवणसे ही उपरति होती 
दै, बद्ध लोग मोक्चकी इच्छा करने लगते है ओर सुसुश्चु रोग साघक बनकर बहुत 
ही नियमपूर्वक रहने लगते हैँ । ओर यह धात समी लोग जानते है कि जब उन 
साधकोको बोध हो जाता है, तब वे सिद्ध हो जाते है । श्रवणका यह्‌ गुण तत्काल 
देखनेमै आता है किं खल र चांडाल मी पुण्यशील हो जाते हैँ | श्रवणकी अगाध 
महिमा कही नहीं जा सकती । इससे दुबद्धि ओर दुरात्मा लोग भी पुण्यात्मा 
हो जाते ई । लोग कहते दँ कि तीर्थो ओर वरतोका फल आगे चलकर मिलता, है । 
पर श्रवणकी यह बात नहीं है | इसका फल काथो -हाथ मिरूता है । अनुभवी जानते 
है कि अनेक प्रकारके रोगो ओर व्याधियोका जिस प्रक्तार ओषधे नाश हता है, 
उसी प्रकार श्रवण भी सिदध उपाय है । जब श्रषणका रहस्य समभमे आ जाता 
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है, तमी माग्यभी बलवती होकर प्रकट होती दै ओर स्वानुभवसे मुख्य परमात्मा 
भी मिल जाता है। 

इसीको मनन मी कहते हे; क्योकि जच श्रवणके समय सावधानतापूर्व॑क अर्थ 
समश्च लिया जाता है, तब उसीसे निदिध्यासन ओर समाधान दोता है । जब कही 
हुई बातका अथं समञ्मे आ जाता है, तभी समाधान होता है ओर तुरन्त मनमे 
निःसन्देहता उत्पन्न होती है । जो सन्देह जन्मौका मूल है, वह्‌ भ्रवणसे निट हो 
जाता है ओर फिर सहजम प्रांजल समाधान प्राप्त होता रै। जहाँ श्रवण ओर 
मनन न द्ये, वह्यं समाधान कसे हो सकता है १ उसके पैरोमे अपने मुक्त होनेके 
अभिमानकी बेडिर्या पड़ी रती हैँ । अर्थात्‌ वह समञ्चता है कि अबे मुक्त हो गया 
हर ओर मुञ्चे श्रवण या मननकी जरूरत नहीं है; भौर वह अपने इसी अभिमानके 
बन्धने पड़ा रहता है । चाहे कोई मुमुक्षु ह्यो; चाहे साधक हो श्रौर चाहे सिद्ध 
हो, तिना श्रवणके वह अग्यवस्थित ही रहता है । श्रवण ओर मननसे चित्त -वसति 
शुद्ध होती है । जरह नित्य नियमपूर्वकं श्रवणका प्रबन्ध न हो, चहो साधकको क्षण 
भर मी न रहना चादिए । जहां श्रवणका स्वाथ न ह्ये, वहो परमाथ केसे हयो सकता 
है १ पिछले किये हुए अच्छे काम भी श्रवणके चिना व्यर्थं हो जाते है । इसलिए 
श्रवण करना चाहिए; इस साधनम मन ल्गाना चाददिए आर निव्य-नियमोका 
पालन करके इस संसार-सागरसे पार दोना चाहिए } जिस प्रकार बार-बार 
वही अन्न ओर वही जर ग्रहण फिया जाता है जो हम रोज रहण करते है, उसी 
प्रकार बराबर श्रवण ओर मनन भी करते रहना चाहिए । जो मनुष्य आलस्यके 
कारण श्रवण॒का अनादर करता है, उसके हेतुकी अवश्य हानि होती है । आलस्य 
करना मानो परमार्थको इबाना दै; इसलिए इस विषयमे बराबर श्रवण करते 
रहना चाहिए ¦ अब अगल्ञे समासमे यह्‌ बतलाया जायगा कि केसे श्रवण करना 
ववाहिए ओर कैसे ग्रन्थोको देखना चाहिए । 


नवं समास 


शअरधर्का निरूपण 


श्रोताओंको एकाग्रचित्त होकर ध्यान देना ्वादिए; क्योकि अव यह बतलाया 
जाता हे कि श्रवश्‌ किस प्रकार करना चाहिए । कोई कोई वक्तृता या निरूपण एेसा 
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होता है जिसस प्रास्त शान्ति भी अकस्मात्‌ नष्ट हो जाती है ओर किया हू 
निश्चय दरू जाता है } एेसी षक्तृता स्वभावतः मायिक ती है ओर निश्वयके 
नामसे उसमे शल्य ही ह्येता है; अतः एेसी वक्तरृताका परित्याग करना चाहिए । 
एक ग्रन्थ देखकर कोई बात निश्चित की जाती है, ओर दूसरे ग्रन्थसे वह निश्चय 
रट जाता है; ओर सन्देह बराबर बदृता ही जाता है । परमार्थीको अदैत-सम्बन्धी 
एसे ही प्रन्थोका-धरवण करना चाहिए जिनसे सन्देह ओर आशङ्काकी निदृत्ति हो | 
मोक्चषका अधिकारी सदा परमार्थं म्रहण करता है ओर उसके हृदयम अद्ैत-सम्बन्धी 
ग्रन्थोके प्रति पेम होता है। जिसने इस संसारको छोड दिया हो ओर जो पर- 
लोकका साधक हो, उसे अद्वैत-सम्बन्धी शाख््रौमे विवेककी बातें देखनी चादि । 
जिसे अद्ैतकी आवश्यकता हो, उसे यदि द्वेतकी बाते बतलाई जार्यै तो उसका 
व्वित्त श्चुन्ध हो जाता है । यदि श्रवण अपनी रुचिके अनुसार हो तो सुखं उमड़ 
पडता है ओर रुचिके विपरीत बाते सुननेसे जी ऊब जाता है। जिसकी जेसी 
उपासना होती दै, उसके मनमे वसी ही प्रीति भी उतपन्न द्येती ! यदि उसके 
विपरीत उसे कोद दूसरी बात वतलाईं जाय तो वहं उसे प्रशस्त या ठीक नदीं जान 
पडती । प्रीति तो मनम अनायास ही उन्न होती है; ओर जिस तरह पानी 
अपने मार्गसि आपही चलने लगता है, उसी प्रकार वह भी आपसे आप अपने मार्ग 
पर आगे बदुती है । इसी प्रकार जो आव्मक्चानी होता है, उते एसे ही मन्थोकी 
आवश्यकता होती है जिनमे सारासारका विचार हो; दूसरे अ्न्थ उसे अच्छे नीं 
लगते । जर कुलदेवी भगवती हौ, वर्ह सप्तशती ही रहनी चाहिए । वहां दूसरे 
देवतायकी स्तुतिकी विलक्ुल आवश्यकता नहीं है । अनन्तका त्रत करनेवाले 
(सकाम पुरुप्) को (निष्काम होनेका उपदेश देनेवाली) भगवद्‌गीता अच्छी नहीं 
लगती, ओर साधुजनोको फलाशावाली गात अच्छी नदीं लगती । हाथमे पदना 
जानेवाला वीर-कड्कण यदि नाकमे पहना जाय तो शोभा नदीं देता । प्रत्येक वस्तु 
अपने स्थान पर ही अच्छी लगती है, दूसरी जगह उसकी कोई अवश्यकता या 
उपयोग नदीं ह्येता । जिस म्रन्थमे जिस तीर्थका माहात्म्य वणित हयो, षह ्रन्थ 
उसी तीर्थम वन्दनीय ह्येता है । यदि बह किसी दूसरे तीथंमे सुनाया जाय तो 
विलक्षण या श्रनुचित जान पड़ता है । यदि महार तीथंका माहात्म्य दवारकाम; 
द्वारकाका माहास्य काशीमे, अथवा काशीका माहात्म्य व्यङ्कटेश स्थलमे अतलाया 
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जाय तो शोमा नदीं पाता । एेसे ओर भी बहुतसे उदादरण द्विये जा सकते हें । जो 
चीज जहंकी होती रै, वह वहीं अच्छी लगती है.। इसी प्रकार क्लानियोंको सदा 
अद्रत सम्बन्धी मन्थोकी चाह होती है। योगियोके सामने मूतोके आवेशमे आकर 
बातें करना, पारखियोके सामने साधारण पत्थर रखना ओर पण्डितोके सामने 
डफके गीत गाना सोभा नहीं देता । वेदज्ञोके सामने तन्त-मन्त्र; निस्प्रहके सामने 
फलश्रुति मौर शानि्योके सामने कोकशाख्रकी पुस्तके अच्छी नहीं लगतीं। ब्रह्मचारीवे 
सामने नाच, अध्यात्मका निरूपण करनेवालेके सामने रासक्रीडा ओर राजहंसके 
सामने पानीकी मी यही दशा दहयोतीदहै। यदि आत्माक्षानीके सामने श्रङ्गारिकि 
गीतोकी पुस्तक रखी जाय तो उसका समाधान कैसे ह्य सकता है १ याजाको रङ्कसे 
श्राशा रखना, अमृतको मा कहना ओर संन्यासीके लिए "उच्छिष्ट चांडालिनीः 
वाले मंतरका तरत करना केसे शोभा देगा १ यदि कमौनिष्ठको वशीकरण मंत्र बतलाया 
जाय या ज्ञाड़-फूक करनेवालेको अध्यात्म-सम्बन्धी कथा सुनाई जाय तो अवश्य 
ही उसका मन दुःखी हो जायगा । इसी प्रकार यदि परमार्थ लोगोके सामने एसे 
ग्रन्थ पद जायं जिनमे आस्मक्नान न हौ उनका साधन नदीं ह्य सकता । पर 
अब ये बाते रहने देनी चादहिर्णैँ । जो अपना हित करना चाहता हो, उसे सदा 
ग्रदेत-सम्बन्धी ्रन्थोका ही अध्ययन करना चाहिए । आत्मक्षानीको अपना चित्त 
एकाग्र करके एकान्तम अद्वैत-सम्बन्धी ग्रन्थ देखने चादि ओर श्रपना समाधान 
करना चाहिए । श्रनेक प्रकारसे देखने पर यही निश्चय होता है कि अदैत-सम्बन्धी 
मरन्थोके समान ओर कोद भ्रन्थ नहीं है । वास्तवम परमार्थ लोगोको पार उतारनेके 
लिए तो वह नाव दी है । अनेक प्रकारके प्रपंचो, हास्य विनोद्‌ ओर नौ रसो आदिकी 
जो पुस्तके हँ, वे परमार्थीका कोई हित नहीं कर सकतीं । घास्तवमे अन्य वही रै 
जिससे परमार्थं बटे, मनम विषयोके प्रति अनुताप या पश्चात्ताप हो ओर भक्ति 
तथा साधनके प्रति रुचि उत्पन्न हो; जिसे सुनते ही गवं गल जाय, भ्रान्ति दूर 
दो जाय ओर मन पूणं रूससे भगवान लगे । जिससे उपरति उत्पन्न हो, अवगुण 
नष्ट हो जार्थे श्नोर अधोगतिका अन्त हो जाय, वही सच्चा मन्थ दै । जिसके सुननेसे 
धेयं बद्‌, परोपकार हो सके, विषय-वासना्ओंका अन्त हो सके, मोक्ष, शान ओर 
पविजता प्रास्त दो, वही सन्ना ओर उत्तम न्थ है । रेतसे बहुतसे ग्रन्थ ह जिनमे 
अनेक प्रकारके विधान ओर फलश्रुतियाँ कदी गई है; पर जिससे विरक्ति ओर 
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भक्ति न उत्पन्न हो, वह ग्रन्थ नहीं है । जिस ग्रन्थकी फलश्रुतिमे मोक्ष न हयो, वह 
दुराशाकी पोथी है, क्योकि उसके सुननेसे बराबर दुराशा हयी बेगी । जिस म्न्थके 
सुननेसे लोभ उतपन्न होता हो, उसके द्वारा विवेक केसे उत्पन्न हो सकता हे ? 
उससे तो दुराशाके भूरतोका ही संचार होता है ओर अधोगति होती है । जो किसी 
मरन्थको सुनकर कहता है कि मै अगले जन्ममे इसका फल पाऊंगा, उसकी जन्म- 
रूपी अधोगति सहज ही होती है । बहूतमे पक्षी अनेक प्रकारके फल खाकर दी 
तस्र द्ये जाते है, पर चकोरका ध्यान अग्रतमे लगा रहता है । इसी प्रकार संसारी 
लोग संसारकी हयी कामना करते है; पर जो मगवानके अंश है, वे भगवानकी ही 
इच्छा रखते है । 
शानीको श्ञान, भजन करनेवालेको भजन ओर साधकको अपने इच्छानुसार 

साधन ही करना चादिए । परमार्थीको परमार्थ, स्वामीको स्वार्थं मौर कृपणको' 
धनकी ही कामना होती है । योगिर्योँको योग, भोगियोको मोग ओर रोगियोको 

रोग हरनेवाली माचाकी ही चाह होती है | कथिको काभ्य-प्रबन्ध, ताकंकको तकं- 

वाद्‌ ओर भावकको सम्बाद ही अच्छा लगता है । पण्डितोंको षिद्या, विद्रानौको 
अध्ययन ओर कलाविदोको अनेक प्रकारकी कलाओंकी ही आवदयकता होती हे । 

हरिभक्तको कीर्तन, पविन्र रहनेवालोको संध्या-स्नान, क्म॑निष्ठोको चिधि-विधानः 

परेमियोको करुणा, विचक्षणोको दक्षता, बुद्धिमानौको चातुर्य, मक्तको मूर्तिका ध्यान, 

सद्धीतक्वको राग ओर तालका ज्ञान, रागके श्नानीको तान ओर मूर्छना, योगा- 

भ्यासीको देहका श्ञान, तक्षको तच्वज्ञान, ओर नाडीके श्ानीको मात्रार्रौका शान 
ही आवश्यक होता है ओर अच्छा लगता है। कामी मनुष्य कोका, चेटकी व्यक्ति 
चेटकं विद्या ओर यान्त्रिक अनेक प्रकारके यन्त्रो आदिको दी आदरपूवंक देखता 
दै । मसखरेको हंसी उदा, पागलको अनेक प्रकारके छल-छन्द ओर तामस प्रकृति- 
वालको ममाद अच्छा लगता है । निन्दक दूसरेके छिद्र दुता दै ओर पापी अपनी 
पाप-बुद्धि बाना चाहता दै । किसीको रसीली बाते, किसीको टम्बी चीड़ी गाथार्े 
ओर किसीको सीधी सादी भक्ति अच्छी लगती है। आगमी या तान्त्रिक तन्त्र 
शास्रको, योद्धा सं्रामको ओर धार्मिक पुरुष अनेक प्रकारके धर्मोको पसन्द करता 
है । मुक्त व्यक्ति मोक्षकाः सुख भोगता है, सर्वश्च सन प्रकारकी कलाएं देखता है ओर 
ज्योतिषी पिङ्गला नामक पक्षीको देखकर भविष्यकी बाते कहना चाहता ह । इस 
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यरकार कां तक बतलाया जाय, समी लोग अपनी अपनी रुचिके अनुसार अनेक 
ग्कारके ग्रन्थ पदते ओर सुनते हँ । र जिससे परलोककी सिद्धि न हो, वह श्रवण 
नहीं है; ओर जिसमे आत्मश्चान न श; वह्‌ केवल समय बितानेके लिए. मनबहलाव 
है । चिना मिगाईके मिठास, बिना नाकके सौन्दर्यं ओर चिना शाके निरूपण नहीं 
हो सकता । अव इस विषयमे बहत कुद कं जा चुका । सार्यांरा यह्‌ कि केवल 
परमार्थं-सम्बन्धी अरन्य सुनने चादिं । परमार्थके चिना बाकी सब व्य्थकी कहानिर्यों 
ह । जिस ग्रन्थे नित्यानिस्यका विचार किया गया ह्यो ओर सारासार बतलाया 
गया हो, उसीको सुननेसे मनुष्य इस भव-सागरके उस पार पर्हुचता दै । 


दसवां समास 

देहान्त निरूपण, 
मायाकी कुछ एेसी लीला देखनेमे आती है कि जौ मिथ्या होती है; वह्‌ सस्य 
जान पडता है ओर जो सत्य होता दै, वह मिथ्या जान पड़ता है । यद्यपि सत्यका 
श्ञान करानेके टिए अनेक प्रकारके निरूपण कयि गये है, तो भी असत्यकी धाक 
जमी ही हुं है । असत्य ही हृदयमे छाया हभ! ओर बिना किसीके कदे ही वद्‌ 
ट्ट भी ह्ये गया है; मर सत्यका किसीको पता ही नदीं रै । यद्यपि वेद्‌, शाक 
ओर पुराण सत्यका निश्चय करते दै, पर फिर भी सत्यका स्वरूप मनम नदीं बैठता । 
देखते-देखते यह विपरीत अवस्था उत्पन्न हो गई है कि सत्य शाश्वत होने पर भी 
आच्छादित ओर छिपा हमा है; ओर श्रसत्य नश्वर होने पर भी सत्यके समान 
जान पड़ रहा है । पर सन्तोकी संगति करने ओर अध्यात्म-सम्बन्धी निरूपण 
सुननेसे मायाकी यह ज्षीला वरन्त समभमे आ जाती दै । पहले यह बतलाया जा 
चुका है कि अपने स्वरूपका श्चान प्राप्त कर लेने पर परमार्थंके लक्षण विदित द 
जाते है; ओर उससे समाधान हो जाने पर मन उस चैतन्यमे लीन हो जाता है ओर 
पता लग जाता है किमे स्वयं दी वह्‌ वस्तु या ब्रहम । उस समय वह अपने 
शरीरके प्रारज्ध पर छोड़ देता है । बध दो जानेके कारण उसका सन्देह दूरद्यो 
जाता है ओर बह सम्‌ ठेता है कि यह शरीर मिथ्या है, चाहे रहे या जाय। शरीर- 
के मिथ्यात्वका क्षान हो जाने पर क्ञानियोका शरीर निर्विकार हो जाता है ; ओर 
जहां उनका शरीरान्त हो, बही पुण्य-भूमि है । साधुओंकी कपास ही तीर्थं पविच 
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होते है ओर उनके मनोरथ पूणं होते है ! जिन पण्यते साघु न ह, वे व्यर्थ 
ही ह| साधारण लोगोका ही यह विचार होता दै किं किसी पवित्र नदीके किनारे 
रारीर छूटना चाहिए } साधुओंको इसकी आवश्यकता नदीं होती, क्योकि के 
नित्यमुक्त होते हँ । साधारण लोगोको यह भ्रम रहता है कि उत्तरायशमे मरना 
अच्छादहताहै श्रौर दक्षिणायनमे मस्ना बुरा होता दै; पर साधुओंको इस 
सम्बन्धे किसी प्रकारका सन्देह नही होता । कहा जता है कि शुक्त पक्षमे, 
उत्तरायणे, घरमे, दीपक जलते समय, दिनम ओर अन्तिम समयमे स्मृति जनी 
रहने पर यदि मृत्यु हयो तो प्राणीको उत्तम गति प्राप्त होती दै। पर योगियोको 
इन वातकी आवश्यकता नहीं होती; क्योकि पुण्यासा लोग जीवित रहनेकी 
दशाम ही सुक्त हो जाते है ओर पाप-पुण्य सवको तिलाञ्जलि दे देते हे । 
यदि किंसीकी मरत्यु अच्छी तरह दो, कोद सुखपूवंक मरे तो अनजान लोग 
कहते हँ किं वह धन्य हयो गया } पर यह लोगोकी उलटी समभ हे । वे यह समभ 
कर कि अन्तम भगवानसे मेय होती दै, स्वयं ही अपना घात करते हँ । जिसने 
जीवित रहनेकी दशमे दी अपना जन्म सार्थक नहीं किया; उसकी आयुष्य व्यर्थं 
बीती । भगवान उसकी मेंट नदीं ह्ये सकती । जव बीज-ही नदीं बोया गया, 
तब वह्‌ उगेगा कमि १ ईश्वरका भजन करनेसे ही मनुष्यं पावन ओर मुक्त 
होता हे । व्यापार करनेसे ही धनका लाभ होता है| यह बात सभी लोग जानते 
हैकिबिनाद्िि ङं नदीं मिलता ओर जिना बोये ऊं नदीं उगता । जिस 
प्रकार कोड्‌ आदमी अपने स्वामीकी सेवा तो न करे, पर उससे अपना वेतन ममि, 
उसी प्रकार अभक्त लोग बिना भक्ति किये ही अन्तमे मोक्ष चाहते है । पर इस 
प्रकार उन्हे मोश्चकी ` प्रापि नदीं ह्येती | जिसने अपने जीवन-कालमें भगवद्धाक्ति- 
हीन की दो, मरने पर उसे सुक्ि कैसे मिल सकती है १ जो जैसा करता है, वह 
चैसा ही फल पाता ह । यदि मगवानका भजन न किया जाय तो अन्तम सुक्ति 
नदीं मिलती १ चाहि कोई देखनेमें अच्छी मोत क्यो न पावे, पर भक्तिके निना 
उसकी अधोगति दी दयेत है! इसलिए साधु लोग धन्य दँ जो जीते जी अपना 
जन्म सार्थक कर जेते दै । जो जीवन्पुक्त श्रौर श्ानी है, उसकी मृत्यु चाहे युद्ध- 
सेत्रमे हो ओर चाहे श्मशानमे, वह्‌ धन्य ही दौता हे । यदि किसी साघुका मृत 
दारीर यों ही पडा रह्‌ जाय, अथवा उसे कुत्ते श्रादि खा जाये तो टोग अपनी मन्दं 
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बुद्धिके कारण उसे अच्छा नहीं समते । वे यह समभकर मनमे दुःखी होते है 
कि इसका अन्त अच्छ नहीं हभ । पर वे बेचारे अश्चानी इसका रदस्य नदीं 
जानते । जिसका वास्तवमे जन्म ही न हुआ हो; उसे मस्य कहांसे आवेगी ? 
उसने तो अपने पिवेकके बल्से जन्म ओर गरल्यु दोर्नोको बिलङ्कुख घोट डाला है | 
वह्‌ अपना स्वरूप पहचान छेत है; इसलिए उसमे माया रह ही नदीं जाती; 
अर ब्रह्मा आदि भी उसकी गति नदीं जानते । बह तो जीते जी मग हुआ है 
आर मृघ्युको मारकर वह जीता है । विवेकके कारण उसे जन्म ओर मत्युका ध्यान 
मी नहीं रह जाता । बह टोगोमे मिला हुआ दिखाई पड़ता है, ओर देखनेमे 
उनसे व्यवहार करता हज जान पड़ता है, पर फिर मी उनमे अलग रहता है | 
उसके निर्मल शरीरसे दृश्य पदार्थोका बिल्ल स्पशं नदीं द्योता । थदि साधारण 
लोग एेसे साधुओंकी सेवा करे तो उस सेधाके कारण ही वे मुक्त हो सकते है । 

जिस साधक पर सदगुरुकी छपा हदं हो, उसे उचित है कि षद जो श्रच्छ 
विचार कर चुका ह्ये, वही विचार जराबर करता रहे । इससे अ्रध्यात्मके निरूपणे 
उसका प्रवेश होता है । अव्र साधकोको यह बतलाया जाता दै कि अद्वैतके स्पष्ट 
निरूपणसे आपका मी उसी प्रकार समाधान होगा, जिस प्रकार साधुर्ओका होता 
है । जो सन्तोकी शरणमे गया वह भी सन्त हो गया; ओर अपनी दयाताके 
फारण उसने ओर लोगोको मी तार दिया । सन्तोकी रेसी ही महिमा है । सन्तोकी 
सङ्खतिसे शान होता दै ओर सत्सङ्गपे बद॒कर दूसरा कोई साधन नहीं है । गुरुकी 
सेवा कसे ओर आध्यात्म-सम्बन्धी बातोका विचार करनेसे ही मनुष्यका आचस्ण 
शद्ध होता दै ओर वह परम पद पाता है । सद्गुरुकी सेवा ही परमार्थका जन्म- 
स्थान है ओर उसीसे सहजमें समाधान होता है । जीवको उचित है कि वह 
अपने शरीरको मिथ्या समभ्रकर जन्म॒ सा्थ॑क करे ओर्‌ भजन मावसे सद्गुरुका 
चित्त सन्तुष्ट करे । वह्‌ सदगुरु दाता अपने शरणागतोकौ उसी प्रकार चिता करता 
दै, जिस प्रकार माता अनेक प्रकारके यल करके बलकको पाल्ती ओर बड़ा करती 
हे । इसलिए वदी धन्य है जो सदृगुरुका भजन करता दै । सदृगुरुकी सेवा 
सिवा शान्तिका ओर कोई उपाय नहीं है । प्र अब इस शाब्दिक क्षगढेका अन्त 
होता हे ओर यह विषय समाति पर दै । यद स्ट सूते सदुगुखके भजनकी 
ममा बतलाईं गई है । सद्गुसके भजनसे बदकर मोक्ष देनेषाली ओर कोई चीज 
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नषींहै। जसि इस पर विश्वासन दहो बह गुरुगीता देखे । उसमे शिधजीने 
पाव॑तीको सद्गुरुकी महिमा अच्छी तरह बतलाई है । अतः सद्धावपू्॑क सदूगुरुके 
चरणोकी सेवा करनी चाहिए । जो साधक इस पुस्तकमे बतलाईं हदं बातो 
पर अच्छी तरह विचार करता है, उसे सत्य श्ानका निश्चय हो जाता है । जिस 
अन्थमे अद्ैतका निरूपण किया गया हो, उसे प्राक्त या देश-भाषाका कहकर 
उसका निरादर नहीं कसना चाहिए ओर अर्थके विचारसे उसे वेदान्त ही समना 
चाहिए । रात भाषाओसे दी वेदान्तकी बातें मादू होती हँ, ओर उन्ही सब 
शास्र देखनेको मिरूते है ओर मनको परम शान्ति होती है । जिस भाषामे श्ञानके 
उपाय बतलये गये हौ, उसे प्राकृत कहना ही न चाहिए । पर मूखं इस बातको 
क्या जानें ! बन्दर आदीका स्वाद्‌ क्या जाने ! श्रव यह विषय समाप्त येता हे । 
जिसे जितना अधिकार होता है, वह्‌ उतना दी रहण करता है । जिस सीपीमे 
मोती दो, उसे कोद ज्ुद्र नहीं कहं सकता । जिसके सम्बन्धे श्रुति भी नेति- 
नेति कहती हो, उसके सामने भाषाकी विद्वत्ता कुदं काम नदीं दे सकती । परब्रह्म 
आदिसे अन्त तकं ठेसा है जिसका वंन हयो ही नदीं सकता । 


आढबं दशक 


मायाकी उत्पत्ति श्रौर रहस्य 


पह खा समास 

परमास्माका निय 
श्रोता लोग सावधान हयोकर सुनें । गुर-शिष्यके संवादके रूपमे षिमल श्ञानकी 
बातें बहुत सुगम करके च्तलाईं जाती है । अनेक शास्रोकी वाते जाननेके किए 
सारौ उम्र मी काफी नहीं है ओर उन्दै देखने पर भी मनम संशयकी व्यथा बटती 
ही जाती है। इस संसारम बहुतसे बडे.बडे तीर्थ है जो सुगम भी दहै, दुर्गम भी 
अर दुष्कर भी; पर सब पुण्यका फट देनेवाले हैँ । इस संसारम एेसा कोन है 
जो इन समी तीर्थौकी यात्रा कर सकता हयो १ यदि जन्म भर आदमी तीर्थम 
घूमता रहे तो भी वे तीर्थं खतम नहीं होते । अनेक प्रकारके तप, दान, योग ओर 
साधन आदि सब उसी ईश्वरके लिए. कयि जाते है । सभी लोगोफा यह मत दै किं 
अनेक प्रकारके परिश्रम करके मी उस देवाधिदेवको अवश्य प्रास्त करना चाहिए । 
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अनेक पन्थ ओर मत उसी ईश्वरको प्रात्त करनेके लिप है। पर उस ईश्वरका 
स्वरूप कसा है १ इस सष्टिमे बहुतते देवता हँ । उनकी गिनती कोन कर सकता 
है ! किसी एक्‌ देवताका निश्चय ही नदीं होता । उपासनाए मी अनेक प्रकारकी 
ह । जिस देवताकी उपासनास जिसकी कामना पूरी होती है, उसी पर उ्तकां इद्‌ 
[वश्वास हो जाता है । देवता भी बहुतसे है ओर भक्त भी बहूुतसे दै । अपनी अपनी 
इच्छाके अनुसार सब लोग उनम आसक्त हे । बहुतसे ऋ पियोके बहुतसे अलग 
अलग मत भी दै । इन बहुतसे देवताओ ओर मतके कारण किसी एक देवताका 
निश्चय नहीं ह्येता । सब शाच्र ही आपसमे लडते हँ; इसलिए कुल्व निश्चय नदी 
होता । सव शाछ््ौमे बहुत भेद है ओर मत मतान्तसोमे बहुत विवाद है । इस 
प्रकारके विवाद कसते हुए न जाने कितने ही चले गये । हजारौमसे कोद एक 
एेसा ह्येता है जो ईश्वरका चिन्तन करता है; पर उसे मी उसके स्वरूपका पता 
नदी चलता । अर पता चले तो कैसे चले ? वर्ह तो अहन्ता पीछे लगी रहती 
है | पर अब इन वातोको छोडकर यह्‌ बतलाते दँ कि जिस परमत्मके लिए लोग 
इतने योग ओर साधन कसते है, उसका कान केसे होता है; पर्मास्मा किसे 
कहना चाहिए मौर उपे केसे जानना चाहिए । 

जिसने इस चर ओर अचर सृष्टि आदिक रचना की हे, उसीको अविनाशी, 
सवका ईश्वर कहते ह । उखीने मेध-माला बनाई है, चन्द्रविम्बमे अमृतकलाकी 
रचना की है ओर रवि-मंडलको तेज प्रदान किया है । उसीकी मर्यादास सागर 
स्थिर है, उसीने देषनागको स्थापित किया है ओर अन्तरिक्षे तास्भको स्थित 
किया है । जीवोकी चारो प्रकारकी खानि ( जरायुज, उद्धिज, अंडज ओर 
स्वेदज, ) चासो प्रकार्की वाणि (पर, पश्यन्ति, मध्यमा ओर वैखरी), जीर्वोकी 
चौरासी लाख योनिरयोँ ओर तीनों लोक जिसने बनाये है, वही ईशर है । ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिव जिसके अवतार है, वदी वह ईश्वर है । धर या डीहका देवता 
उठकर इन सव जीवोकी सृष्टि नहीं कर सकता ओर न यहं ब्रह्मांड ही बना सकता 
हे । जगह जगह जो बहुतसे देवता रहते है, उन्दने मी यह पृथ्वी नहीं बनाई है; 
ओर न चन्द्रमा, सूरय, तारा ओर बादल ही उनके बनाये हुए. है । सर्व॑कतां एक 
वही इश्वर है । यदि हम उसे देखना चाह तो वह्‌ अवयव-रदित है भौर उसकी 
कयः लौत्म त्था कौतक ब्रह्मा आदि मी नदी जानते } यहोँ यह्‌ आशंका हो 
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सकती है करि जो निराकार दय, वह स्व॑कतां केसे हयो सकता है १ इसका उत्तर अगले 
समासे दिया गया है । या श्रोता लोग सावधान होकर प्रस्तुत विष्य सुनें । 


यह जो खाली जगद्‌ है ओर जिसमे कुदं भी नहीं है, वही आकाश है । वह 
निर्मल है ओर उसीमे वायुकी सृष्टि हुई दै । उस वायुसे अभि, श्रौर अभिसे जल 
उत्पन्न दुभा । यह तो उसकी अधटित करनी है । उस जलसे प्रथ्यी बनी जो जिना 
स्तम्भ या आधारके खड़ी है । एेसी षिचिच्र कला करनेषाटेका नाम ही ईश्वर है| 
उसी ईश्वरने यह प्रथ्वी बनाई । पर इस प्रथ्वीके पेय्मे जो पस्थर ह्येते है, विवेक- 
हीन लोग उन्हीं पत्थरोको ईश्वर कते हैँ । इस सष्टिका निमांण करनेवाला जो ईश्वर 
है, वह्‌ इस सृष्टिसे पले भी था ' उसकी यह सत्ता तो पीते बनी है । जरतनोके 
जननेके पदलेसे ही कुम्दार होता है । स्वयं बरतन कमी कुम्हार नहीं होते । इसी 
प्रकार ईश्वर भी पदलेसे है; पत्थर कमी ईशर नहीं हो सकते । मान लीज्यि कि 
किसीने मिद्धीकी कोद सेना जनाईं । उसका बनानेवाला उस सेनाते विलकुट अलम 
है । कायं ओर कारण दोनो एक नहीं किये जा सकते । हँ, यदि कार्थं श्रौर कारण 
दोनों पंचमूतात्मक दौ; तो इस दष्टिसे वे दोनों एक हो सकते दै । पर जहाँ करता निर्ण 
हो, घां दोन एक नहीं हयौ सकते । कार्यं ओर कारणकी एकताका सम्बन्ध पंचमूतो 
तक दही है । इस सारी खष्टिका जो बनानेवाला है, वह्‌ इस सष्टसे बिलकुल अलग 
हे । इस विषयमे सन्देह हय ही नही सकता । जो पुरुष कठपुतलि्योको नचाता हय, 
स्वयं उसको कठपुतली केसे कहा जा सकता है १ बीचमं दीपक रखकर दिखाये जाने 
वाले छायाचिकोमे जो सेनां दिखलादं जाती ह, वे सच्ची सेनाओंकी तरह ही युद्ध 
करती हे । पर जो मनुष्य उन सबको चलाता दै, क्या वह मी उसी सेना्ेका को 
व्यक्ति हो सकता है १ इसी प्रकार सष्टि बनानेवाला परमात्मा है । वह इस सष्टि- 
का अंग कमी नहीं ह्यो सकता । जिसने अनेक प्रकारके जीवोकी ˆ रचना की हो 
वह्‌ स्वयं कैसे जीव हो सकता है १ जिसके द्वारा कोई चीज बनी शये, बह स्वयं दी 
चीज कैसे हयो सकता है १ पर बेचारे आदमी व्यर्थः ही सन्देहे पड रहते है । 
मान लीजियि कि किसीने सृष्टिकी तरहका कोई मन्दिर बनाया । अब वह बनाने- 
वाला स्वयं वहु मन्द्र नहीं ह्ये सकता । इसी प्रकार जिसने यहं सष्टि बनाई रै, 
वह इस खष्टिसे बिल्कुल अलग है । पर कु लोग अपनी म॒ख॑ताके कारण कहते 
कि जो जग दै, वदी जगदीश है । बह जगदीश तो इस जगतसे बिलकल अलग 


९२ 
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है; ओर यह जत-नि्माण उसकी कला है । वह है तो सबमे, पर सत्रसे अलग 
रहकर सर्ब है । वह्‌ आत्माराम इन पंचभूतोके कीचड़से अलग ओंर अलिप्त है| 
अविद्यकि कारण मायाका भरम सच्चा ही जान पड़ता हे । यह विपरीत विचार कीं 
प्रतिपादित नहीं है कि मा्याकी जितनी उपाधि ओर संसारका आडम्बर है, वह 
सत्थ ही है । इसलिए यह जगत मिथ्या है ओर सबसे परे रहनेवाला परमात्मा 
सचा है । वह श्रन्तयत्मा अन्दर ओर बाहर सब्र जगह व्यास है । उसीको ईश्वर 
कहना चाहिए; बाकी ओर सब्र मिभ्या हँ । ओर यही वेदान्तका मुख्य अभिप्राय है । 

इस बातका अनुभव तो समी लोगोको ह्येता है किं जितने पदार्थं है, वे सभी 
नश्वर है ओर इसलिए ईश्वर इन सब पदार्थे अलग दै ! समी शास्र बतलाति है 
कि ईश्वर विमल श्रौर अचल दै, इसलिए उस निश्चलको कमी चञ्चल नदीं कहना 
चाहिए । यह्‌ कहनेसे पाप होता है कि दंस्वर श्राया, गया; उत्पन्न हुआ या मया । 
जन्म ओर मव्युकी बातका ईश्वरे लिए कभी प्रयोग द्ये ही नदीं सकता । जिसकी 
सत्तासे देवता भी अमर होते हो, उसकी मृत्यु कमी हो ही नहीं सकती । जन्म, 
मृत्यु, आना-जाना ओर दुःख भोगना आदि बातें उसी इंश्वरके करनेसे हती हे, 
ओर इन क्षवका कारण वहं इश्वर सबसे अलग हे । अन्तःकरण, पाच प्राण, बहुतसे 
त्य ओर पिंड आदि सब चल या चञ्चल है, इसलिए वे ईश्वर नहीं हो सक्ते | 

हस प्रकार जो कल्पना-रित है; उसीका नाम ईश्वर है । पर फिर भी उसमे 
ईश्वरताकी बात नहीं है; क्योकि ईश्वरतामे कल्पनाको भाव है ओर वह कल्पना- 
तीत रै । इस पर शिष्य पृ्धता है किं जन वह ईश्वर कल्पनातीत दै, तब उसने यद 
ब्रह्माण्ड कैसे बनाया १ अपने कतु त्व गुणके कारण बह भी काय॑के अन्तर्गत आ 
जाता है । द्रष्टा होनेके कारण ही जिस प्रकार कोद स्वयं भी दृश्य बन जाता दै, 
उसी प्रकार कतृश्त्वके कारण उस निगुणमे भी गुण आ जाता है । आप कृपाकर 
मञ्चे यह बतलावें कि इस ब्राह्मडको बनानेवाला कोन रै, उसकी पहचान क्या है 
ओर ईश्वर सगुण है या निर्गुण । कु लोग कहते हँ फ वद इच्छा मारते स्टिकी 
रचना करता है; ओर उसे छोड़कर दृसरा कोन सृष्टिकतां हो सकता है १ इसी 
प्रकारकी श्रोर मी बहुतखी बातें है । आप यह बतलावें कि सारी माया करसि 
आदरं ! इस पर वक्ता कहता हे कि सावधान होकर सुनो । अगले समासमे इसका 
रस्यं बतलाया जायगा ओर समाया जायगा किं ब्रहमसे माया कैसे हुई । 


मायाङे अरसितित्वमे सन्देह १६५ 


दसरा लमास 
मायाके अस्वित्वमे सन्देह 


ऊपर श्रोताओंमे जो यह प्रश् किया है किं उस निराकार्पे यह चराचर माया 
कैसे दुद, उसका उत्तर यो दिया जाता है । इस विषयमे यह कहा गया है कि 
उस सनातन ब्रह्मे मायाका विवक्तं रूपसे मिथ्या मान ( जसे रज्मे सप॑का भान ) 
होता है । आरम्भमे केवल नित्यभुक्त ओर परम अक्रिय ब्रह्म ही था; श्रौर उसीसे 
अदृश्य तथा सूक्ष्म माया उत्पन्न हृदं । यथा- 

श्राधमेकं परब्रह्म नित्यसुक्कमविक्रियम्‌ । 
तस्य भाया समावेशो जीवमव्याङतात्मकम्‌ ॥ 

इस पर आशङ्का होती है कि यदि वह एक ही निराकार, मुक्त, अक्रिय ओर 
निर्विकार ब्रह्यदहैतो उसमे मिथ्या माया कंसे आईं ? ब्रह्म तो अखण्ड ओर 
निगुण है; उसमे इच्छा कासे आईं १ चिना सगुण हए इच्छा ही ही नहीं सकती । 
अह्‌ सगुण तो बिल्कुल है ही नदी; ओर इसीलिए वह निर्गुण कहलाता दै । तव 
उसमे सगुणएता ८ इच्छाशक्ति ) कसि आदं १ यदि कहा जाय कि वह निर्ण हो 
गुण हो गया, तो यह बात मूरखंताकी है । कुछ लोग कहते हँ कि उस निश्चल 
ओर अकतं ईश्वरकी लीला वेचारा जीव करैरे जान सकता है १ कोई कहता है किं 
उस परमात्माकी महिमा कोन जान सकता है ! प्राणी बेचारा तो जीवात्मा रै । 
लोग व्यथं ही उसकी महिमा गति है ओर शालनोके अर्थौका लोप करके निर्गुणे 
जबरदस्ती कतृ त्वका श्रारोप कस्ते ह । जब उसे कर्तव्यता बिल्कुख दै ही नहीं, 
तव वह कैसे कु करता भी है ओर अक्तां भी बना रहता है १ इसलिए कता 
ओर अकर्ताकी बात बिलकुल मिथ्या है । जो मूलसे ही निर्गुण दै, उसमे कतृषतवं 
करसे जया १ ओर यदि उसमे कतृ नहीं आया तो फिर सृष्टिकी रचना करनेकी 
इच्छा कोन करता है १ बहुतसे लोग कहते हँ कि यह स परमेश्वरकी इच्छा दै । 
पर यह सममे नदीं आता कि उस निर्गुणमे इच्छा कंसे आरं) ये सारी 
रचना किसने की; अथवा यह स्वना आप्ते आप हो गई १ ईशरको छोडकर ओर 
किसे यह सारी रचना की ?.यदि कहा जाय कि. इश्वरके जिना दी सब कुछ 
हो गया? तो फिर ईश्वर. कहां रह गया १ यहा तो ईश्वरका अभाव दिखाई पड़ता 


१६६ हिन्दी दासबोध 


है । यदि ईश्वरको सटिकता कहा जाय तो उसमे सगुणता आ जाती है श्रौर उसके 
निर्गुण श्येनेकी बात ही नहीं रद जाती । ईश्वर तो बिलकुल निरुण है । फिर 
सृष्टिक कौन ई १ यदि ईइशवरको कतां मानें तो उसमे सगुणता आती रै जो नश्वर 
दै । यह यह्‌ सन्देह ह्येता है कि इस चराचर खष्टिकी रचना कैसे हई १ यदि 
मायाको स्वतन्त्र कहं तो यह मी उलरी बात होती है । यदि यह क्य जाय कि 
मायाकी सष्टि किसीने नहीं की, उसने आप ही श्रपना विस्तार किया+ तो फिर 
ईश्वर कोद चीज ही नहीं रह जाता । यहं कहना मी ठीक नहीं जान पड़ता किं 
ईश्वर स्वतः सिद्ध निर्गण है ओर मायासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि सारी 
कृर्तव्यताका भरेय मायाको ही प्रप्त द्य तो क्या भक्तौका उद्धार करनेवाला इश्वर है 
ही नहीं १ यदि ईश्वर नदीं है तो यह माया कोन दूर करेगा १ फिर तो हम मक्तोको 
संभालमेवाला कोई रह दी न जायगा १ इसलिए यह भी ठीक नही ज चता कि माया 
स्वतन्त्र है । उस मायाका निर्माण करनेवाला एक सर्वेश्वर तो है ही । इसलिए 
श्राप मुञ्चे विस्तारपूर्वक यह अतलावे कि वह ईश्वर केसा है ओर माया कोन दै । 
अब श्रोता लोग एकाग्र मनसे ओर सावधान होकर सुनें । इस एकं श्राशंकाके संबंधमे 
लोगके अलग श्रलग विचार हँ । पदले वदी विचार यहाँ रमसे बतलाये जाते है । 
एकं कहता दहै कि ईश्वरके करनेते ही इस मायाका विस्तार हुआ है | 

यदि उसकी इच्छा. न होती तो यह माया न होती । एक कहता हे किं जव ईश्वर 
निर्गुण दै, तब इच्छा किसने की १ यह माया मिथ्या है ओर बिलकुल हृरद ही 
नहीं । एक कहता है कि जो माया प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, उसके सम्बन्धमे 
यह्‌ फते कद सक्ते है कि वह बिलकुल दै दी नदीं १ अतः यह माया ईश्वरकी 
अनादि शक्ति है । एक कहता है कि यदि माया सच्ची है तो श्ञानसे उसका निरसन 
कते हो जाता रै १ वह्‌ देखनेमे तो सच्ची जान पड़ती है, पर घास्तवमे मिश्या रै | 
एक कहता दै फि जब स्वभावतः मिथ्या है; तन साधन ही क्यो किया जाय १ 
ओर ईवरने कहा है कि मायाका स्याग करनेके लिए मक्तिका साधन करना 
चाहिए । एक कहता है कि वह है तो मिथ्या; पर अश्चान रूपी सन्निपातके कारण 
उसका भय ह्येता है शरोर षह दिखाई पडती है । इसके लिए साधन रूपी 
ओषधका सेवन करना चाहिए । पर वास्तवमे यह सारा हर्य या माया मिथ्या ही 
है | एकं केता है कि जब उसके परित्यागके लिए अनन्त साधन बतलयि गये ह 


१६८ हिन्दी दासबोध 


है | उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ ये तीन प्रकारके दृष्टा द्यते हँ । किसी दृष्टासि बात 
स्पष्ट स्पसे समश्च आ जाती है ओर किसीसे सन्देह ओर भी बद्‌ जाता है । इसपर 
दूसरा कहता है कि कैसा समुद्र ओर करकी लहर ! कीं अचलके साथ चलकी भी 
बराबरी ह्यो सकती है ! मायाको कमी सच नदीं मानना चाहिए । कों कहता है कि 
माया कल्पित है, पर फिर मी लोगोको अनेकं प्रकार्से भासती है; पर उसे ब्ह्मही 
समभना चाहिए । इस प्रकारके वाद-विवादमे मूल श्राशंका रह ही जाती है। 
इसलिए अब उसका नियकस्ण किया जाता है । श्रोता सावधान होकर सुनें | 

यह तो समममे आ गया किं माया मिथ्या है; पर वह ब्रह्मम केसे आई १ 
यदि कँ कि उसे निर्गणने बनाया है, तो मी ठीक नही; क्योकि माया तो वास्तवमे 
बिलकुल मिथ्या ही है । मिथ्या शब्दसे तो यदी अथं निकलता है कि वह कु 
है ही नदीं । तो फिर उसको किसने बनाया ओर क्या बनाया १ ओर यदि कष्य 
जाय कि उस निगुणने उसे बनाया, तो यह मी एक अघटित बात है । एक तो 
स्वयं कर्ता ही रूप-रहित है; तिस पर उसने जो माया बना, वह भी बिलकुल 
मिथ्यादै। यदत्र ओरमी अद्धुत बात हृ्॑। तो भी श्रोताओंकी इन 
आपत्तियोका उत्तर दिया ही जायगा । 


तीसरा समास 


निरुंशसे मायाकी उत्पत्ति 

जो वास्तवमे हु ही नही, उसकी बात क्या कदी जाय । तो मी सन्देह दूर 
करनेके लिए यहा कुचं बत बतला जाती हँ । रस्सीके कारण सांपका, जलके 
कारण लद्रका भर सूरघके कारण मग-जलका मास होता है । कल्पनाके कारण 
स्वम्न दिखा पड़ता है, सीपके कारण चांदीका धोखा होता है ओर पानीसे गला 
ह्येता है । मिद्धीसे दीवार बनती है, समुद्रके कारणं लहर उठती है ओर आंखके 
तिलके कारण रूप दिखा पड़ते है । सोनेसे अलकार ओर सूतसे कपडे बनते है; 
ओर कटुएके श्येनेके कारण उसके हाथ, पैरोका विस्तार होता है । घी है, इसी 
लिए वह पिस्ता है । खारे पानीसे नमक होता है ओर जिम्बके कारण प्रतिचिम्न 
पड़ता हे । पएथ्वीसे दृक्ष उत्पन्न होते हे, दृ्षोते छाया होती दै ओर धाठुया 
वीयसे उच्च तथा नीच वर्णोकी उत्पत्ति होती है । 


निगुणसे मायाकी उत्पत्ति १६६ 


पर अचर बहुतसे दृष्टान्त हो चुके । अद्रैतमें दैत करसे आया ˆ ओर दवैतके 
विना अद्वैत बतलाया क्यो नहीं जा सकता १ किसी वद्तुमे भास होता है, इसी 
लिए वह भासती है; भर हृदय होता है, तमी वह दिखाई पड़ता है | पर अदृश्ये 
यह्‌ बात नहीं होती ओर इसीलिए उसकी कोई उपमा भी नहीं दयेती । कल्पनाके 
चिना हेत, दश्यके धिना दष्टान्त ओर दवैतके बिना अद्रैत कैसे हये सकता है १ जिस 
ईश्चरके विचित्र कार्योका वर्णन शेषनाग भी नदीं कर सकते, उसीने इस अनन्त 
ब्रह्मांडकी स्वना की है । परमात्मा, परमेश्वर ओर सव॑करतां जो ईश्वर है, उसीका 
कियो हु खष्टिका यह्‌ सारा विस्तार है । जिसके एेसे अनन्त नाम है ओर जिसने 
एेसी अनन्त शक्तियोका निमांण किया है, वही चुर मूल पुरुष है | उसी मूल 
पुरुषकी पहचान यह स्वथं मूर माया है; ओर सारा कतरत्व उसीसे उसन्न होता 
हे । कहा दै-- 

कायंकारणकलतैत्वे हेतुः भ्रकुतिश्ख्यते । 
पुखुषः ुख-दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 

पर यहं बात स्पष्ट रूपमे नहीं कही जा सकती ; क्योकि इस प्रकार मूलः 
पुरषरकी देतसे उपमा देनेसे ब्रह्म-प्रािके समस्त उपारयोका ही अन्त हो जाता रै; 
ओर यों श्रवण, मनन आदि हमारी जितनी क्रिया है, क्या वे सब सत्य है १ 
यह तो समी लोग मानते ह कि उसी ईश्वरते यह सब छु हुआ है ; पर उस 
ईश्वरको भी पहचानना चाहिए । सिद्धौका किया हा निरूपण साधकोके कामका 
नहीं ह्येता; क्योकि साधकोका अन्तःकरण पक्र नदीं होता । अविद्यके कारण 
पिंड-रूप व्याधि धारण करनेवालेको जीव कहते है; मायाके कारण ब्रह्मांडकी 
उपाधि धारण करनेवालेको शिव कहते हँ ; ओर मूल मायाके कारण परमेश्वर 
ब्रह्म कहलाता है । इसीलिए अनन्त शक्तियां धारण करनेवाली बह मूल माया 
ही दै ओर इसका अर्थं अनुभवी लोग ही जान सकते है । वह मूर माया ही मूल 
पुरुष ओर सबका ईश्वर है; ओर अनन्त नामोबाला जगदीश उसीको कहते हैँ । 
यहं जो मायाका सारा विस्तार है, वद्‌ बिल्छुल मिथ्या है श्रोर इसका रहस्य 
विरले ही जानते ह । इस प्रकार यद ये अनिर्वाच्य बातें बतलाई जा रही दै, पर 
इन्हं स्वानुभवसे हयी जानना चाहिए । जिना सन्तोकी संगति क्रिय ये सब बातें 
आर किंसी प्रकार सममे नदीं आती । साधकौको इस बात पर विश्वास नहीं 
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हो सकता कि माया ही मूल पुरुष है । पर ्याद षह मूल पुरुप न ह्ये तो अनन्त 
नामोंवाला जगदीश्वर श्रौर किसे कगे १ क्योकि नाम ओर स्पतो मायात्कदही 
परिमित द । इसलिए ऊपर जो कुहु कष्या गया है, वह ठीक ही दै । पर अच इन 
बातोको छोड़कर पिद्धुली आराका पर विचार कसना चाहिए कि निराकारमे वहं 
मूल माया केसे हदं । 

यह्‌ सारी माया नजसखन्दीके खेलकी तरह बिलङ्रुल मिथ्या हे । पर अब हेम 
यह बतलाते है कि नजरवन्दीका यह खेल या मायाका यह कौतुक किंस प्रकार 
होता दै । जिस प्रकार निश्चल आकाशे चंचल वायु उत्पन्न हती दै, उसी प्रकार 
उस निराकार ब्रह्ममे मूर माया उखन्न होती हे । पर यह गक नदी माना जा 
सकता कि वायुके उत्पन्न होनेसे आकाशकी निश्चलता मंग हो गहे । इसी प्रकार 
मूढ मायाके उत्पन्न होनेके कारण परमात्माकी निगुणतामे मी कोई अन्तर नहीं 
आता । ओर इस प्रकार पिछली आशंका मी दरदो जाती है। वायु पुरातन या 
पहलेप तोह दी नदीं । इसी प्रकार मूल माया मी पुरातन या पहलकी नदीं दै | 
क्योकि यदि हम उते पुरातन ओर सत्य मानल तो बह फिर मी लयको प्राप्त 
हो सकती है । मूल मायाका सूप भी वायुके रूपकी तरह ही समभना चाहिए । 
वह भासती तो हे, पर उसका रूप दिखाईं नहीं पड़ता । वायुको सत्य तो कह 
सकते हें, पर वह दिखाई नदी जा सकती । यदि हम उसकी ओर देखना चाह 
तो केवल उड़ती हदं धूट दी दिखाई देती है । इसी प्रकार मू माया मासती 
तो हे, पर दिलाड नदीं पड़ती । उसके बाद अविद्या मायाका विस्तार है । जिस 
पकार वायुके कारण आकाशम धूल आदि उडती हुई दिखाई देती दै, उस प्रकार 
मूल मायाके कारण यह संसार दिखाई पड़ता है । जिस प्रकार आकाशम अचानक 
बादल आ जते है, उसी प्रकार मायाके संयोगसे यह संसार ह्येता है । जिस प्रकार 
आकाशम अचानक मेघ आ जति ह, उसी प्रकार ब्रह्मे यह माया रा जाती 
हे । मेधोकरे कार्ण जान पड़ता है कि अकाशकी निश्वच्ता नष्ट द्ये गहै, पर 
ब्ास्तवमे घट्‌ व्योका त्यो निश्चल वना रहता है । इसी प्रकार मायाके कारण वह 
निगुण भी सरुण-सा जान पड़ता दै, पर षह वास्तवे ज्यका त्यो बना रहता 
हे । बादल श्राते-जाते रहते दै, पर फिर भी आकाश पहलेका-सा बना रहता 
हे । इसी प्रकार मायाके आने या जानेसे उस निगुण ब्रह्मे मी राण नहीं याता; 
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धह पूववत्‌ बना रहता है । जिस प्रकार आकाश पर्वतोँकी चोयियो पर रखा 
हुा-सा जान पडता है, पर वास्तवमें बह उन पर रखा हम नदीं होता, उसी 
पकार वह निगुण मी मायाके कारण सगुण-सा जान पड़ता है । ऊपरकी ओर 
देखनेसे आकाश नीला जान पडता है, पर वह नीलिमाका मिथ्या आभास ही 
डोता है । आकाश ओंधाया हुआ ओर चारो ओर्से विश्वको चेर हुए जान पड़ता 
है, पर वास्तवे वह चारो ओरसे खुला हुआ दै । जिस प्रकार पवतो परका नीला 
र्ग वास्तवं उनम लगा हमा नहीं होता, उसी प्रकार षह निर्गुण ब्रह भी इस 
संसारसे अलित्त है । जिस समय रथ तेजीसे चलता है, उस समय पृथ्वी ही तेजीसे 
दोडती ड जान पड़ती है; पर वास्तवमे बह निश्चल होती है। इसी प्रकार बह 
परह्य भी निरयुण ओर केवल है । बादलोके कारण चन्दमा दौड्ता हुमा माटूम 
होता है; पर यह दृश्य बिलकुल मायिक होता है । वास्तवे बादल ही चल्ते है । 
गरम हवा चलने या आगकी लपट उठने पर वातावरण कांपता हआ जान पड़ता 
दै, पर बास्तवमे बह निश्चल होता है । इसी रकार उस निर्गुशका स्वरूप है । 
मायाके कारण षह सगुण-सा जान पड़ता दै । पर यड केवल कल्पना दै ¡ वह 
सगुण नदीं द्येता । 

नजखन्दीके खेलकी तरह यह माया भी चंचल या मिथ्या है; ओर अ्रह्य शाश्वत 
तथा निश्चल है । यह माया निराकार वस्तुको भी साकार रूपमे कर {दखलाती 
है; उसका स्वभाव ही ठेसा है । यह्‌ बड़ मायाविनी है । वास्तवे माया कोई 
चीज नदीं हे; पर फिर मी वह्‌ सस्यके समान मासती है ओर बादलोकी तरह 
उत्पन्न तथा नष्ट होती है । मायाके इस प्रकार उन्न होने पर मी ब्रह्म निगुण ही 
ना रदता दै । ब्रह्मे इस प्रकारकी स्पूर्ि होती है कि मै एके अनेक बरन; ओर 
यदी स्फूति वह माया है । गुण तो मायाका खेलबाङ़ दै । निगुणमे कोई गुण श्रादि 
नदी आता ] पर माया उस सत्सवरूपमे उत्पन्न ओर नष्ट दयेती रहती है ! कभी-कमी 
रष्टिके भ्रमसे श्राकाशमे अनेक प्रकारकी आजति बनी हई दिखाई देती है, पर 
वास्तवमे वे सब मिथ्या होती हँ । इसी प्रकार मायाके भी सब खेल मिथ्या होते है । 
इस प्रकार सब भफगडको छोड़कर माया की उस्पत्तिका रहस्य बतला दिया गया हे । 

पंचतत्व मूल मायामे आरम्भे ही रहते हैँ ! ओंकार वायुकी गति ह } इसका 
अथं दक्ष ओर क्चानी ही जानते ह । मूल मायाका चलन दही घाथुका लच्छण है । 
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तूकम तरव ही आगे चलकर जडता प्रास्त करते ह । जो पंच-महाभूत पहले अन्यत्त 
थे, वे दष्िकी. रचनाम व्यक्त हो जाते है । मू मायाका लक्षण भी पंचभोतिक ही 
है श्रौर उसे बहुत सुक्ष्म छसे देखना चादिए । बिना आकाश ओर वायुके मूल 
मायामे स्फूं ओर इच्छा-शक्ति कसि आ सकती है १ ओर उसी इच्छा-शक्तिको 
तेज-स्वरूप या तेजका लक्षण समञ्चना चाहिए । उसकी मृदुता दी जल ह । जडता 
प्रथ्वीका लक्षण है । इस प्रकार सारी मूल मायाको प॑चभौतिकं ही समञ्चना 
चाहिए । फिर प्रत्येक मूतके अन्तग॑त पाचों मूत रहते हँ । इन सब बातोका पता 
स्म दृ्टिे देखनेसे ही चलता है । आगे चलकर जन वे भूत जडत्व या स्थूल रूप 
ग्रा्च करते है, तब भी आपसमे मिटे रहते है । इसी प्रकार इस पंचभोतिक 
मायाका विस्तार दै । आदिमे मूल माया, भूमंडलकी अविद्या या माया ओर स्वर्ग, 
मर्यं तथा पातालम पोचो मृत हैँ । कहा दै-- 

स्वगे स॒त्यो च पाताज्ञे यतिकिचित्सचराचरे । 

सवं तत्पंचभौ तिक्यं षष्ठं किचिन्न दश्यते ॥ 

आदि ओर अन्तम वह सत्य स्वरूप दै ओर उसके बीचमे पांच भूत रहते 

है । यदी पंचभोतिक मूल माया है । यदयँ यह आशंका होती है कि पंचमूत तो 
तमोगुणके कारण मिलकर एक हुए हँ ओर मूल माया गुणोसे परे दै; तव वह्‌ 
प॑चभूताव्मक कैसे हो सकती है ? यह शंका श्रोताने पदले ही उदां थी । इसका 
उत्तर अगले समासमे दिया गया है । | 


चोथा समास 


सक्षम पचमहाभूत 

अब पिछली शंकाका स्पष्ट रूपसे समाधान होगा | श्रोता थोड़ी देरके लिए 
श्रपनी वृत्ति शान्त करे । पहले ब्रहम मूल माया हुं श्रोर तन उसमे गुणोका आवि- 
मीव हुआ 1 इसीलिए उसे गुणक्षोभिणी कहते है । फिर उससे सत्व, रज ओर 
तम ये तीन गुण हुए; भौर तमोगुण पंचभूतोकी खष्टि हदं । इस प्रकार पहले 
पाचों मूत उत्यन्न हुए; फिर उनका विस्तार हुआ ओर उन्होने सृष्टे रूपमे जडता 
मात की । ओर तब तमोगुणसे पचो महाभूत हुए । श्रोताने पहले यह आशंका 
कीथी किं जब मूल्ल माया रुते परे है, तब उस्न पंचमुत कद से श्रये । 
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ग्रतः यहां उसका उत्तर देते है ओर यह भी बतलात हँ कि प्रवेक भूतमे पचो 
मूत केसे रहते है । सृक्ष्मट्टिका कोक ओर प॑चभौतिक मूल मायाका स्वरूप समद्यनेके 
लिए श्रोताश्नौको अपना विवेक विमल कर ठेना चादिए । पहले भृतोंका स्वरूप 
समञ्ना चाहिए ओर तवं सूष्षम दष्टिते उनकी जँ च करनी चादिए । जब तकं किसी 
चीजकी पहचान न मादटूम द्यौ, तव तक बह पहचानी नदीं जा सकती । इसीलिए 
चतुर श्रोताओंको पे पाचों मतोकी पहचान मादस कर ठेनी चाहिए । 

जो कुछ जड ओर कठिन है, वह प्रथ्वीका लक्षण है; भौर जो कुक मृदुता तथा 
श्राद्र॑ता है, वह सब जर है । जो कु उष्ण ओर सतेज है, षह तेज या अथि है । 
जो कुहु चैतन्य ओर चंचल दै, बह केवल वायु है; तथा जो कुलं शल्य, अवकाश 
ओर निश्चल है, वह्‌ आकाश दै ! यही पंचमभतोँकी साधारण पहचान दै । अब यह 
चतलाते हँ कि प्रवयेक मृतमे बाकी चास भृत कैसे मिले हुए है ओर तीनों गुणोसे 
परे कोन है । इसका सृष्म विचार आप लोग तत्पर होकर सुनें । 

पहले यह वतलाते हँ कि सृषं आकाशे प्रथ्वी किस प्रकार है। दस पर 
भ्रोताओंको खुर ध्यान देना चाहिए । आकाशका मतलब है-शयन्य, अवकाश । 
द्यूल्य का अर्थ है--अक्नानः; ओर अश्ानका मतलब है जडस्व; ओर वही जडत्व 
प्थ्वी है । आकाश स्वयं मृदु है ओर मृदुता जल दै । अक्ानके कारण जो कुड 
भासता है, वही तेजका प्रकाश है । इस प्रकार आकाशम अथि मी हो गई | वायु 
ओर आकाशम कोई मेद नहीं है । वायु भी श्राकाशकी तरह ही स्तन्ध दै; ओर 
आकाशमे जो नियेध है वही वायु है । ओर यह्‌ बतल्यरनेकी आवश्यकता दी नदीं 
है करि आकाशम आकाश मिला हुभा है ही । इस प्रकार आकाशम पाचों मूत 
हो गये । अब यह बतलाते हँ कि वायुम पाचों भूत किस प्रकार ह । हलकी 
हलकी चीजमे भी कुछ जडता अवश्य होती है; अतः वायुम भी जडता है, क्योकि 
उसका भोका लगनेसे षडु षडे ब्क्ष गिर जाते है; ओर इसते उसमे प्रथ्वीका होना 
सिद्ध होता है । जिस प्रकार आगकी छोीसे छोरी चिनगारीमे मी कुं न कुछ 
उष्णता या गरमी होती है, उसी प्रकार वायुम मी जड़ताके रूपमे एर थ्वीका कुक न 
कुं भंश होता दै । वायुमे जो मृदुता होती है, वदी जल है; उसका जो कुछ 
भास होता है, वही तेजका स्वरूप रै; ओर वायुम चंचल स्पे स्वयं तो वायुदै 
ही । वायुम अवकाशके रूपमे आकाश भी मिला हूभा है । इस प्रकार वायुम पांचौ 
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मतोके अंश है । अब तेजमे पचो भृतोके होनेके लक्षण सुनिगरे । उसमे प्रखरताका 
जो भास है, वह प्रथ्वीके अंशके कारण है । उसमे जो गृदुताका भास ्टोता है, व 
जर्के अंशके कारण ई । ओर यह कहनेकी आवश्यकता दी नदीं है कि तेजमे तेज 
मी ह; क्योकि यह बात स्वतःसिद्ध है । उसमे जो च॑चलता है, घह्‌ बायुके कारण हे 
मौर निश्वल्ता आकाशका अंश दै । इस प्रकार तेजमे भी पचो भत हयो गये । अब 
जलम पचो भतोके लक्षण सुनिये । उसकी मृदुता स्वयं ही जलका लक्षण है ओर 
उस मृदुतामे जो कठिनता दै, वहं प्रभ्वीका अंशा होनेके कारण है । जलमे जलतो 
दै दी, ओर उसकी मृदुता तेज भी सहज ही दिखा देता है । उसकी मृदुतामे 
जो स्तन्धता दै, वह वायुका अंश है । यह बतलानेकी अरूरत नदीं कि जल्मे 
आकाश दै ही, क्योकि वह्‌ स्वाभाविक सूपते व्याप्त है । इस प्रकार जलमे भो पाचों 
मत हो ग्ये । अब प्रथ्वीको लीजिये । वह स्वयं कठिन तो दै ही ओर यद्दी उसमे 
्रथ्वीके अंश होनेका लक्षण है श्रोर उसकी कठिनतामे जो मृदुता है वह जलके 
कारण हे | प्रथ्वीमे कठिनताका जो मास होता है, ऽह उसमे तेजका प्रकाश होनेके 
कारण ही है। उत कठिनता जो निरोध शक्ति है, बह वायु है । यह तो समी 
लोग जानते है कि आकाश सीम व्याप्त है ओर इसीलिए रोष चारौ म॒तोमे 
रहता दै। आकाश न तो तोड़नेसे द्ूटता है, न फोडनेसे एूखता दै ओर न 
तिल मात्र कीसे हस्ता रै । इस प्रकार प्रथ्वीमे मी पांच मतोका होना सिद्ध दै 
ओर ग्रह भी सिद्ध दै कि-पोचों भूतोमेसे प्रवेक भूतम शेष चाये भूत भी वर्तमान 
दै । परन्तु ऊपरसे देखने पर इस वातका पता नदीं चलता ओर इसलिए बहुत 
जड़ा सन्देह उत्पन्न होता हे । उसी अरमके कारण लोग अभिमानमे आकर इस 
सम्बन्धे विवाद भी कस्ने लग जते है । 
यदि सूषष्म दृष्टस देखा जाय तो वायुम मी पाँच मूत दिखाई पड़ते है । 
ओर यदी पेचभूतासक वायु मूल माया रै । माया मौर सूक्ष्म त्रिगुण मी पच- 
मोतिक ही ह ¦ इस प्रकार पचो मूतों ओर तीनो गुणोके मेल्से आठ प्रकारकी 
सृष्ट्या बनी है । आठ प्रकारकी सु्टियोको भी पंचभोतिक दी समभना चाहिए । 
जब तक इनकी अच्छी तरह जाच न की जाय, तव तक इनके सम्बन्धे सन्दे 
करना मूर्खता ही है । इसकी पहचान बहत सूम दृष्टि करनी चाहिए । पीनो 
रुणोके कारण ही पाचों भूत स्पष्ट या व्यक्त दशामे आये है । तीनों गुण ही जड़ 


र 
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होकर पांचौ भूत हूए ह । इनसे ही पिंड ओरं ब्रह्मांड आदिकी रचना हुई है । ऊपर 
भूतोके एक दूसरेके साथ सृक््म रूपे मिटे हयोनेका जो वणंन किया गया है, चहं 
इस ब्रह्मांडकी रचनासे पहलेकी अवस्थाका है । इस ब्रह्मांड ओर खृष्टिकी रचना 
होनेसे पले मूल माया ही थी, जिसकी परख सूक्ष्म दष्टिसे करनी चाहिये ¡ पहले 
पाचों भूतो, श्रहंकार ओर महस्यके मेलसे यह्‌ सत्तकचुकी ब्रह्मांड नहीं वना था । 
माया ओर अविन्याकी यह गड़बड़ी उसके बाद हुर्द है । ब्रह्मा; विष्णु, महेश; प्रथ्वी, 
मेर ओर सातो समुद्र॒ सवे उसके बाद हुए दै । अनेक लोग, अनेक स्थान, 
चन्द्रमा, सूर्य, तारागण, सातं द्वीप, चौदह सुवन; रोषनाग, कृर्म्म, सात पाताल, 
इक्ीस स्वगं, आठ दिमाटः तेतिस करोड़ देवता, बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, 
नो नाग, सात ऋषीश्वर, अनेक देवताओके अवतार, मेध, चक्रवती मनु ओर 
अनेक प्रकारफे जीव, जिनका विस्तार कर्शं तक बतलाया जाय, सव उसके बाद 
हुए. है । अथात्‌, इस समस्त विस्तारका मूल केवल वह पंचभौतिकं मूल माया है, 
जिसका ऊपर वंन हो चुका हे } जिन सूष्ष्म मूतौका वर्णन किया गया दै, वही 
आगे चलकर जडं हुए; ओर उन सनका वणन पिचठे समासे हो चका है । 
पचो भूतोका अख्ग-अलग स्वरूप बतलाया जा चुका है । श्रोतायकेो बहुत 
ध्यानपूर्वकं उनके लक्षण समञ्च रखने चाहिए । इससे पंचभूतात्मक ब्रह्मंडकी सवर 
बातें स्पष्ट रूपसे माद्य हो जाती है; ओर तब मनुष्य इस मिथ्या दश्य जगतो 
छोडकर घह यस्तु ( ब्रह्म ) प्राप्त कर सकता है । जिस प्रकार महाद्वारको पार 
करने पर ही देवताके दशन कि जा सकते हे, उसी प्रकार इस द्य जगतकी 
सच बाते समञ्चल्ने पर ही उस ब्रह्मके दर्शन हो सकते है । इस दृश्य जगतमे 
पाचों भूत पूरी तरदसे मिरे ह । पाचों मूत भी आपसमे एकं दुसरेसे मिले हए 
है। यह सारी सषि पाचों मूतोसे दी बनी हदं है। आगे श्रोता लोग इसका 
वणन ध्यानपूवंकं सुनें } 


पोचवां समास 
स्थूल पचमहाभ्‌त 


अब इन पंचभूर्तके लक्षण इसलिए विषदं रूपसे नतलाये जाति हें कि जिसमे 
थोडी बुद्धिके लोग भी यद्‌ विषय अच्छी तरह समन्नलेँ। ये जो पाचों भूत 
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आपसमे मिल गयेहै,वे किसी प्रकार अलग न्हींक्यि जास्क्ते।तोभी 
इनका थोड़ासा प्रथककरण करके स्पष्ट रूपसे बतल्मयया जाता है । 


अनेक प्रकारके छोटे बड़ पर्वत, पत्थर, शिलार्पँ, शिखर ओर तरह तर्के 
ककड्-पत्थर दी एभ्वी है । जगह-जगह जो कईं तरहकी मिद्धी या बाद दिखाई पड़ती 
है, सुन्दर नगर ओर प्राम, साधारण तथा रल-लचित मन्दिर, देवालय ओर शिखर 
आदि सब मिलकर प्रथ्वी है, सातो द्वीप ओर नो खंड सव प्रथ्वी ही हैँ । अनेक 
प्रकारके देवता ओर यजा, अनेक माषार्पँः बोलनेवाले ओर तरह तरहकी रीति-खिाज 
रखनेले ओर चौरासी लख योनि्यो सत्र मिलकर प्रथ्वी ही है । उजडे हुए 
सथान, जंगल, अभेक प्रकारके वृक्षोके उपवन, पर्वतोकी कन्दर्पे इत्यादि अनेक 
प्रकारके स्थान, प्राकृतिक तथा मलुष्येोके बनये हुए स्थान, स्वं आदि धावु; 
अनेक रल, पेड्-पोधे ओर वृक्ष, सब मिलकर प्रथ्वी है । इन अनेक प्रकारके 
पदार्थोका वणन को तक किया जाय 1 यदी समक्न लेना चाहिए कि जो कुं जड़ 
ओर कठिन अंश देखनेमे आता है, वह सव प्रथ्वी दी है । यह तो प्रथ्वीका रूप 
हुआ । अब श्रोता लोग सावधान होकर जलका रूप सुने । वापी, कूप, सरोवर, 
नदियोके जल, मेघ ओर सातो समुद्र सत्र मिलकर जल है । कदा है- 


प्तारत्तीर सुरासर्विदधिद्ल्लजले तथा । 


खारे पानीका समुद्र तो सब लोगोको दिखलाद ही पड़ता है । जिसके पानीमे 
नमक है, ही क्षार समुद्र है । इसके सिवा एक दूधका सागर है, जिसका नाम 
क्षीर-सागर ह । ईंश्वरने यह सागर उपमन्युको दिया है । फिर एक समुद्र मका; 
एक पृतका ओर एक ददहीका है ! एक समुद्र ऊख रसका ओर एक शुद्ध जलका 
भी दे। इस प्रकार ये सातं समुद एथ्वीको घेरे हुए. हँ ! इस मूमंडलके समस्त 
स्थानोमे जितना जल है, उस सबको श्राप समश्चना चादि । इसके सिवा परथ्वीके 
गर्भम भी बहुत सा जल दहै ओर स्थलको चारो ओश्से प्रे हए भी जल है । 
यह सार जल ओर तीनों लोकोमे जितना जल है, वह सब मिलकर आप दै | 
अनेक प्रकास्की लतां ओर वृक्षोका रस, मधु, पारा, श्रमृत, विष, अनेक प्रकारके 
रस ओर धर, तेल आदि, सनद्‌, शुक्र, शोणित, मूत्र, लार आदि जितने आद्र, 
शीतल या पानीके समान तरल पदाथ है, वे सब आपह । सक्षेपमे सो पदार्थं 
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तरल, मृदु ओर शीतल हो, वह सव आप्र है । इसी प्रकार पकतीना, कफ ओर 
आसू. आदि मी आप हे । 

अब सावधान हयोकर तेजके लक्षण सुनिये । चन्द्रमा, वू, तारागण, तेजपूं 
दिव्य देह, अथि, मेघमेकी विद्युता; पुष्टिका संहार करनेवादी प्रल्याभि, समूद्रके 
अन्द्रकी अयि या वडवानल, शंकरे ने्रकी अथि, कालकी श्चधाकी अमि ओर 
प्रश्वीके अन्द्रकी अधि सब तेज है । मतट्व यष किं जो पदाथ प्रकाशमान, 
तेजस्वी, शोषक्र, उष्ण श्रर प्रखर है, वह सब तेज है । 

जो कुछ चंचल है, उसे वायु समभना चाहिए । षह चैतन्य स्वरूप है । मनुष्य 
जो बोलता-चालता ओर हिलता-डोक्ता दै, वह सब पवनके कारण है | पवनके 
जिना कोड चीज हिल या चल नहीं सकती । खष्टिको चलनेका मूल कारण पवन 
या वायु ही है । जितना चलन-्वलन, प्रसार्ण-निरोच ओर आङ्कुचन है, वह 
सब चंचलं पवनके कारण है । प्राण, अपान, ग्यान, उदान यर समान ये पाचों 
पाण, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त ओर धनंजय ये पाचों उपप्रा ओर जितने 
पकारके चलन है, वे सव वायुके ही लक्षण हैँ । अकाशे चन्रमा, सूर्यं ओर 
तारागण सब वायुकरे कारण ही स्थित है । 


जो ऊक पोला या खोखला, निमंल निश्चल ओर श्रवकाशा रूप है, वह सव 
आकाश है । वह आकाश समे व्याप्त है, अनेकमे एक है, ओर उसीमे शेष चारो 
भूतोका कोतुक हो रहा है । आकाशके समान सार या प्रेष्ठ श्रौर कोई भत नदीं 
है ओर वहं सबसे बड़ा ई ] उसका स्वरूप निराकार ब्रह्मे स्वरूपके समान है । 
इस पर शिष्यने यह्‌ आद्तेप किया कि यदि ब्रह्म ओर आकाश दोनोके रूप समान 
हीदहैतो फिर आकाशको ही ब्रह्मस्वरूप क्यों न कहा जाय १ यदि आकारा ओर 
ब्रह्यके स्वरूपम कोड. मेद नदीं है ओर देखनेमे दोनों समान हँ, तो फिर यह क्यों 
न कहै कि आकाश ही स्वतःसिद्ध वह वस्तु या ब्रह्य है१ जिस प्रकार वह्‌ वस्तु 
(ब्रह्म ) अचल, अयरल, निर्मल ओर निश्चल है, उसी प्रकार आकाश भी उस 
केवल वस्तुके समान ही तो है । पिर उसीकरी घस्तु क्यो न कह १ इस पर वक्ता 
उत्तर देता है कि वह वस्तु निर्गुण तथा पुरातन या शाश्वत दै; ओर शाल्ौमे का 
गया है कि आकाशे सात गुण ८ कामः; क्रोधः शोक, मोह; मय, अक्नान ओर 
शूट्यता › दै । आकाशका. इस प्रकारका सप्तविध स्वमाव है । इसीङिए आकाश 
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मूत है ओर उस वस्तुक स्वरूप निर्विकार तथा उपमा-रदित रै । शीदेका फं 
आर जल दोनों देखनेभे समान हयी जान पडते दै, पर॒ समभदार लोग जानते दै 
कि उन्मेस एक शीशा है ओर दूसरा जल । यदि रूदके बीचमे स्फटिकं पड़ा हो 
तो लोगोको दोनो एक ही जान पद्धेगे । पर स्फटिके सिर पट जाता हे, कपाससे 
सिर नहीं फूट सकता । चावलोमे सफेद कंकड़ होते हं, जो देखनेमे चावलके समान 
हीये हेते दै । पर जव खानेके समय वे केकड़ दतके नीचे पड़्कर करकरते 
ह, ततर पता चलता है किं ये ककड हँ । चने, बाद ओर सनके मिले हुए गारेमे 
मी ककड छेते है, जो उस गारेमे मिलकर उसीके समान जान पडते है | पर यदि 
अच्छी तरद देखा जाय तो उसकी कठिनताके कारण पता चलता है किये ककड 
है । गुडे रहनेवाला पत्थर मी देखनेमे रुड्के समान ही जान पड़ता हे, पर चद 
पत्थर बहत ही कड़ा होता है । नागवेल ओर मुटेढी देखनेमे समान ही होती दै? 
पर उन दोनोंको एक नहीं कडा जा सकता । सोना ओर सोनेका मुलम्मा किया 
हुआ पीतल भी देखने्मे समान दी होते ह । पर पीतलको श्राग पर तपानेसे चह 
काला ह्ये जाता है। पर इन सब हीन दृष्टान्तौको छोड देना चाहिए । आकाश 
केवर भूत दै; ओर बद मृत तथा अनन्त ब्रह्म दोनो एक कैसे दो सकते हँ १ उस 
वस्तु या ब्रह्मका कोद वणं ही नहीं है ओर आकाशका बं श्याम है । तव फिर 
विचक्षण लोग दोनौकी कैसे समता कर सकते है १ 

पर श्रोता कहते दै कि यहाँ स्पका तो प्रश्रदहीनहींहै। आकाश भी रूप- 
रहित दै ग्रौर ब्रहमके समान ही है । दो्नमिं कोई मेद नहीं है । शेष चाये मृत नष्ट 
ठो जति दै, पर आकाशका नाश नहीं होता । अकाशमे भी वर्णं ओर विकार नदी 
हे । आकाश तो अचल दिखाई पड़ता दै, उसका नाश कां दिखलाई पड़ता है १ यो 
देखनेमे तो हमारे मतसे भी आकाश शाश्वत दी है | श्रोताकी यह्‌ बात सुनकर 
वक्ता उत्तर देता है कि परे ठम आकारके लक्षण सुनो । आकाश तमोगुणसे 
उत्पतन हुमा दै, इसीलिए वह काम, क्रोध आदिते वेष्टित है; ओर अश्चानता या 
शूल्यता दी उसका नाम है । अक्चानसे जो काम, कोध, मोह, भय ओर शोकं 
आदि उत्पन्न होते है, वे सब अन्ञान या आकारके कारण ही होते ह । जिसका 
अस्तित्व ही न हो; वदी शून्य है । जो प्राणी अक्नान होता दै, उसीको हृदयशल्थ 
क्ते दै 1 स्तन्धताके कारण दी आकाश शल्य है; शूल्य दी अकश्ञान है ओर अशान 
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ही जङ्ताका रूप रै । जो आकाश कठिन, शून्य ओर विकारी है, वह चाहे देखने 
सत्स्वरूपके समान ही क्यो न जान पडता हयो, पर उसे शाश्वत स्वरूप केसे कड 
सकते है १ आकाशमे अश्ञन मिला हुआ है । आकाश ओर अशानका मिश्रण 
शानसे नष्ट हो जाता है, इसीलिए कहते है कि आकाश नश्वर है । आकाश ओर 
ब्रह्मका स्वरूप दोनौ देखनेमे तो समान जान पडते है, पर दोनके नीचमे 
शूत्यताका परदा या मेद्‌ है। यदि कल्पनाकी सदायतासे देखा जाय तो दोनों 
समान दी जान पड़ते है, पर आका ओर ्रह्मके स्वरूपम भेद है । उन्मनी ओर 
सुषुसावस्था देखनेमे समान हयी जान पड़ती है, पर पारखी लोग॒उन्द देखकः 
पहचान लेते हैँ । मृगजल्को देखकर दिरन क्यो मूल जाते हँ १ इसी लिए > 
कि उन्हे ठीक-टीक शान नदीं ह्येता ! 

पर अब इन दृष्टान्तोकी आवश्यकता नहीं है । उस भूत आकाश ओर ब्रह्मवे 
अनन्त स्वरूपम कभी समानता नदीं द्ये सकती-दोनो कभी एक नहीं टौ सकते । 
आकाशको हम अलग या दूर रहकर देखते दै, पर ब्रह्मका स्वरूप देखनेके लिए म 
स्वथं उस स्वरूपम मिल जाना पड़ता है । षह ब्रह्म स्वभावतः इसो प्रकार देखा जा 
सकता है । इस प्रकार आशंका दूर हयो आती है ओर सन्देह-उत्ति नष्ट हो जाती दै । 
ब्रह्के स्वरूपका अनुभव उससे भिन्न दयोकर नही किया जा सकता । आकाशका तो 
अनुभव होता है, पर स्वरूप अनुभवसे परे है; ओर इसीलिए आकाशसे उसकी 
समता नदी ह्यो सकती । जिस प्रकार दुमे मिला हआ उसीके समान जलका 
अंश राजहंस दी अलग करना जानता है, उसी प्रकार ब्रह्मके स्वरूप ओर आकाशका 
अन्तर सन्त लोग ही जानते है। सर्न्तोकी संगति करके दही इस सारी मायाका 
रहस्य समना चाहिए ओर उन्दीके समागमते मोक्ष पदकी प्राति होती ह । 


छटा समास 
सत्संग ओर मोक्ष 
श्रोता विनययपूर्वक वक्तासे कहता हे कि आप कुपाकर यह्‌ बतला कि सत्संगकी 
क्या महिमा है ओर उससे कितने दिनम्‌ मोक्ष मिल सकता है । उत्तरम वक्ता 
कृता है कि सन्तोके समागमसे तत्क्षण मुक्ति मिलती दै; पर उनके उपदेशो पर 
विश्वा रखना चादिएः । मनम दुधिधा रखनेसे हानि होती है । श्रोता कहता दै- 
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मनको दान्त रखने पर भी षह बीच-बीचमे सहसा चंचल हो जाता है । उसे फिर 
केसे शान्त करना चाहिए १ वक्ता कहता हे किं विकेकपूर्वैक मनकौ च॑ चल गत्तिको रोकना 
चादिए; उनके उपदेशोमे मन लगाना चाहिए ओर अपना समय सार्थक करना 
नचादिए । जो उपदेश सुने, उसके अथं ओर सिद्धान्त पर विचार करना चाहिए 
ओर मनक चंचल होने पर फिर बार बार श्रवण करना चाहिए । जो उपदेरका 
अर्थं ओर रहस्य समे जिना यों ही श्रवण करता है, बह श्रोता नदीं है, बल्कि 
मनुष्यके रूपमे पत्थर है । इस पर श्रोता नाराज होगे ओर कैगे कि हमको पस्थर 
बना दिया । तौ भी पत्थरके लक्षण सावधान हयैकर सुनो । यदि टेदे मेदे पत्थरको गदकर 
साफ कियाजाय तो फिर वह वेसा ही साफ बना रहता है । यदि यंकीसे उसका 
कोद कड़ा तोड़कर अलग कर दिया जाय तो वह फिर उसमे नदीं जुड़ सकता । 
पर मनुष्यकी कुबुद्धि यदि एक बार दूर करदी जायतो वह्‌ फिर उसे आ घेरती 
है । एक बार कहने सुननेसे तो उसके अचरुण दुर हयो जाते है, पर वे फिर उसमे 
आ लगते हँ । इसलिए पत्थर उससे कहीं अच्छा है । जिसके अवगुण दूर न हों 
वह पाघाणसे भी गया बीता है । पष्राणको उससे करोड गुना अच्छा समश्चना 
चाहिए । अथर यह्‌ मी सावधान होकर सुनो कि पत्थर उससे करोड़ गुना क्यो अच्छ 
है । भानिक, मोती, प्रवाल; वेदु्य॑, हीरा, गोमेद मणि, पारस, सूर्यकान्त, सोम- 
कान्त आदि अनेक प्रकारके रत्न ओर ओषधके कामके लिए अनेकं प्रकारके मोहरे 
आदि होति ह । ओर भी अच्छे पत्थर वे है, जो अनेक तीर्थो, वापियें श्रोर कूपो 
आदिमे लगे हुए है; अथवा जो हरि ओर हर आदिकी सूतिं बनकर पूज जति हैं । 
इस दृष्टिसे पत्थरसे बदुकर श्रेष्ठ ओर कोई चीज नदीं है । ओर मनुष्य तो उसके 
सामने पामर है ; वह पत्थरकी बराबरी नहीं कर सकता । हा, चैचर चित्तवालो 
ओर अमक्तौको निकम्मे पत्थसोके बराबर कह सकते हे । 

श्रस्तु; मनकौ चंचलताके कारण बहुत हानि होती है । उससे न स्वाथं दो 
सकता है ओर न परमार्थं । उससे सब कायं नष्ट होते है, चिन्ता उत्पन्न होती है, 
क्षण भसमं ही सनी हुईं बात भूल जाती हे, शत्रुके सामने शर होती है, चराबर 
जन्म-मस्ख होता रहता है, अनेक प्रकारकी हानिर्या हयेती है, साघकमे साधन या 
भजन नदीं हयो सकता, श्न ओर निश्चय नहीं उत्पन्न श्येता, विजय नदीं होती, 
अपने हितका क्षय ह्येता है; भवण; विवर्ण दि नदीं होता ओर सुना हमा उप- 
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देश मनसे निकर जाता है । चंचल मनवाला आदमी यों देखनेमे बे हभ जान 
पडता है, पर उसका मन सदा चारो ओर भटकता रहता है 1 एसे लोगोका समय 
पागल, पिशाच-पीडितो, अर्धो, बहो श्रर गूगोकी तरह अीतता है । वह साव- 
धान होने पर भी कुहु समभ नदीं सकता, कान होने पर भी उसे सुनाई नहीं पड़ता 
ओर श्न होने पर भी सारासारका विचार उसकी समञ्चमे नहीं श्राता । उसे 
सदा आलस्य घेरे रहता है; ओर जिसे दिन रात आलस्य चेरे रहता हो, उसका 
परलोक कैसे सुधर सकता है ! यदि उसका मन कुद शान्त हुमा तो उसे भालस्य 
आ घेरता है; ओर आलस्य होते दी मनुष्यको कोई काम करमेकी रसत ही नदी 
मिलती । आलस्यसे आचार विचार नष्ट ह्येता है, अच्छी बते याद नदीं रहती; 
श्रवण ओर निरूपण नहीं हो सकता, परमाथ॑के लक्षण या शक्ति" जाती रहती है, 
नित्य नियम ओर अध्ययनं आदि नदीं हो सकता, ओर आलस्यसे बहुत अधिक 
आलस्य बता है ¦ उसमे धारणा र धृति जाती रहती है, इत्ति मलिन हो जाती 
दहै, विवेककी गति मन्द्‌ पड़ जाती है; निद्रा बदती है, वासनाका विस्तार होता है 
ओर निश्वयात्मक सदूबुद्धि शल्याकार हो जाती है । मनकी चंचरुतासे आलस्य 
वदता है, आटस्यसे बहुत नींद आने लगती है ओर बहुत सोनेसे आयुष्यका नाश 
होता रै । निद्रा, आलस्य ओर मनकी च॑ चलता मूखकि लक्षण हँ ओर इसीलिए 
पेते लोगोकी समभमे उपदेशकी बातें नदीं आतीं । जहां ये तीनों लक्षण हो व्यँ 
विवेक केसे उर सकता है १ पर अक्नानी इन्हीं बातोसे सुखी रहता है । एेसा 
आदमी मख लगते ही खाता है, खाते दी उसे आलस्य आता है ओर तब बह खत 
सोता है । नीद खुलने पर फिर मन चंचल द्योता है ओर शान्ति नदीं मिलती | 
तब भला निरूपणसे वह अपना हित केसे कर सकता हे १ बन्दरके ह्यथमे रल या 
पिशाचके हाथमे खजाना देनेसे जो दशा हती है, चंचल चित्तके सामने निरूपण 
करनेसे मी वही दसा होती है | 
सन्त समागमके समभ्वैन्धमे पहले जो प्रश्न किया गया था, अवं उसका उत्तर 
दिया जाता है । जिस प्रकार पारसके साय द्धुते ही लोह्य सोना हो जाता है, 
समुद्रमे बद्‌ गिरने पर उसीमे मिल जाती है ओर गंगे कोड नदी मिलतेदी 
गगा हो जाती है, उसी प्रकार सावधान, उद्योगी तथा दश्च पुरुष सन्तोकी सगेति 
करते ही मोक्च फ जाता दै । ओरोके लिए मोक्ष अलक्ष्य है, उन्हे वह दिखाई ही 
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नहीं पड़ सक्रता । इसके लिए शिष्यमे प्रशा होनी चाहिए । प्रक्ञावाटेको मोक्ष प्रास 
करनेमे देर नद ट्गती ओर अनन्य या एकनिष्ठ व्यक्तिको वरन्त मोक्ष मिलता 
है । परश्ञवान ओर अनन्यको मोक्ष मिलनेमे एक क्षण भी नदी लगता; पर अनन्य 
भावके चिना प्रश व्यथं होती है। जिना प्रशञाके अथं समञ्चमे नहीं आता ओर 
बिना विर्वासके व्रह्मका श्ञान नहीं होता । प्रक्ष ओर विश्वाससे देहाभिमान नष्ट 
हो जाता है । देहाभिमानका नाश होते ही सहजम ब्रह्मकी प्राति होती है ओर 
सत्संगते सद्गति मिलनेमे विलम्ब नदीं लगता । जो विशेष सावधानः उद्योगी; 
प्रश्षाशील यौर विश्वासी होता दै, उसे साधनके लिए विशेष परिश्रम नहीं करना 
पडता ¦ भावकोको मी साघनसे मोक्ष मिलता दै श्रौर साधुओंकी संगतिते उनकी 
षिवेक-टष्टि तरन्त दी खुल जाती दहै। तोमी अध्यात्म-सम्बन्धी कथार्प बराबर 
सुननी चादर, क्योकि उनसे समीको लाम होता है । 

अब यह्‌ बतलाया जाता है कि मोक्ष केषा दता है, ब्रह्मे स्वरूपकी क्या 
स्थिति ह ओर सत्संग करनेसे उसकी प्रासि कैसे निश्चित हो जाती दै। शरोता 
लोग निश्चल होकर ध्यान दं । अवगुर्णोका त्याग करनेके लिए एेसी उचित बाते , 
कटनी पड़ती है, जो देखनेमे निष्ठुर ओर कठोर जान पड़ती है । एेसी बातोसे 
श्रोताश्रनोको क्रोध न करना चाहिए । 


सातबां समास 


| मोच्तकं लक्षण 

पहटे श्रोताओने प्रश्न किया था कि मोक्ष कितने दिनम मिलता है | इसकी 
कथा श्रोता ल्लोग ध्यान देकर सुने । यहाँ यह बतलाया जाता है कि मोक्षको केसे 
जानना चाहिए; मोक्ष किते कहना चाहिए ओर सस्संगसे मोक्ष केते प्रास ह्येता हे । 
नषे हुएको बद्ध ओर खुले हुएको मुक्तं कते है । अब यह्‌ सुनिये कि सत्संगसे 
मोक्च कैसे मिलता है । प्रणी संकल्पो ओर जीवत्वसे बद्ध होता है पर साघु लोग 
उसे सारासारक्ा विचार बतलाकर मुक्त करते ईँ, मनुष्यको यह्‌ द्द्‌ धारणां 
किये हु. अनेक् कल्य बीत जाते दै कि“ जीव हूं ।** ओर इष लिप प्राणी 
देदूबदधिसे बद. हो जाता है । जिसकी यह दृद कल्यना शयो गईं हो कि “मे जीव हू 
श्र बन्धनम वधा हुश्रा हः मेरा जन्म भी होता है ओर मरण भी; अब मै अपने 
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कि हुए कर्मोका फल मोर्भुगा । पपिका फल दुःख ओर पुण्योका फट सुख है; 
मौर दोनोकि फल अवश्य भोगने पड़ते हँ । न तो उनका भोग ही ह्रू्ता दै ओर न 
गभंवासका ही अन्त होता है" उसीको बद्ध समश्चना चादिए । जिस प्रकार रेशमका 
कीड़ा स्वयं ही अपने आपको बोधकर मरता दहै, उसी प्रकार प्राणी भी जीवत्वके 
अभिमाने स्वयं ही वधा रहता है । अश्ानी ईश्वरको जिना जाने हुए कहता 
दे किमेरा जन्म श्रौर मरण कमी द्ुट नहीं सकता । अन मै ु्॑दान करं 
जो अगले जन्मभे सहारा देगा ओर मेँ सुखपू्॑कं जीवन व्यतीत कर सरकूगा । 
मने पूं जन्ममे दान नहीं किया, इसी लिए इस जन्ममे दरिद्र हुआ टर । पर अबं 
मुभे; अवश्य कु दानादि करना चाहिए । यदी समभकर वह कद्ध पुराने कपडे 
ओर तिका एक सिका दान करके कता है कि श्रगटे जन्मे सुमे इसका 
करोड़ गुना मिलेगा । ऊुशावत्तं ओर कुरुक्ेचमे दान करनेकी महिमा सुनकर दान 
करता हे ओर मनम उसका करोड़ गुना पानेकी आशा करता दै । धेली, सूका 
दान किया, अतिथिययोको टुकड़ा डाल दिया ओर समभ लिया कि मैने अपने लिए 
इसका करोड़ गुना जमा कर लिया । वही मै अगले जन्ममे मजेमे खाऊञंगा । चस 
इसी प्रकार प्राशियोकी वासना जन्म-कर्ममे उलमी रहती है । 
जो यह समञ्चता टो कि इस जन्ममे मै कुदं दगा, वह्‌ श्रगले जन्ममे 
पाज्गा, उसे अक्ञान ओर बद्ध समज्नना चाहिए । अनेक जन्मोके बाद इस नर देहकी 
पाति होती है ओर इस शरीरते भी यदि श्ानके द्वारा सद्गति न, प्राप्त यो; तो 
फिर गमंवासका कमी अन्त नहीं ह्येता । ओर फिर मी यह नदीं हेता कि गभंवास 
नरदेदमे ही हो । फिर उसे बार बर नोच योनि्योका ही मोग करना पड़ता हे । 
अनेक शाख्रौमे ओर बहुत लोगोने यदी निश्चय कियाहै कि इस संसारम 
मर-देह परम दुलभ है । भागवतमे स्यासजीने कहा है कि जब पाप ओर पुण्य 
दोनों अराबर ह्येते है, तभी नरदेह मिलता है, अन्वथा नहीं मिलता । यथा-- 
त्रदेहमाध खुलभं खदलभं प्लवं खुकल्पं गुखकणंधारम्‌ । 
मयाजुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवान्धिन तरेत्ख श्रार्महया ।। 
अर्थात्‌, परम दुर्लभ नर.देह रूपी ददु नोका, युर सूपी कणंधार ओर ईश्वर. 
पा रूपी अनुकूल वायु पाकर भी जे प्राणी इस भव-सागरते पार न द्यो, उसे 
आस्मघातक कहना चाहिए । श्न न होनेके कारण ही जीवको जन्म श्रौर मृल्युकी 
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चौरासी लख योनियं भोगनी पडती ह । इस प्रकार वह्‌ मानो इतनी ही बार 
आत्महत्या करता है ओर इसी लिए वह श्रार्मधातक होता है| नरदेहमे जव 
तक शान न हो, तव तक जन्म मस्णका कभी अन्त नहीं होता ओर अनेक दारुण 
तथा नीच योनियं मोगनी पडती है । क्ञान न होनेके कारणदह्ी लोग भाद्‌; 
बन्दर, कुत्ते, सूअर, घोडे, भस, गे, कौवे, मुरगे, गीदड़, चिल्ली, गिरगिट, 
मेदक ओर मखी आदिकी नीच योनिँ भोगते है ओर फिर भी मूख प्राणी 
अगले अन्मकी श्राशा रखता है । मनमे यह विश्वास रखते हुए ससे ल्जामी 
नहीं आती कि इस नरदेहको छोड़ने पर फिर भी मुञ्चे यही नर-देह मिलेगा । 
भटा इस जन्मे वह्‌ कौनसा एेसा पुण्य करता है जिससे उसे फिर यदि नर.देह्‌ 
मिलेगा १ अगले जन्मकी आशा रखना केवर दुराशा रै । इस प्रकार मूख ओर 
अश्न मनुष्य एेसे संकल्पोसे आपी अपने आपको बध छता है ओर आपी 
अपना शत्रु बन जाता हे । कहा है-- 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरास्मनः। 

अथात्‌ ; मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र ओर स्वयं ही अपना शतु होता दै। 
अस्तु; सन्तोकी संगति करनेसे संकल्पौका इस प्रकारका बन्धन टूट जाता है । 
सब चराचर जीवोका शरीर पो मृतोसे बनता है ओर प्रकृति स्वमावसे दी 
संसारका रूप धारण करती है | देह, अवस्था, अभिमान, स्थान, मोग, मात्रा; 
गुण ओर शक्ति आदि सव तोके लक्षण है । पिंड ओर ब्रह्माडकी रेसी ही स्वना 
दै । विस्तार करनेसे ही कल्पना बदु गई है ओर तच्व-क्ञानका निधारण करने 
अनेके मत भरक रहे ह । उन अनेक मतौमे अनेक मेद है ओर उन मेदौसे विवाद 
बढता है | पर एकताकी बात केवल साधु जानते ह । बह एकताकी बात यदी दै 
करि शरीरको प॑चमोतिक समश्चना चाहिए ओर उसमे मुख्य आस्मा है । शरीरका 
अन्तम्‌ नाश हो जाता दहै, इसलिए उपे आत्मा नदी कहना चाष्िए । देह 
अनेक तर्वोका समुदाय है । अन्तःकरण, प्राण, विष्य, दसो इन्दिरा ओर सूक्ष्म 
शरीर आदिके सम्बन्धकी सब बातें शास्नोमे बतलाईं गदं है । सृषं शसीरका 
पता लग्रनेसे माट्ूम हेता है कि अन्तःकरण, मन, बुद्धि आदि त्वोकीं 
उपाधियोसे आत्मा बिल्कुल अलग है ! स्थूल, सृष्ष्म; कार्ण, महाकारण, विराट्‌ ; 
हिरण्य, अन्याकृत ओर मूल प्रति ये आठ प्रकारके शरीर होते है । इनमेसे चार 
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देह पिंडमे ओर चार ब्रह्माडमे हे; ओर इनमे प्रकृति तथा पुरुप मिल देनेसे दस 
देह ह्ये जते है । यदी तस्वोका लक्षण है ओर आस्मा इन सवका साक्षी है । फिर 
भी वह उन सबसे अलग है । कार्य, कर्तां ओर कारण ये तीनो उसके दृश्य हैँ । 

जीव-शिव ओर पिंड-ब्रह्मांड आदि मया-त्रविध्ाके गड हँ । यदि इनका 
वर्णन किया जाय तो बहुत विस्तार ह्ये जाय । आत्मा इनसे अलग है । देखा जाय 
तो आत्मा चार है । यहयो उनके लक्षण बतटखये जाते है ज अच्छी तरह ध्यानमे 
रखने चादिर्णै । एक जीवात्मा, दूसरी शिवात्मा, तीसरी परमात्मा या विश्वात्मा 
ओर चौथी निर्मलात्मा । मायाके कारण इनमे छोरी बड़ीका मेद्‌ दिखाई पडता 
है, पर वस्तुतः चाये एक ही है । ओर इसका इष्टान्त यह है कि, घयकाश, मठा- 
कारा, महदाकाश ओर चिदाकाश चारौ मिलकर एकं दी आकाश हँ । इसी प्रकार 
आत्माके उक्त चाये मेद मिलकर एक दी आत्मा हैँ । जिस प्रकार घड़मेका अकाश 
घटाकाश है, उसी प्रकार पिंड या शरीरम रहनेवाल ब्रह्मका अंश जीवात्मा हे । 
जसे मठमैका आकाश मठाकारा है, वैसे ब्रह्माडमे रहनेवाला ब्रह्का अंश जीवात्मा 
है । जैसे मठके बाहस्का आकाश महदाकाश है, वेत ब्रह्मां डके बाहरका अंश परमात्मा 
है | जैसे सब उपाधि्ोसे अलग आकाश दी चिदाकाश है, वेसे उपाधियोसे अलग 
वह निर्मलात्मा परेश है । जिस प्रकार उपाधि्योके कारण सिकमिन्न ज्ञात होने परमी 
आकाश अभिन्न ओर एकी है,उसी प्रकार आनन्दघन आत्मा मी एक दी है । दस्यम 
मीतरबाहर सब जगह सृष्षमात्मा है! उसका वर्णन शेषनागसे भी नदीं 
सकता । एसी आत्मके लक्षण जान लेने पर जीवत्व नदीं रहं जाता । उपाधिके 
यिचारसे भिन्न-मिन्न होने पर भी वास्तवे वे सव एक दी ह । जीवत्वके कार्ण 
प्राणी एकदेशीय ह्येकर अहंकारके योगसे जन्म धारण करता है । पर विचारपूषक 
देखने पर उसके किए जन्म आदि कुङ्क मी तदीं दे । 

जो जन्म ओर मलये द्ूट जाय; सम लेना चादिएट कि उसका मोच दी 
गया । तस्वौको दूंदुनेसे ही वास्तविक वस्तु मिल जाती है । महावाक्य ““सोऽदं ` 
का अर्थं है- स्वयं हम मी वही वस्तु दहै; ओर साधु लोग दी इसका ठीक-टीक 
अर्थ बतलाति है । व्योही साधुओंका श्रनुप्रह होता है, व्योही मोक्ष हो जाता ह । 
आस्माके लिए कोर बन्धन तो है द्यी नहीं । इस प्रकार आशंका मिट जाती है; 
सब्देह वृत्ति दूर हो जाती है ओर सन्तौकी संगतिते तत्काट मोक्ष मिलता दै । 
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जैसे खमे वधा हुआ आदमी जागने पर मुक्तं हो जाता है, उसी प्रकार शान 
होने पर प्राणीका मोक्ष ष्टो जाता है। अशान रूपी निशाका अन्त होनेपर संकल्प. 
सम्बन्धी दुःख नष्ट हो जाति ई ओर तताल मोक्ष हो जाता है । स्वका बन्धन 
तोड़नेके लिए केवल जाग्रतिकी आवश्यकता होती है ओर किसी साघनसे काम 
नीं चलता । इसी प्रकार संकल्पसे धे हुए जीवके लिए मुक्त हयोनेका इसके सिवा 
ओर कोई उपाय नहीं है कि उसमे श्वान या विवेक उत्पन्न हो । जिना विवेकके 
ओर जो उपाय होगे, वे सब व्यर्थं ओर दुःखदायक होगे; ओर विवेक द्वारा देखने 
पर सिद्ध हो जायगा कि हम स्वयं आत्मादीदै। आत्मानतोक्धदै ओरन 
मुक्त; उसके लिए न जन्म है ओर न मघ्यु। 
आख्वां समास 
परमात्माके दशन 

पहले बतलाया गया है कि तुम अपने आपको परमात्मा समञ्चो १ अब उस 
परमात्माके लक्षण बतलाये जाते दै । परमात्माके छिए जन्म, मरण, आवागमन 
ओर बद्धता तथा मोक्ष कुक भी नही है । परमात्मा निर्गा, निराकार, अनन्त, 
अपार, निस्य, निरन्तर सदा ज्योका व्यो रहनेवाला, सममे व्यापक, अनेकमे एक 
है; ओर उसका विवेक या विचार अतक्यं है ! वेदो श्रौर शरतियोने परमात्माकी 
एेसी ही स्थिति बतला है । इसमे सन्देह नहीं कि परमात्मा भक्तिसे ही मिलता 
दे । षह भक्ति नो प्रकारकी दै ओर उससे बहूतसे भक्त पावन तथा मुक्त हो चुके 
है । उस नवधा मक्तिमे सवसे बड़ी आर्म-निवेदन नामक भक्ति है ओर उसका 
विचार स्वयं श्रपने अनुभवसे करना चाहिए । अपने ही अनुभवसे अपने आपको 
इश्वरके चरणोमे निवेदन करना चाहिए । यही आत्म-निवेदन है । जिस प्रकार 
महापूजाके अन्तमे श्रपना मस्तक काटकर देवता पर चद्धाते हैँ, उसी प्रकार आस्म- 
निवेदनमे स्वयं अपने आपको ईश्वरके चरणोमे निवेदन करना पड़ता है । अपने 
` आपको निबेदन करनेवाले भक्त बहुत श्येडे हेते है ओर परमात्मा उन्ह तत्काल 
मुक्ति देता है । श्रोता पूछता है--किंस प्रकार आत्म-निवेदन. करना चादिए ! 
क्या हम कीं जाकर गिर पड़ या देवताके सामने अपना सिर काटकर रख दे ! 
वक्ता इसका जो कुचं उत्तर देता दै, वह श्रोता लोग सावधान होकर सने | 
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आत्म-निवेदनका लक्षण यह दै कि आदमी पहले यद समञ्चे फिमे कोन 
ओर तब निर्शण परमार्माको पहचाने । इस प्रकार परमात्मा ओर उसके भक्तकी 
खोज करनेसे आत्म-निवेदन होता है । मक्त समभता है किं इश्वर पुरातन या 
शाश्वत है । परमात्माको पहवाननेमे बह स्वयं मी उसीके समान या उसके तद्रप 
हो जाता है ओर ईश्वर तथा उसके भक्ते कों मेद नहीं रह जाता । जो परमात्मासे 
विभक्त न हो, वदी भक्त है; ओर जो बद्ध न हो, वदी मुक्त रै) शास्नोके आधार 
पर हमारा यह कथन अयुक्त नहीं, बल्कि युक्त है ! यदि इश्वर ओर भक्तका मूल 
देखा जाय तो दोनोमे कोड मेद नदीं रह जाता । सब वही एक परमात्मा है, जो 
इस हश्य जगतते अलग है । परमात्मामे मिल जाने पर दैत माव नदीं रह जाता 
ओर ईहवर तथा भक्तमे भेदका कोदईं॑विचार नदीं .रह जाता । . आत्म-निवेदनके 
अन्तम जो अमेद भक्ति होती है, वदी सच्ची सायुज्य मुक्तिं दै! जो सन्तोकी 
शरणमे जाता दै ओर अद्रैतका तख अच्छी तरद समञ्च ठेता है, षह फिर किसी 
प्रकार इंश्वरसे अलग नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार समुद्रम मिली दुद 
नदी किसी प्रकार अल्ग नदीं की जा सकती श्रौर पारस पत्थरसे मिल्नेके कारण 
लोहा एक बार सोना ह्येकर फिर काटा लोहा नदीं हयो सकता, उसी प्रकार जो 
ईश्वरम मिल जाता है, वह उससे किसी यकार अलग नहीं ह्ये सकता । भक्त स्वयं 
ही ईश्वर हयो जाता है ओर उससे विभक्त नही हो सकता । जो समभ लेता दै कि 
ङ्श्वर ओर भक्त दोनों एक ह, वही मोक्ञ देनेवाला साधु है । 

ईश्वरको भक्तिपूव॑कं देखनेसे ही उसका ेश्वयं प्रात होता दै । यदि यह्‌ समभ 
लिया जाय किञो ङु हे, बह यह शरीर ही है, तो अवद्य हौ शारीरिक दुःख 
मोगने पडते है; ओर देहसे अतीत या भिन्न होनेपर बह्म मिख्ता हे । पर प्रश्न 
यह रै कि मनुष्य देहसे श्रतीत कैसे हो, ब्रह्मको कैसे घास्त करे ओर रेश्वयंकै लक्षण 
क्या हैँ १ श्रोताके इसी प्रश्नका याँ उत्तर दिया जाता है । आप लोग सावधान 
होकर सुनें । . वह्‌ वस्तु या ब्रह्म देहसे अतीत है ओर तुम अपने आपको वदी 
परब्रह्म सम्लो । तुम विदेह हो ओर तुमह देहके संगकी कोड आवश्यकता नदीं है । 
जिसकी बुद्धि एेसी हो जाती है, उसका वर्णन खेद भी करते हँ ओर नाना शाख 
उसे ददटूने पर मी नदीं पा सकते । देह-बुद्धि छोड़ने पर टी एेश्वयंकी प्रसि हेती 
दै; श्रोर अ्रपने शरीरको दी सब कु समभ लेनेसे अधोगति हेती दै । इसलिए 
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साधुश्चरके वचनोको कमी अप्रामाशिक नदीं समञ्चना चाहिए । उन्हे मिभ्या 
माननेसे दोष लगता है । शरोता कहता है--हे स्वामी, कृपाकर बतलावं कि साधु- 
वचन किसे कहते ह श्रौर उसपर कैसे विश्वास करना चादिए । घक्ता कहता है- 
साघु-वचन यदी है कि तुम आत्मानन्दसे पूणं ओर अन्म-मर्णसे रहित हो; श्रौ 
तुम स्वयं वह्‌ परमात्मा द्य । इसी वचन पर सदा विश्वास रखना चाहिए । महा- 
वाक्यका अर्थं यही ह कि स्वयं वुम्दीं वह ब्रह्म हे । श्रोर यह बात कमी मूलनी 
नहीं चाहिए । इस बातको कमी निभ्रान्त नदीं समञ्चना चाहिए कि जब मेरे 
शरीरका अन्त होगा, तब मै उस अनन्त या पलह्यको पाऊंगा । कुद मूख कहते 
है कि जव तल्पान्तमे माया नष्ट हो जायगी; तभी दमे ब्रह्मकी प्रि होगी; उससे 
पुटे नहीं होगी । यहं कहना ठीक नदीं है कि जब माया अथवा शरीरका अन्त 
होगा, तभी मुम ब्रह्मकी प्राप्ति होगी । एेसा माननेसे कमी समाधान नदीं द्ये 
सकता । समाधानके ल्लणवो कुड ओरहीदहै) इस प्रकारतो मानों यही 
समञ्चना दहै कि जघ्र सारी तेना मर जायगी, तब हमे राजपद मिलेगा । रएेसे लोग 
यह नहीं समदते कि सेनाके रहने पर ही राज्य ह्यो सकता है । वस्तुतः एेसा 
समाधान होना चाहिए, जिसमे माया रहने पर मी न रहनेके समान ह्य जाय 
ओर मनुष्य देह रहते ही बिदेह हयो जाय । राजपद मिल जाने पर यदि सेना 
उपस्थित मी रहे तो कोई हानि नदीं । ओर फिर सेनके रहते तो राज्यजादही 
नहीं सकता । आत्मक्ान हयो जानेपर दृश्य देहभानकी यही अवस्था होती हे । 
उस दशाम यदि देहमान बना मीर्हेतोमी प्राक्ष समाधान या आत्मश्ान 
नष्ट नहीं हो सकता । रास्तेमै सांपकी तरहकी बृक्षकी जङ्‌ दखकर बहुत उर 
लगता दै । पर जब माट्ूम हो जाता है कि वह सापि नदीं बल्कि जड़ दै, तत 
उसे मारनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती । इसी प्रकार माया भी देखनेसे भया- 
नकं जान पडती है ! पर यदि विचारपूवंक देखनेसे उसका मिथ्यास्य सिद्ध हय 
जाय तो उसका भय क्यो माना जाय १ यदि भ्रमसे मगजलकी बाद आती हुं 
दिखाई पड़ ओर कोई सोचे करि मै इसे कैसे पार करूंगा, तो यह उसकी मूर्खता 
दै । ओर जब अपना भ्रम मादघ् हो जाय, तब भयकी कोई बात नहीं रह जाती । 
भयानक स्वम्र देखने पर उस समय बहुत डर लगता है । प्रर जब आदमी जागं 
पड़े, तब भय क्यौ करे १ माया त केवल कल्पनासेदिखादं पड़ती है | पर जन यहं 
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समक्चमे आ जाय कि हम बही ब्रह्म ह जो कल्पनातीत है, तब उस निर्विकल्पके 
उद्वेग क्यो हो १ लोग कहते हैँ कि अन्तिम समयमे जेसी मति होती है, वैसी ही 
गति मिलती है । इसलिए एेसा विचार रखने पर जव तुम्हारा अन्त होता है, तज 
तम्हं सहजमे ही अपनी या उस ब्रह्मक्री परासि हो जाती है । तुम स्वयं वह आत्मा 
हो, जो चारो प्रकारके ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर महाकारण ) देहके अन्त या 

मृत्यु ओर जन्मते अलग या अलिप्त हो । जिसकी एेसी मति ह्ये जाती है, उसे 

शानसे आरमगति सिलती है ओर बह साधारण गति तथा अवगतिसे अलग हयो जाता 
है । जहां वेदोकी मति भी काम न देती हो, वहाँ गति ओर अवगति कँ ठहर 

सकती है ! वहां तो आत्मा, शाल ओर गुरु-प्रतीतिकी एकता ह्यो जाती है । सद्‌- 

गुरुको कृपासे जीवस्वकी भ्रान्ति दूर दयो जाती है, ब्रह्मका अनुभव होने लगता है 

ओर प्राणीको उत्तम गति मिलती है । जिख समय सदृगुरुका शान होता है, उस 

समय चारो प्रकारके देहौका अन्त हो जाता है श्रौर सतस्वरूपमे मन स्थिर हयो 

जाता है। उसी निदिध्यासनसे निर्वाण प्राप्त करके प्राणी स्वयं ही अपना ध्येय 

या ब्रह्म बन जाता दै ओर सायुज्य मुक्तिका स्वामी बन वैठता है। 

दृश्य पदार्थोका अन्त ह्येते ही केवल आत्मा रह जाती है । यदि अच्छी तरं 

देखा जाय तो हृश्य कोद चीज ही नहीं है । मिथ्या मायाका मिथ्यास्व समक्चना 

ओर उस मिथ्यास्रका अनुभव करना ही मोक्च है | जो सद्गुरुके वचनोको हृदयमे 

धारण करता है, वही मोक्तका अधिकारी ह्येता है ओर श्रद्धापूर्वकं श्रवण तथा 

मनन करता रहता है । जहां दोनों ही पक्ष नष्ट द्ये जति दहै, वहां लक्ष या अलक्ष 

कुं भी नहीं रह जाता । बही मोक्ष ओर बही आत्मा है । वहां ध्यान ओर धारणा 
नहीं रह जाती, कल्पना निर्विकल्पम लीन हो जाती दै श्नौर केवल कान या सूक्ष्म 
ब्रह्म रह जाता है । वहा मव रूपी मृगजल भी नहीं रह जाता ओर भूठा बन्धन 
टट जाता है । उस समय वह ब्रह्म इस अजन्माको जन्मके दुःखोसे मुक्त करता हे । 

वह विवेककी सदहायतासे निःखंगकी संग-व्याधि, विदेहकी देह-बुद्धि ओर निष्प्र 
पचकी सब उपाधियोका नाश कर देता है } अद्रेतका दवेत भाव नष्ट कर देता हे, 
एकान्तको एकान्त देता है ओर अनन्तको अनन्तका अन्त देता है । वह जाग्रतिको 
जगाता दै, जागे हुएको सावधान करता है ओर आ्मक्चानसे आत्मज्ञानका उपदेश 
देता दै । बह अमृतको अमर करता है, मोक्षको मुक्तिका घर बनाता है, संयोगका 
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(निरन्तर योग करता है ओर नि्गुणको निरंण करता है । इस प्रकार सार्थक दी साथंक 
योता दै ओर बहुत दिनोके बाद श्रपने आपको अपनापन मिलता हे । दवैतका परदा 
उठ जाता है, मेदको अभेद तोड़ डालता है ओर प॑चभूतात्मक शरीरकी बाधा या 
अहन्ता नहीं रह जाती । साधनका फल मिलता है, वह निश्चल सचमुच निश्चल केर 
.दिया जाता है ओर विवेक या ज्ञानकी सदायतासे निर्मलका मल निकल जाता है । 
पले वह पास होने पर मी भूला हुआ था । पर अन जिसका जो कुछ होता ह, 
वद्‌ उसे मिल जाता है ओर देखते-देखते जन्म-सम्बन्धी दुःख दूर टो जलता ई । 
प्राह्ण यह्‌ दुष्ट स्वम्र देखकर बहूत घवरता है कि मै नीच जातिमे चला गया 
टर । पर जागने पर षह अपनेको अपनी ही जातिभे पाता है । जिस मनुष्यो इस 
प्रकारका क्ञान दहो जाता है, उसके लक्षण श्रगले समासमे बतलाये गये है । 
नवं समास 
साधुञ्रौके लतत 
जिस प्रफारपेरमे अमृत जाने पर बाहरसे शरीर देखनेमे परम सुन्दरो जाता है 
उसी प्रकार मनम इश्वरे स्वरूपकी स्थिति द्यो जने पर सन्तोका शरीर भी देखनेमे 
चसा ही सुन्दर द्यो जाता दै; एेसे सन्तोके लक्षणोका कहना दही क्याहेश्तो मी 
आ्मक्षानियो ओर साघुओके कुदं लक्षण यहां बतलये जाते हँ । सिद्ध या साधु 
-साक्षात्‌ ईश्वरे स्वस्य होते है । देखनेमे दोनोमि कोड मेद नदीं हेता । सत्‌- 
स्वरूप होकर रहनेवाला ही साधु है; ओर सिद्ध या ब्रह्म स्वरूपे ही सिद्धताकी 
शोभा होती है । जो स्वतःसिद्ध सत्‌स्वरूप वेदोमे प्रसिद्ध है, केवल उसीको सिद्ध 
कह सकते हें, दूसरेको सिद्ध नहीं कह सकते । तो भी साधकोको शान करानेके 
लिए सिद्धोके ङु लक्तण यहो बतलाये जाते ह । उनके कुदं कौतक सुनिये,। नव 
उनका अन्तःकरण सतुस्वरूपके समान हो जाता है, तव उनका शारीरिक व्यापार 
स्वभ्रावस्थाकी रूठी रचनाके समान हो जातादहै। तो मी यही सिद्धके कुल 
रुच्तण बतलाये जाति है, जिससे परमाथंकी असल पहचान हो सके । 
साधुका मुख्यं लद्तण यह है किं वहं सदा अपने स्वरूपका अनुसन्धान करता 
-रहता है ओर स्र लोगोमि रहकर भी उनसे अलग रहता है । अ्योष्टी उसकी दृष्टि 
-स्वरूप पर पड़ती है, त्यो उसकी सांसारिक चिन्तार्णे नष्ट हयो जाती है ओर 
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अध्यात्म-निरूपणके प्रति ममता उत्पन्न होती है । यह दै ती साघकका लक्षण, पर 
सिद्धम भी यही लक्षण पाया जाता है; क्योकि जिना साधकका लक्षण बतलाये 
सिद्धका-लक्षण अतलाया ही नदीं जाता । चतुरको सिद्धोका यह्‌ लक्षण समञ्च लेना 
चाहिए कि सिद्ध लोग बाहरसे देषठनेमे तो साधक ही जान पडते ह, पर उनका 
अन्तःकरण परमात्माके स्वरूपके समान रहता दहै । सन्देह-रहित साधन ही सिद्धौका 
लक्षण है ओर उनके मनमे भी श्रोर बाहर भी अचल समाधान रहता है । 
अन्तःकरणकी स्थिति अचल हो जनि पर फिर च॑चवलता कसे आ सकती है ! जब 
बृत्ति सत्स्वरूपमे लग जाती है, तब वह भी सस्स्वरूप ही हये जाती है । फिर वहं 
चलते रहने पर भी अचल रहता है ओर चंचल रहने पर भी निश्चल रहता है । जच 
वह सस्स्वरूप्े मिलकर स्वयं सत्स्वरूप हो जाता है, तब फिर षह चाहे किसी 
जगह पड़ा रहे ओर चाह वहसे उठकर भागे, पर वास्तवमे वह अचल ही रहता दै 
ओर चता नदीं ¡ इसमे मुख्य बात तो मनकी स्थितिकी है ओर मनम ही निवृत्ति 
होनी चाहिए ! जिसका मन ईश्वरम लग जाय; बही साधु है । उसका बाहरी रूप 
श्रौर कार्य चाहे जैसा टो, पर उसका मन सतस्वरूपमे लगा रहना चादिए । ओर 
ये लक्षण साध्वुओमे स्वभावतः दिखाई देते है। जेसे राजसिंदासन पर बैठते 
सथ राजकला शरीरमे आपसे आप आ जाती ह, वसे ही सत्स्वरूपमे मन लग 
जाने पर उसके सत्र लक्षेण मी शरीरम आपसे आप आ जाति हैँ ! केवल अभ्यास 
करनेसे ये लक्षण नहीं आते । वास्तवमे उस सवसरूपमे मिलकर ओर उसीके समान 
होकर रहना चाहिए । निशुंणमे वृत्तिका लगा रहना ही अभ्यासका मुकुटमणि दै ¦' 
सन्तौके पास रहकर उनसे अध्यात्मका निरूपण सुननेसे ही वह्‌ स्थिति प्रास होती 
है । उस स्वरूपके समान द्येकर पेते ठक्षणोका अभ्यास करना चाहिए ¡1 अपना 
स्वरूप छोड़ देनेके कारण ही गोस्वामी लोग इधर उधर भटकते रहते द । 

पर अब इन बातोको छोड़कर साधुओके लक्चण सनिये; जिनसे साधकोको 
समाधान होता है । उस स्वरूपमे कल्पनाके लीन ह्यने पर कामना रह ही नदीं 
जाती; गौर इसीलिए साधुओंमे काम नदीं होता । साधारणतः जन कोई कल्पित, 
पदाथ हाथसे निकल जाता दै, तब मनुष्यको क्रोष आता है । पर साधुओंकी सम्पत्ति 
अक्षय हेती है र कभी उनके पाससे जा ही नदीं सकती । ओर इसीलिए वेः 
क्रोधे रहित होते है । सन्त जानते है कि ये पदां नवर है ओर इसीलिए उन्दै 
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छोड़ देते है । जह कोई दूसरा या पराया हो दी न, वहो क्रोध किंस पर आवि ! 
इसीलिए साधु लोग कभी किंसी चर या अचर पर क्रोध नही केसे । ओ स्वयं 
ह्मी अपने आनन्दम मग्र रहे, बह मद्‌ किंस पर करे १ इसलिए वाद्‌-बिवादका 
अन्तद्ीद्ये जाता है। साधु स्वरूपसे ही निर्धिकार होता है। फिर उसके सामने 
तिरस्कार क्या चीज है! जब सभी अपने ठहर, तब मत्सर किस पर करिया जाय ! 
साधु तो श्रनायास ही वस्तु या ब्रह्मस्वरूप होता है ; इसलिए. उसमे मत्सर होता 
ही नहीं । मद ओर मत्सरके पिशाच साधुओंके पास नदीं फटक सकते । साधु 
स्वयंभू स्वखूप होता है; फिर उसमे दम्म कैसे हो सकता है ! वाँ तो द्रैतका आरम्भ 
ही नहीं ह्येता । जिसने दृश्योको बिलकुल नष्ट कर दिया हो, उसके सामने प्रपंच 
करसे ठहर सकते है १ अतः साधु लोग निष्प्रप॑च होतेह । साय ब्रह्मांड उनका घर 
होता दै । वह इस पंचभोतिकं विस्तारको मिथ्या समञ्चकर बहुत जल्दी छोड़ देते 
है । इसीलिए साधु्मे लोभ नहीं दयता ओर बह सदा निर्खोभ रहता है । उसकी 
वासना शुद्ध स्वरूपम मिलकर ठीक उसके समान हो जाती है ¡ अब सब कुक्ल 
अपना ओर आपही है, तव दुःख किसका किया जाय १ इसलिए साधु सदा 
-शोक-रहित रहता है । साघु सदा नश्वर हद्यको छोडकर शाश्वत ^स्वरूपका सेवन 
करता है ओर इसी लिए शोक-रदित रहता है । शोकसे उसकी दत्ति दुःखित नीं 
हो सकती, क्योकि उसकी ठृत्तिकी निवृत्ति हो चुकी होती है ओर इसीलिरए साधु 
बराबर शोक-रदित रहता है । यदि मोह उसके मनको अभिभूत करना चाहे तो 
उसका मन ही उन्मन रहता है ओर इसलिए वह मो्ातीत रहता दै । साघु 
अमय वस्तु होता है, अतः उसे भय हो ही नहीं सकता । परब्रह्म निर्भय है ओर 
साधु भी बही पर्रह्म है; इसीङिए साधु भयातीत, निभ॑य ओर शन्त होता 
है । समका अन्त ह्येता है, पर साधु अनन्तदहै। जो सत्य स्वरूपम मिलकर 
अमर हो मया हो, उसे भय कैसे हयो सकता है १ अतः साधुको भय ह्येता दी नीं । 
जहो कोद न्दर भेद न हो ओर सब अपने ही अमेद सूप हौ, वं देद-बुद्धिका 
खेद कैसे हो सकता है ! साधु श्रपनी बुद्धिसे निर्गुणका निर्णय कर लेता है ओर 
वह्‌ निगुण कों छीन नहीं सकता, इसलिए साधुश्रोको खेद हता ही नदीं । बह 
-विलङ्कल- केला होता है, तब स्वार्थं किसका करे | जहां दृश्य या माया न द, 
वहां स्वार्थके खिट जगह ही नहीं रह जाती । वह स्वयं ही अकेला द्योता है, इस 
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लिए उसे दुःख या शोक हो ही नहीं सकता; ओर जब तक सामने कोई दसस न 
हो, तब तक अषिवेक आ ही नहीं सकता । परमाथ॑की आशा करते ही स्वाथ॑की 
दुराशा टट जाती है; इसलिए नैराश्य ही साधका मुख्य लक्षण है । साधु मदुतामें 
आकाशके समान होता है, इसलिए उसके वचन कटोर नहीं होते । त्र्म-स्वरूपके 
संयोगसे साधु या योगौ स्वयं भी षही स्वरूपो जाता है, इसलिए वह सदा 
वीतराग अथवा सव प्रकारके राग ओर द्वे आदिषे रहित रहता है । स्वरूप-स्थिति 
हो जानेपर शरीरकी चिन्ता छुट जाती हे, इसलिए मविष्यकी कोड चिन्ता दी नहीं 
रह्‌ जाती । बुद्धि ब्रह्म-स्वरूपपे लग जाने पर सब प्रकारकी उपाधियोका नाश हो 
जाता है; इसलिए साध्व लोग निरुपाधि होते है । साधु सदा ब्रह्मके स्वरूपत ही 
रहता है ओर वर्ह किसी प्रकारका संग हय ही नहीं सकता; इसलिए वह मान 
ओर अपमान पर ध्यान नदीं देता । वह्‌ अलक्षकी ओर अपना लक्ष रखता दै; इस 
लिए वह्‌ परम दन्त होता है ओर परमा्थ॑का पश्च ग्रहण करना जानता है । वह 
उस ब्रह्म स्वरूपम मिल जाता है जिसमे मल नदीं होता, इसलिए षह निर्मल होता 
है। वह सब धर्मोसि बदकर श्रेष्ठ ओर अपना धमं यही समञ्चता है किं ब्रह्मके 
स्वरूपमे स्थित रहना चाहिए ; ओर इसीको साधुका मुख्य टक्षण समभना 
-चाहिए । एेसे साधुकी संगति करलेसे श्रापसे आप स्वरूप-स्थिति यास्त होती ई ओर 
तब साधुके सब लक्षण मी आ जाते हँ । अध्यात्मका निरूपण सुननेसे मनुष्ये 
साघुके स लक्षण आ जाते है, पर फिर भी मनुष्यको सदा उस स्वरूपम स्थित 
रहना चाहिए । निरन्तर उस स्वरूपम स्थित रहनेसे स्वयं मनुष्यका भी वही 
स्वरूप हो जाता है ओर त शरीरमे उन लक्षणोके अनेमे देर नहीं लगती । यदि 
स्वरूपकी ओर ध्यान लगा रदे तो सव्र अवगुण छुट जाते है, पर इसके लिए सरसंगति 
श्रोर अध्यात्म-निरूपणकी आवश्यकता होती हँ । सारी सष्टिम एक ही अनुमव 
नहीं है, बल्कि अनेक अनुभव हँ जिनका वर्णन अगले समासे हयेगा । श्रोता 
ध्यानपूर्वक सुनें कि लोग किस स्थितिमे रहते है ओर केसा अनुभव करते हैं । 


दसवां समास 
श्ननेक प्रकारके अनुभव 
यदि लोगोके अनुभवका विचार क्रिया जाय तो संसारम बहुत बड़ी गड़बड़ी 
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दिखाई देती दै । उसका वणन श्रोता लोग कोतकपू वंक सने । कों कहता है कि 
गरहस्थीका निर्वाह करता हुभा ही मनुष्य भव-सागरसे पार शेः सकता हे, क्योकि 
यह ज्ञगड़ा स्वयं हमारा खड़ा किया हुआ नहीं है, बल्कि सन प्राणी इ्वरके ही 
बनयि हुए है । कोई कहता हे कि एेसा नदीं हो सकता, क्योकि लोभ या मोह 
अवश्य आ घेरता है ओर पेटके लिए कुटम्बकी सेवा करनी ही पडती है । कोई 
कहता दै कि सुखसे ग्स्थीका निर्वाह करना चादिएः ओर सद्गति प्रास्त करनेके 
लिए कु 'दान-पुण्य करना चादिए । कोई कहता है कि संसार श्चूडा है ओर वेैराम्य 
घारण करके देशाटन करना चाहिए । इसीसे स्वगंका मागं प्रशस्त होता है । कों 
कहता है कि को जार्यै ओर क्यों व्यर्थं धूमे । आश्रम धर्मका पालन करते हुए 
अपने आश्रमम ही रहना चाहिए ) कों कहता है किं कर्हाका धर्म ! चारों श्रोर 
अधर्म्यो रहा रै। इस संसारम आकर सभी कम॑ करने पडते है । कोई कहता 
है कि अपनी घासना ठीक रखनी चाहिए । उसके द्वारा इस संसारसे अनायास 
पार हो सकते है । कोड कहता है कि भाव सबसे मुख्य है ओर उसीके दवाय 
ईश्वर मिलता है । बाकी सव व्य्थंके ्षगड़े हँ । कोई कहता है कि अपनेसे बङोको 
ईश्वरके तुल्य मानना चादिए श्रौर एकनिष्ठ होकर माता-पिताकी पूजा करनी चाहिए । 
कोई कहता है कि देवता ओर ब्राह्मणकी पूजा करनी चादिए; ओर संसारके सब 
लोगोके माता-पिता नारायण ह । कोद कहता है कि शास्रोका अध्ययन करना 
चाहिए. ओर उनमे ईश्रने ज कु कहा है, उसीके अनुसार परलोकका साधन करना 
चाहिए । कों कहता दै कि शाख्नौको देखनेसे काम नहीं चलता;दइसलिए साधुओंकी 
शरणम जाना चाहिए । कों कहता है किये सब वाते छोडो ओर व्यर्थं भगड़ा न 
करो । स्स बङी वात यद है कि मनमे मृत माके प्रति दया होनी चाहिए । को कहता 
है कि सबसे अच्छा यदी है कि मनुष्य आचारपूर्वक रहे ओर अन्तम इ्वरके नामका 
भजन करे । कोड कहता है कि यदि पूं-जन्मका पुण्य होगा तभी ईश्वरके नामका 
भजन हयो सकेगा; ओर नदीं तो अन्य समय वह नाम मूल जायगा । कोई कहता 
है फि जीवनकालमे ही जन्म साथंक कर ठेना चादिएट; ओर कोई कहता है कि 
तीथांटन कंरना चाहिए । कोई कहता है कि तीथोमे क्या रखा रै ! षँ तो पानी 
ओर पत्थर दी हें । व्यथं इबकिर्यो र्गा कर स्यो कष्ट उठाया जाय १ कोद कहता 
है कि यह वाचालता छोड़ दो । मूमंडलमे तीरथोकी महिमा अगाध दै. ओर उनके 
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दशंन माजसे महापातकोकी हयेली ह्ये जाती है ( अर्थात्‌ , वे बिलकुल अल जाते 
है ) । कोद कहता है कि यदि सब अनर्थोकी जड मनको आदमी रोकस्केतो 
फिर जहा षह रहे; वही तीथं है । कोद कहता है कि मनुष्यको आनन्दपूरवक 
कीर्तन करते रहना चाहिर । कोई कहता है कि योग सबसे अच्छा है; ओर सरसे 
पहले उसीका साधन करना चाहिए ओर उससे अपना शरीर अमर कर लेना 
चाहिए । कोड कहता है कि यह्‌ ठीक नदीं । काठ्को धोखा नदीं देना चाहिए; 
ओर कोड कहता है कि मक्ति-मागं ग्रहण करना चाहिए । कोई कहता है कि 
शान अच्छा है; कोई कता है किं साधन करना चाहिए; ओर कों कहता है कि 
सदा मुक्त रहना चादिए । कोद कहता है कि उच्छद्घलतापूर्धक पाप करनेसे 
बचना चाहिए; ओर कोई कहता है कि हमारा मागं तो खुला ही हुआ है । कोई 
कहता है कि सवसे अच्छा यहीदहे किकिसीकी निन्दायाद्वेषन करिया जाय; 
आौर कोई कहता दै कि दुर्घोका ष्ग छोड देना चाहिए) कोद कहता है कि 
आदमी जिसका खाय, यदि उसीके सामने मर जाय तो उसे तत्काल मोक्ष मिलता 
है । कोई कहता है कि ये सब बते छोडो । ससे पहले रोटीका बन्दोचस्त होना 
चाहिए; फिर ओर सव बकवाद दोनी चाहिए । कोई कहता है कि पानी ठीके 
समय पर बरसता रहे तो फिर समी बातें ओक होती ह! बत अकालं न पड़े, 
यही सरसे अच्छा है। कोई कहता है कि तपोनिधि दोनेसे सब सिद्धियां प्रास्त 
होती है; ओर कोई कहता है कि पले इन्द्र-पद प्राप्त करना चाहिए । कें 
कहता है किं तन्व-शाखरका अध्ययन करना चाहिए ओर वेताल सिद्ध करना 
चाहिए । इसीसे स्वर्गे परमेश्वर मिर्ता है । कोहं कहता है कि श्रघोर मन्त 
सिद्ध करे स्वतन्त्र होना चाहिए; उसीसे लक्ष्मी प्रसन्न होती हँ । से घमं 
उसी लदमीके आधित है ! बाकी क्रिया-कर्मौको कोन पूखता है ! इस पर दूसरा 
कहता है कि उसी लक्ष्मीके मदसे दी तो लोग कुकमं मी करते हे । कोद कहता है 
कि मृ्युञ्चयका जप करना चाहिए । उसीसे सब संकल्प पूरे होते ह । कोद कहता 
है कि बटुकभैरवकी कृपासे वेमवे प्रास होता है, श्रीर कों कहता दै किं भोरिंग 
सब कामनार्ण पूरी करता है । कोई कहता है किं काली कंकाली; कोडं कहता दे 
किं भद्रकाली ओर कों कहता है कि उच्छिष्ट चांडालिनीको सिद्ध करना चाहिए । 
कोई कहता दै कि विध्नदर गणेश, कोई कहता रै कि भोला शंकरनाथ श्रौर कों 
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कहता है कि भगवती शीघ्र प्रसन्न होती है । कोई कहता है कि मल्लारि बहुत 
जल्दी आदमीको भाग्यवबान बनति हँ; ओर कोड कहता दै कि व्यंकटेशकी भक्ति 
सवते ऋन्छी है । कोटरं कहता है कि आदमी पूवं जन्ममे जेसा करता दै, वेसा 
फल पाता दै; कोद कहता है बरावर प्रयल करते रहना चादि श्रौर कोड कहता 
है कि सब कु श्वर पर ह्योड देना चा्िएः । कों कहता ह कि इश्वर तो सञ्जनं 
को कष्ट देकर ही उनकी परीक्षा करता रहता है; शरोर कोड कता है कि नहीं, 
यह्‌ केवल युग-ध्मं है ) कोद आश्चयं करता दै, कोई विश्मय करता दै ओर कोई 
घ्रा कर कहता है कि जो कुं होगा, वह देख! जायगा । इस प्रकार यदि 
सांसारिक भगङमे पड़े हूए लोगोके टक्षण॒बतलये ज्ये तो बहुत ह । यहाँ 
उनके थोडेते लक्षण बतला दिये गये हैँ । 

पर अव यह्‌ विषय छोडकर श्ातामोके लक्षण बतलाये जाते है । कोई कहता 
दे कि भक्ति करनी चाहिए श्रीहरि सद्गति देगे । कोद कहता है कि कम॑सेदही 
्रहमकी प्राति होती ह । कोई कहता है कि भोग भोगना दी पड़ता ह ओर जन्म- 
मरणका अन्धन नदीं दूयता । कोड कता है कि अक्षानकी लर बहुत अधिक 
ह| कोद कहता दहै कि अर्हो सब कुं ब्रह्म ही है, वहाँ क्रिया-कम॑की क्या 
आवश्यकता हे । कोई कहता है कि एेसी अधघर्मकी बात नदीं कहनी चाहिए । कोई 
कहता है किं सब छु नष्ट हो जाता है, ओर जो कुं बच रहता है, बही ब्रह्म है । 
कोड कहता है कि इतनेसे समाधान नदीं हयो सकता । कोड कता दै कि सर्व॑ 
्रह्च ओर केवल-बरह्म दोनों पूं पक्षके भ्रम है । अनुमवका रदस्य कुक ओर दी 
हे। कोद कहता है कि एेसा नही हो सकता । वस्तु अनिर्वाव्य है ओर उसके 
वशंनमे वेद-शा भी मोन दो जाते हैँ । इसपर श्रोता पूछता है कि तो फिर निश्चय 
क्या हुआ १ सिद्धान्त या अद्वैत मतसे अनुभवके लिए कोई जगह ही नदीं रह 
जातीः क्योकि अनुमवका नाम लेते ही दैत भाव भा जातादै। इस पर वक्ता 
कहता है कि हम पहले ही कह चुके हँ किं हरएकका अनुभव अलग अलग हुआ 
करता हे । श्रतः उसके सम्बन्धे कुदं भी कहा नदीं जा सकता । कोई साश्चत्यके 
आधार प्र चलतां है ओर साक्षीको (दश्यसे) अलग बतलाता दै भौर स्वयं दरा 
बनकर स्वीनुमवकौ स्थितिमे रहता है । द्रष्टा सदा दृश्यते अलग होता दै | 
अलिघताका मतलब ही यह है कि मनुष्यं स्वान॒मवकी सहायतासे साक्षत्वसे 
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श्रलग रदे । स्र पदार्थौका क्षाता उन पदारथेसि अलग होता है; ओर इस बातका 
अनुभव हो जानेपर शरीर धारण किये रहने पर भी सहजम अलित्तता द्ये जाती 
है । कोर शता स्वानुभवकी सहायतासे कहता है कि सव काम केवट साक्षी 
होकर करने चादिएट ओर स्वयं दृश्य होनेषर मी द्रष्टा नकर ससे अलग रहना 
चाहिए । कोई कहता है कि मेद तो कष्ट है ही नदीं । वह वस्तु मूलसे दी अभेद 
है | बँ मतिमन्द लोग द्र्टाको कपि ले आति दै । जो स्वभावतः बिलकुल 
श्छर दी ह्ये, उसमेसे कटुता कहोँसे अलग की जाय १ जरह सब कु ब्रह्म दी है; 
घँ स्वानमवसे द्रा करसे आया । प्रप॑च ओर प्न दोनों अमेद्‌ हैँ ओर केवल 
मेदवादी हयी इन दोनी मेद मानते है । पर यह स्वानन्द आत्मा दी अकार घार्ण 
क्वि हुए है । जसे पिघला हुश्रा घी जम जाता दै, वैसे ही निंण भी सरुण वन 
जाता है । वहाँ द्रष्टा बनकर क्या चीज अलग की जा सकती है १ इसलिए द्रष्टा ओर 
टश्य सब वदी जगदीश दै । तव द्र्टावाज्ञे मेदकी क्या आवश्यकता दै १ किसी 
किसीका अनुमव दै कि ब्रह्मने ही ये सब आकार धारण कयि ह । कोई कहता हे 
किये स ब्रहमके ही रूप है ओर हम उससे अलग करसे हयो सक्ते दै १ एक ओर 
अनुमव यह है कि सब प्रपंचका अन्त करने पर कु भी नहीं क्चता ओर षही शल्य 
ब्रह्म है । समस्त टश्यको अलग करने पर जो दश्य बच रहता दै; वही व्रह्म है । 

पर उस शल्यको ब्रह्म नहीं कहना चाहिए । उते व्रह्म कना मानो अपायः 
को उपाय, या बुरेको मला कना दै । मला शल्यत्वको केसे ब्रह्म कलय जा सकता 
है १ सम्पू दृश्यको पार करने पर अदृश्य रूपी चस्या मिलती दै ओर अशानी 
उसको ब्रह्म समश्चकर वहसे लौट पडता है । इधर हश्य ओर उधर ईश्वर शता 
है; ओर दोनो बचे शल्यता रहती है; ओर उसी शल्यताको प्राणी अपनी 
मन्द बुद्धिके कारण व्रह्म कहता है । मानो वह राजाको तो देखता नहीं ओर 
सवकको ही राजा मान त्ैठता है; पर सजाको देख लेने पर उसके लिए ओर 
सब निरर्थक दहो जति दहै। इसी प्रकार लोग श्ानके कारण शत्यताको ही बह्म 
मान्ते दै पर जवे परत्रह्मको देखते ह, तन शूल्यस्व-सम्बन्धी उनका सारा 
भ्रम दूर हो जाता है! पर यह्‌ चृक्ष्म विध्न नीर-श्षीरवाले विवेकके समान दूर 
कर्‌ देना चाहिए, ओर उसमेसे उसी प्रकार सार वस्तु ठे लेनी चाहिए, जिस 
प्रकार राजहंस पारीैसे. दुध श्रलग कर देता ह । 
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पडले दश्यको छोडकर ओर तज शल्यताको पार करके मूल मायासे भी 
परे रहनेवाला बह्म प्रास्त किया जाता हे । जन दम अ्रलग रहकर उसे देखते है, 
तब वृत्ति शल्यतां पर्हूच जाती है ओर इसीसे मनम शल्यताका भ्रम उत्पन्न 
होता है । स्वयं भिन्न होकर जो कु अदुमन किया जाता है, उसीको शुल्य 
कहते है । पर उस वस्तुको देखनेसे पहले अभिन्न दोना चादि । वास्तवमे वस्तुका 
देखना वही है जिसमे मनुष्य स्वयं ही उस वस्तुक रूपम हो जाय । ओर नही तो 
भिन्नतापूर्वक देखनेपर केवर श्यत ही मिलती है । शल्य कमी परन्रह्म नहीं हयो 
सकता । यदि हम स्वानुमवसे स्वयं उस वस्छका रूप धारण करके देखे, तभी 
उस वस्तु या ब्रह्को देख सक्ते है । यह तो सिद्ध ही है कि हम स्वयं वह वस्तु 
| यह्‌ कल्पना कभी न करनी चादिएट कि जो ऊं दमाय मन है, घी “ष्मः” 
ह । साधु लोग यही कहते दै कि स्वयं ठम्दी आत्मा हो । सन्तोने कमी यह नही 
कहा दै किञो ङ्घ मन हैः वदी “नि है; तो फिर ओर किसके कथनके आधार 
पर माना जाय कि मन ही “नैः है १ सन्तोकी बातो पर पूर विश्वास रखना दी 
शु स्वानुभव है । मन तो सदा च॑ चल रता दै । वह “मै” नदीं है; “भः स्वयं 
वह्‌ वस्तु ही है । हमै जिस निरवयव वस्ठुका अनुभव करना है वह वास्तवे हम 
ल्यं है ओर संसारके सव लोग स्वयं अपना दी अनुभव करते है । लोभी मनुष्य 
धन एकच कनके पेस्मै पड़कर स्वयं ही धन-रूप हो जाता हँ ओर उस धनका 
भोग दूसरे माग्यवान लोग मजे करते ह । देद-उदध छोड़ देनेपर साधककोकी भी 
ठीक यही दशा होती दै । श्रौर यही अनुभवकौ सख्य बात है । क्ानका तच यदी 
है कि हम आर बह वस्तु दोनो बिलङ्कल एक ही है । इस प्रकार यहाँ यह शान 
दशक पूरा होता दै । इसमे मेने यथामति भासम॑शनका निरूपण किया है । यदि 
इसमे कुक न्यूनाधिक हुआ ह्यो तो न+ लोग इसके चि्यि सक्च क्षमा करं । 


नवां दराक 


गुर-रूप-निरूपण 


पहा समास 
व्रह्म क¶ निरूप 
श्रोता कष्टता है किं आप मुभ कृपाकर यद्‌ बतलावें कि निराकार, निराधार 
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ओर निर्विकल्पका क्या अर्थं है | यक्ता उत्तर देता है कि निराकार बह है, जिसका को 
आकारन ह्यो; निराधार षद है जिसका कोहं आधार न हो ओर निर्विकल्प षह 
है जिसकी को कल्पना न हो स्के । ओर ये तीनों बाते उस परन्रह्मके सम्बन्धमे 
ही ठीक घटती हैँ । अब निरामय, निराभास ओर निरवयवका अथं बतलादये । 
निरामयका मतलब यह्‌ है किं बह परब्रह्म विकार-रहित हे; निराभासका मतलब 
यह्‌ है कि उसका भास नदीं हो सकता ओर निरबयवका मतलब यह है कि 
उसका कदं अवयव नदीं है । निष्प्रपञ्च, निष्कलङ्क ओर निरुपाधिका मतलब 
वतलाइये । मतलव यह कि परन्रह्यमे कोद प्रपञ्च, कलङ्क या उपाधि नदी है । 
निरुपम, निरवलम्न ओर नियेक्चषका मतलब बतालादये । मतलब यद्‌ कि उस 
पर्रह्मकी कोई उपमा नदीं है, कोई अवलम्ब नदीं है ओर उसमे अपेक्षा नदीं 
है । निरञ्जन, निरन्तर ओर निर्गणका मतलब बतलादये । मतलब यह कि उस 
परब्रह्ममे कोई कल्मष नहीं है, उसके बीचमे कोई अन्तर नदीं पड़ता ओर न 
उसमे कोदं गुण ही है । निःसङ्ग, निर्मल ओर निश्चलका मतलब बतलादये । 
मतलब यह कि उस परमात्मा कोई सङ्ग, मर या चलन अथवा चंचलता नदी 
दै । निःशब्द, नदोष श्रौर निद्रत्तिका मतलब बतलाद्ये । मतलब यहं कि उस 
परत्रह्ममे कों शब्द्‌ दोष या वृत्ति नहीं है । निष्काम, निटंप ओर निष्कर्मका 
मत्न बतलादये । मतलब यह्‌ कि उसमे कोई काम, लेप या कर्मं नही हे। 
नाम्य, अजन्मा ओर अग्रव्यक्षका मतलब बतटाइये । मतलब यह कि उसका 
कोडं नाम नहीं है, उसका जन्म नदी होता ओर वह प्रत्यक्ष नदीं द्ये सकता | 
अगणित, अकतंव्य ओरं श्रक्षयकरा मतलब अतलाश्ये । मतलब यहं किं बद गिना _ 
नदीं जा सकता, उसमे कोई कर्तव्य नदीं है ओर उसका कमी क्षय नहीं होता । 
अरूप, श्रलक्ष ओर अनंतका मतलब बतलइये ¦ मतलब यह्‌ किं उसका कोई 
रूप नदीं है, उसको. कोई लख या देख नदीं सकता ओर उसका कीं अन्त 
नदीं है । अपार, अय्ल ओर अतकर्यका मतलब बतलाद्ये ! मतलब यह्‌ कि 
उसका कों पार नहीं है, बह टल नहीं सकता ओर उसके सन्बन्धमे कोई तकं 
नदीं हये सकता । अद्वैत, अदृश्य ओर अब्युतका मतलब बतलाइये । मतलब यहं 
कि उसमे दैत नहींदहै, वह दृश्य नदीं है ओर वह कमी अपने स्थानसे च्युत 
नदी दय सकता ) अचे, अदाश्य ओर श्रक्टेयका मतलब बतलाद्ये । मतलब यद्‌ 
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कि वह्‌ छेदा नदी जा सकता, जलाया नदीं जा खकता ओर धुलाया नदीं जा सकता । 
पर्रह्म वही है जो सव्से परे है । स्वयं अनुभव करने पर ओर सदृगुरुके द्वारा 
पता चलता है कि हम स्वरयं मी वही परब्रह्म है । 


दूसरा समास 
आत्मकान्‌ 


जितनी साकार वस्तु दिखलाई पडती है, वे सब कल्पान्तमे नष्ट ह्ये जाती 

है पर वह पर्रह्म-स्वरूप सदा ज्योका व्यो बना रहता है। जो सवे सार पदाथं 

है, जो कमी मिथ्या नदीं ह्येता ओर सदा सत्थ रहता है, जो नित्य ओर निरन्तर 

है; बही भगवानका निज रूप दै शरीर उसीको स्वरूप कते हैँ । इसके सिवा 

उसके ओर भी उदहूतसे नाम हैँ । केवल उसका श्ञान करानेके टिए संकेत रूपसे 

उसके नाम र्वे जाते हैः पर वास्तवमे वह स्वरूप सब नामोसि अतीत है ओर 

सदा बना रहता है । वह दश्यमे अन्दर बाहर सब जगह दहै, पर बह सारे विश्वसे 

छिपा हआ है ओौर पास रहने पर भी नहीके बराबर रहता दै । उस ईश्वरके 
सम्बन्धकी एेसी बाते सुनकर उसे देखनेकी इच्छा होती दै; पर यदि उसे देखना 

चाहं तो हमे सब जगह दृश्य ही दृश्य दिखादं पड़ता है । दृष्टिका विषय ही दृश्य 

है ओर उसीको देखनेसे दृष्टिको सन्तोष होता दै। पर यह देखना वास्तविक 

देखना नदी है । आखोते जो ऊं दिखाई पड़ता है, षह नष्ट हयो जाता है । इस 
विषयमे श्रुतिका मी वचन है ( यदष्टं तन्नष्टं ); अतः जो कुं दिखाई पड़ता है, 
वहू उस परमास्माका स्वरूप नहीं है | स्वरूप नियाभास है ओर दृश्य साभास दै 
अर्थात्‌, उसका आमास होता है ); ओर वेदान्त मे कहा है कि भासनेवाली 
वस्तुका नाश होता दै। देखने पर केवल दश्यका ही मास होता है ओौर 

वस्तु उस दृश्यसे अलग ह ! दां स्वानुमघसे देखने पर बह वस्तु अन्दर बाहर सब 

जगह दिखाई पड़ती है । ज निरभास ओर निरंण हो, उसकी पहचान दही क्या 

बतलाई जाय १ पर यह सममः रखना चाहिये कि षह स्वरूप है धिलुल पास । 

जिस प्रकार आकाशका भास होता. दै ओर आकाश सब जगह व्याप्त है, उसी 

प्रकार वह्‌ जगदीश भी अन्दर-बाहर सब जगह है } ईश्वरका स्वरूप एेसा दै जो 

पानीमे रहने पर भी भींग नहीं सकता, एवमे रहने पर भी छीज या धिस 
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नदीं सकता श्रौर आगमे रहने पर मी नहीं जल सकता ¡ वहं कीचड़भे रहकर 
मी उससे सन नहीं सकता; वायु रहने पर मी उड़ नदीं सकता ओर सोनेमे 
रहने पर भी गदा नदीं जा सकता । इस प्रकार वृह॒सदा सञ्चित रहता है, पर 
कभी उसका आकलन नदीं होता । उस श्रमेदमे भेद ब्दानेवाला यही अहं-भाव 
है । यँ उस अद-भावका स्वरूप ओर कुं लक्ष ण॒ घतलाये जाते हँ सावधान 
होकर सुमे । 

वह अहु-भाव वही है जो स्वरूपकी ओर जाता है, अनुभषके साथ रहता 
है श्रौर अमुभवकी सन बाते शब्दोकी सक्टायतसे कदलाता दै । यदी अह-माव 
कदलाता है कि मे वदी स्वरूप हू भौर उस नियकारसे आपसे आप अलग हयो जाता 
है । इसी अहंमावको यह भ्रम होताहैकिस्वयंमे ही ब्रहम हूं | पर सुस 
विचारसे उसका भ्रमं प्रकट दहो जाता है। हैत केवल कल्पनाके सहारे बतलाया 
जाता है; अर्थात्‌ , कल्पनासे हयी यह्‌ कहा जा सकता है कि स्वयं मै ही ब्रह्म द | 
पर वस्तु कल्पनातीत है श्रौर इसीय्यि उस श्रनन्तका अन्त महीं दिखाई देता । 
अन्वय या आठ प्रकारे देहौकी उसत्ति श्रौर व्यतिरेक या उन देहके संहारका 
रहस्यं बतलाया मानों शब्दके दवाय ज्ञान कयना हे | पर निःशब्द ब्रह्मका रहस्य 
सूपे विवेककी सहायतासे समङ्ना चाष । दले वाच्यांश लेना चादिए ओर 
तब लक्षयांश समम्एना चाहिए । लक्ष्यंशको देखने पर वाच्यांश रह ही नहीं जाता । 
सर्व-ब्रह्म ओर माया से रदित विमल-्रह्म केवल वाच्यांशका श्रनुक्रम या कहने 
मरको ही है| यदि लक्ष्यंशके रदस्यका पता लगाया जाय तो धा्च्याश रहं हीं 
नदीं जाता । अर्थात्‌ , ब्रह्मका पता लग जाने पर पिर कुछ कहुनेकी आवश्यकतां 
ही नहीं रह जाती । सव॑ ओर विमल ये दोनो पञ्च वाच्यांशमे दी रदं जाते हे 
( अर्थात्‌ कदने भरको होते हँ ) । पर लक््याश पर लक्ष रखनेसे पक्षपात नदीं हो 
सकता । इसी लक्यांशका अनुभव करना चादिए । इसमे वाच्यांश या कदने-सनने 
का कोई काम ही नहीं रहता 1 युख्य लश्च अनुभवके लक्षण बतलनेमे बोलनेकौ 
क्या आवदयकता १ जहाँ परा, पश्यन्ति, मध्यमा ओर वैखरी ये चासौ प्रकारकी 
वारय कुखित हो जाती है, बँ शब्दके कल्य-कोशलका क्या काम है १ शब्द 
व्योही बोला जाता दै, व्योही नष्टद्यो जाता दै! फिर उसमे शाश्चतता केसे रह 
सकती है १ ओर यह जात इतनी प्रत्यक्ष है कि इसके लिए प्रमाणकी कोद्र 
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श्रायश्यकता ही नही है । शब्द प्रत्यक्ष नश्वर है, इसलिए. पक्षपात होता है । 
अनुभवे स्वं ब्रह्म विमल बह्यका कोहं मेद्‌ दी नदीं होता । अब अनुभवका लक्षण 
सनिए । उस स्वरूपका अनुभव करनेका अथं उसके साथ मिरकर अनन्य दो 
जाना है } अब आगे अनन्य का लक्तण सुनिए | 

श्रनन्य उसे कषत है जिसके सामने या समान ओर कोई न हो, जेसे श्रात्म- 
निवेदना } संगके न रह जाने पर, अर्थात्‌ द्वैत भावके नष्ट हो जाने पर केवल श्रात्मा 
ही अपने श्रात्मत्वके कारणा रह जाती है ओर निःसंगका लक्षण ही यह्‌ है कि 
आत्मामे श्रात्मत्व न रह जाय । वाच्यांशसे यह बात इसी लिए बतव्यदं जाती है 
जिसमे यह मटी-मांति समञ्चमे आ जाय । ओर नदीं तो लक्ष्यंश ओर किस 
प्रकार षाच्यांशसे बतखया जा सकता हे १ मश्वाक्यके विवरण॒से यह्‌ बात आप- 
से आप समभ मे आ जाती है | तच्वका विवरण ओर निर्गुण ब्रह्यकी खोज करने 
ओर स्वयं ही श्रपने अमापको देखनेसे यह बात समञ्मे आ जाती है | जिना कुछ 
` के सुने बराबर इसका मनन या विचार करते रहना चाहिए । इसी लिए मदहा- 
पुरुषोको चुप रहना दी शोमा देता है यह तो प्रत्यक्ष सूपसे समश्चमे आता है 
कि उसका वर्णन करनेमे शब्द भी निःशब्द हौ जाते है ओर श्रुति मी “निति नेतिः 
कहती है } मनमे प्रतीत या विश्वास हयो जाने पर भी सन्देह करना प्रत्यक्ञ दुर- 
भिमान है । एेसी दशमे तो यही कहना चादिए. कि मै अश्वान हू श्रौर मेरी समञ्च- 
मे कु मी नदीं आता । मै मूढा, मेरी बातें भूटी भौर मेरा चलना-फिरना भूढा। 
मेरी जितनी बात है, वे सब भटी ओर काल्पनिक है । अब अहं-मावके लिए 
कोई ठिकाना ही नदी रहं जाता । मेरा बोलना चालना सब मिथ्या हये जाता हे। 
बोलना तो प्रकृति या ॒बायुका स्वभाव है ओर प्रकृति मिथ्या है । जरह प्रकृति 
ओर पुरुष दोनोका निरसन हयो जाता है, वहां, अहं-माव केसे रह सकता है १ जां 
सब्र कुक अरेष हो गया द्यो, वहं विष क्सि आ सकता है ! यद्‌ तो वेसा दी 
है, जसे यह कहते ही मोन भंगहो जाता है किन मौन हू" । अर्थात्‌, इसी 
प्रकार यदि कोई अपना अनुभव बतलाने लगे तो समर लेना चादर कि अभी 
उसे अनुभव हुआ ही नदीं है । तः अब मोन भंग न करना चाहिए । करते हुए 
मी कुं न करना चाहिए ओर अपना अस्तित्व बनाये रखते हुए मी विवेक-बलसे 
निःशेष हो जाना चाहिए, 
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तीसरा समास 
क्षानीके जन्म-मरणका श्रभाव 

इसपर श्रोताने यह शङ्का की कि यह केसा ब्रह्म-श्ञान है १ किसीका रष्टकर भी 
छु न होना कैसा सम्भव है १ कोदं सन कुं करता द्भआ भी अकतां, सब कुछ 
मोगता हुआ मी अभोक्ता ओर समे रहकर भी अलिस कैसे रह सकता है १ तो 
भी आप कहते है किं योगी सब कुछ भोगता हभ भी अभोक्ता रहता दै । यदि 
यदी बात है, तब तो स्वगं या नरकमे मी जाकर ओौर उनके सुख-दुःख भोगकर 
मी न मोगनेवेके समान बना रह सकता है । जब योगी जन्म केता ओर मरता 
रहता है, पर फिर मी वह अभोक्ता रहता दै; तब उसके सम्बन्धे यातनाकी भी 
यही बात द्योनी चाहिए । योगेश्वर कूटा जाने पर भी नदीं छता, रोनेपर भी नही 
रोता ओर कांखने पर मी नहीं केखता । वह जन्म लेकर भी जन्म नहीं ठेता, 
पतित होकर भी पतित नहीं होता ओर यातनां न होनेपर भी यातना मोगता हे । 

इस प्रकार श्रोताओने शंका करके अनुचित मागं ग्रहण किया है, इसलिए 
अब इसका समाधान होना चाहिए । चक्ता कहता है कि -अच्छा, सावधान हो 
जाच्नो। तुम कहते तो ठीक हो; पर इस बातका श्रनुभव तुमको ह्येता दे। 
{जसे जैसा अनुभव होता दै, बह वेसीदी बाते कहता है । पर विना सम्पत्तिके 
धनवान बनना निरथंक है । जिसके पास श्वान रूपी सम्पत्ति न हो, वह अश्ञान 
रूपी दरिद्रताके कारण केवल शब्द-क्षानसे सदा कष्ट मोगता हे । योगेश्वरको योगी; 
ज्लानेश्वरको श्ानी ओर महाचतुरको चतुर ही पह चानता दै । अनुभवीको अनुभवी 
ओर अलिप्तको अलिप्त ही जानता दै; ओर विदेहको देखते ही विदेहका देह-भाव 
नष्ट होता है । यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है कि जो बद्धके समान सिद्धको; 
ओर सिद्धके समान बअद्धको सममत दै, वह बद्ध या मूख है । जिस पर भूत 
सवार होता है, वह भी देदधारी होता रै, ओर जो श्चाड्-पूक करता दै, बह भी 
देहधारी ही होता है। पर्वे दोनों बराबर कैसे कहे जा सकते है १ इसी प्रकार 
जो अक्ञानी पतित ओर श्ञानी जीवन्सुक्तको समान समभता हये, वह बुद्धिमान 
केसे हो सकता है १ पर अब इन दृष्टान्तोको दोड़कर अनुभवकी कुदं बाते बतलाई 
जाती हँ । इसलिए श्रोता लोग क्षण भरके लिए सावधान हो जार्यै । 

जो श्नानके कारण गु या लीन होता है, विवेकके कारण आत्म-स्वरूपमे 
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मिल जाता है ओर अनन्य द्ये जानेके कारण दोष नदीं रह जाता, उसे कोद केसे 
प्रात करे १ उसे दूते दए हम स्वयं भी बही हो जाति है; ओर वही हो जानेपर 
कद्ध कनेकी आवश्यकता नहीं रह आती । देखनेपर देह दिखाई नदीं देता ओर 
विचारपूर्वक ददने पर उसका भास नहीं द्योता; ओर ब्रहम होनेपर भी किसी तरह 
पहचाना नही जाता] जो ऊपरसे देखनेमे तो देदधारी हो, पर जिसके अन्दर 
कोई विकार ही न सचे, उसे केवल ऊपरसे देखने पर केसे पहचान सकते हँ १ 
यदि उत पहचाननेके लिए हम दते है तो पता चलता है कि वह्‌ नित्य ओर 
निरन्तर है; र उसको दटनेमे विकारी भी निर्विकार हौ जाता हे । वह्‌ केवल 
परमात्मा है ओर उसमे मायाका मल नदीं है । षड श्रंड है ओर उसमे हेत्‌ 
गरा वासनाका स्पर्शं मी नहीं है ! रेसा योगिसयाज स्वमावतः श्रात्मा होता है | वहं 
वेदबीज पूर्ण-्रहा है; ओर यदि दम केवल ड सके शरीरकी आर देख तो उसे पह 

चान न्ष सकते । देहकी भावना करके हम देह दी देखते हैः पर अन्द्स्की बात 
कुं ओर ही होती है । उसे देखनेसे पता चलता दे कि यौगिका जन्म ओर 
मर्ण होता ही नदीं । जिसका जन्म मस्ण होता है; षह ्रन्तरात्मातोदहैदी 
नहीं । ओरजो रै दही नदी, उसे कोद कषे ओर कीति ला सकता है १ यदि 
निर्गुके सम्बन्धे जन्म या मरणएकी कल्यना की जाय तो स्वयं अपना दी जन्म 
ओर मरण होता है । यदि दोपहरके समय सूयं पर धका जाय तो वह थुक 
अपने ही ऊपर पडती है । इसी प्रकार दूसरेके सम्बन्धमे मलाई, बुराई आदिका 
जो विचार किया जाता है, उसका प्रभाव स्वयं अपने ही ऊपर पडता है । उस 
समर्थ स्वामीकी महिमा जाननेसे समाधान होता दै । पर यदि ऊुत्ता मूकता हो 
तो उसपर ध्यान नहीं देना चाहिएः स्योकि आखिर वह ऊुत्ता ही है। श्ानी 
सत्य स्वरूप है, पर अश्चान लोग॒ उसे मनुष्यके रूपमे देखते है । जिसका जैसा 
माव होता दै, उसे उसी रूपमे इश्वर मिलता है । इश्वर तो निराकार ओर 
निर्गुण दै, पर लोग पत्थरको ही ईश्वर समज्गते है । पत्थर तो द्र-पूट जाता 
है, पर निर्गुण कैे दट-पूट सकता दै १ दं्वर सदासे एक है; हा, लोगोने उसे 
अनेक प्रकारका बना रखा है । पर वह अनेक प्रकारका हो कैपे सकता हे १ इसी 
प्रकार आत्मक्षानी साधु अपने श्ञानके वर्ते पूणं समाधानी होता दहै। वहं 
विवेकसे आत्मनिवेदन करनेवाल ओर आत्मरूप प्राप्त करनेवाला होता हे । 


२३६ हिन्दी दासबोध 


है ओर कों मलिन दै । एेसा क्यो होता है १ -बहूतसे लोग राजा बनकर सुख 
मोगते ह भौर बहुतसे दरिद्र दुःख भोगते ह । कुछ लोगोकी स्थिति उत्तम होती 
है ओर कदं लोगोकी अधमसे भी अधम श्येती है | एेसाक्योदह्योता दहै? ये सब 
अवस्थे गुणोके कारण भी छ्येती हँ । गुणवान लोग सोमाम्यका भोग कसते दै 
ओर अवगुणी लोग दरिद होते है । इसमे कोई सब्देह नदीं दै । ज जिस जाति- 
मै जन्म लेता है, बह उसी जातिका व्यवसाय करता है ओर लोग उसे बहुत 
अच्छा काम करनेवाला कहते है । श्ञानी काम करता है ओर अक्ञानी कु मी 
नहीं करता । सुजान पेट भरता है ओर अजान भूखा मरता है । यह बात निल- 
कुल स्पष्ट है ओर प्रत्यक्ष दिखलाईं पड़ती है कि जिसके पास विद्या नहीं होती, 
बह भाग्यहीन ओर दरिद्र होता है; ओर जिसमे विश्या होती है बद भाग्यवान 
होता है ) प्रायः सव जगह बड़ लोग यद्दी कते है कि यदि तुम अपनी विदान 
सीखोगे तो भीख मांगोगे १ पितातो दरि ह्येता दै अग्नेर उसका लड़का भाम्यवान 
निकलता है; इसीलिए कि लडका विद्याम बडा दयता दै । धिदा, बुद्धि; विवेकः, 
उद्योग, कुशलता ओर व्यापार आदिन होनेके कारण ही मनुष्य अभागाया 
दरिद्र होता है । पर जिसमे ये सबं गुण होते है, उसके पास वेभवकी कमी नहीं 
रहती । यदि वह वेभवको छोड़ भी दे तो मी वैभव आपसे राप उसके पीठे लगा 
चूमता हे । कभी-कमी पिता तो सम्पन्न ओर लड़का भिखायी होता है । इसका 
कारण यही है कि लड़का अपने पिताके समान उन्ोग नहीं करता । चिद्याके अनु- 
सार ही उत्साह ओर व्यापारके अनुसार ही पेमव ह्येता है । लोग गौरखके अनुकार 
दी मान करते हँ । जिसमे विधा या वेमव न हो, वह निर्मल करते रह सकता दै ! 
अमाम्यके कारण ही मनुष्य कुरूप, मैला-कुचैला ओर रोगी जान पड़ता है । गुण 
तो वदि पशु-पक्षियोमे मी हो तो लोग उनका श्रादर करते है । जिना गुणके प्राणी 
माका जीना व्यथं है । जिसमे गुण न हो, उसका न तो गौरव होता है ओरन 
उसम सामथ्यं, महत्व, कोशल या चातुर्य आदि ही होता है । इसलिए उत्तम 
गुण ही सौमाम्यका लक्षण है, ओर इसके न होने पर मनुष्य कुरक्षण होता है । 
अनताम सुजानका ही श्राद्र होता हे । यदि मनुष्वमे कोई एक विया मी होतो 
उसका महत्व या मान होता है | 


मनुष्य या तो प्रपञ्च अथवा सांसारिक बते जानता ह्यो रया परमार्थं 
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जानता हो, तमी वह्‌ समथ होता है; ओर जो ङु मी न जानता हो, उरे व्यथं 
समक्चना चाहिए । अनजान दोनेकी दशमे ही मनुष्य जालमे फेसता हे, हठ करतः 
है, ठगा जाता है, कोई चीज भूट जाता है, वेरी जीत लेता है, संकट पडता हे 
ओर संहार या जीव नाश होता है । अपना सच्चा हित ही न जाननेके कारण लोग 
यातना भोगते द ओर क्ञान न होनेके कारण दी अक्ञानीकी अधोगति होती है| 
माया श्रर ब्रह्म, जीव ओर शिव, सार ओर असार तथा भाव ओर अमावका 
श्ञान ह्यनेसे ही मनष्य जन्म-मस्णएसे मुक्त होता है) यह बात निश्वयपूरव॑क जान 
लेने पर मोक्ष होता है कि कत्ता कोन है ओर बद्ध तथा मुक्तं किसे कहते है । जो 
निर्शंण ब्रह्म तथा स्वयं अपने आपको जानता है ओर समभता है कि जो ङु वद्‌ 
ब्रह्म है वही भी टू, वही मुक्त होता है । | जहां तक जानकर छोड़ दिया जायः 
वह तक माया या जगत्‌ पार कर ख्या जाता दै; श्रौर ्ञातको जान लेने पर मूल 
अहं-भाव नष्ट हयो जाता है } विना जाने चाहे निरन्तर करोड़ साधन क्रिये जायं; 
तो भी मनष्य मोक्षका अधिकारी नहीं हो सकता । माया ओरं ब्रह्मको जान लेने 
ओर स्वयं अपना स्वरूप पहचान लेनेसे दही जन्म तथा भ्युका शन्त हो जाता है \ 
यदि किसी बडे आदमीके मनकी बात जानकर उसीके अनुसार काम करिया जाय 
तो अपार भाग्य तथा वैमव प्राप्त हेता दै इसलिए जानना साधारण काम नहीं 
है ओर इसी जानकारीसे मनुष्य सर्वमान्य होता है । कुछ न जाननेके कारण ही 
सुज जगह अनादर होता है! कों पदार्थं देखकर ओर उसमे भूतकी कल्पना 
करके अनजान मारे रके प्राण त्याग देता दै 1 पर जानकार जानता है कि मूत-परेत 
कवी सब बाते मिथ्या होती है । सुजानकी समञ्चमे रहस्य आ जाता दै श्रौर अनजान 
मू कामोमे फसा रहता है । घर्म-अध्मं आदि सन वाते जाननेसे ही माटूम 
यती है । अनजानको यम-यातना होती है, पर सुजानको कोड कष्ट नहीं होता । 
जो सब बाते जानकर उनका विचार करता है, वही सुक्त है । राजनीति न जाननेके 
कारण श्रपमान होता है ओर कभी कभी प्राण भी चले जति हे । जानकारी न 
नेक कारण दी मनुष्य पर अनेक प्रकारके सङ्कट आति ह । इसीलिए अशान 
दशमे रहना बुरा है ओर अनजान श्रमागा होता है । जानने ओौर समभनेसे 
ही जन्म तथा मृद्युका अन्त द्यताहै।! इसलिए शानकी ओरसे उयेश्चा नही 
करनी चाहिए । जानना ही मुख्य उपाय है । जानकारी होनेसे ही परलोकका माग 


२२६८ हिन्दी दासबोध 


मि्लता है । जानकारी ओर सब लोगोको तो अच्छी मादूम होती है; पर मूख 
कों बुरी माद्धम द्येती है । अलिप्तताकी पहम्वान जाननेसे ही माद्ूम दहदोती है । 
त्रिना श्ानफे प्राणियोकी सुक्ति श्रोर कौन कर सकतारै१ कोद काम चिना 
श्ञानके समञ्चमे नहीं आता | जाननेका मतलब है-- स्मरण; ओर न जाननेका 
मतलब है-- विस्मरण । ओर समभदार लोग जानते कि इन दोनोमे- 
स कौन-सी बात अच्छी ओर 2ीकदहै। जानकार दही चतुर तेह ओर 
अनजान ही पागल तथा दीन होते है। जानकारीसे ही विक्चान या श्ननुभव 
जन्य क्षानका पता चलता है । जहां जानकारी खतम हुई, वहां समभ लेना 
चाहिए फि बोलनेका भी अन्त हो गया । उस दशाम अनिव॑चनीय समाधान 
होता है। 

इस पर श्रोता कहता है कि आपका यह कथन बहूत ठीक दै ओर इससे 
मरा बहुत समाधान हुमा दै। पर फिर आप सन्ने पिंड ओर ब्रह्माडकी 
एकताका लक्षण बतलादये । बहुतसे लोग कहते दँ कि जो कु ब्रह्मांडे है वही 
पड्म भी ह; पर श्राप यह विषय मुञ्चे इस प्रकार समन्चावं जिसमे मुभे पूरा 
पूरा विश्वास हो जाय | 

५९ ५९ 
पाचवा समास 
पिड ओर बह्यांड 

हमारी समभे यह बात नदीं आती कि ब्रह्याडकी रचर्नी मी पिंडकी स्वना 
करे समान दही केसे है। इस सम्बन्धमै समाधान करमेके लिए अनेक मत मटक 
रहे है| तक्न लोग बराबर कहा कसते है कि जो कुरु पिंडे है, बही ब्रह्मांडे 
भी दहै। लोग कहते दै कि पिंड श्रौर ब्रह्मांड दोनो एकी तरहके हँ । पर यदह 
चात प्रत्ययकी कसौटी पर शक नहीं उतरती । स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर महा- 
कारण यही चाये पिंडोके देह कदे जाति ह; ओर विराट्‌ ; हिरण्य, अन्याकृत तथा मूल 
प्रकृति ये चाये ब्रह्माडके रक्षण है । यह्‌ शाख्रका कथन है, पर इसकी प्रतीति 
से हो १ इसकी प्रतीतिका विचार करनेसे मनुष्य बहुत गड़वडीभे पड़ जाता दै । 
जैसे पिंडे अन्तःकरण है, वेते ही ब्रह्याडमे विष्णु दै । ओर जैसे पिण्डपे मन दै; 
वैसे ब्रह्मांडे चन्द्रमा दै । जसे पिंडमे बुद्धि दै; वैते ब्रह्मांडे ब्रह्मा रै; ओर जसे 
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पिंडमे चित्त है, वैसे ब्रह्मांडे नारायण है । जैसे पिंडे अहंकार दै, वैसे ब्रह्मांडे 
रुदर बतलखया जाता है । ये सच बातें शाख्रौमे कटी गई है । यदि इन बतोको 
मान लं तो फिर मुञ्चे यह बतलाइये कि विष्युुका अन्तःकरण; चन्द्रमाका मन 
ओर ब्रह्माकी बुद्धि केसी है । यह भी दीक-टीक बतलाइए कि नारायण का चित्त 
ओर सद्रका अहंकार कैसा है । प्रतीति ओर निश्चयके सामने अनुमान वैसा दी 
है, जैसा रके आगे कुत्ता या सच्चेके सामने ठा ¡ उसे कोहं कैसे प्रमाण मान 
सकता है ! पर इसके लिए पारखी चाहिए क्योकि उसीके द्वारा निश्चय ह्येता दे । 
बिना परीक्षके मनुष्य सन्देहमे पड़ा रहता है ¡ श्रतः हे स्वामी, आप सुभे यह्‌ 
जतलावें कि विष्णु, चनमा, ब्रह्मा; नारायण ओर सद्र इन पोचोके अन्तकरण कैसे 
है । यहौँ प्रतीति ही प्रमाण है ओर शाल्नोके अनुमानसे कम नहीं चल सकता । 
अथवा यदि शाखोको मी टतो मी प्रत्यय या ठीक निश्चय दौनेकी आवश्यकता हे। 
जिस कथने प्रतीति नहीं हेती, उससे उलये खेद होता है । बह कथन रेखा ही 
दोता है, जैसे कुत्ता ठह फाड़कर ये रहा हो । अर्हां प्रत्ययके नाम्मे चिलकुल 
शल्य ह्यो, वहं क्या सुना जाय ओर क्या टृढा जाय १ जरह समी लोग अन्धे हयँ; 
वहा आंखवालोकी क्या चर सकती है १ अनुभवके नेत्रे न रहने पर॒ अन्धकार 
ही रहता है । ज्होन दूध हो ओरनपानीदहो, केवल विष्टाद्ी हौ; वयं 
विवेक करनेवाले राजहंसकी क्या आवश्यकता है ! वहं ते डोम केौवोंकी दी 
आवश्यकता है | 

अपने मनसे वह्‌ कल्पना तो करली कि पिंडके समान दही ब्रह्मांड है पर 
इसकी प्रतीति केसे हई १ अतः यह साय अनुमान कल्पनाका जंगल है; ओर 
जंगठका रास्ता अच्छे लोग नहीं पकडते । बह तो चोरके लिए दही गीक दता 
है । कल्पनासे ही मन्त्र ओर देवता बना लिये गये है; ओर कह दिया गया है कि 
देवता स्वतन्त्र नहीं है, मन्नोके अधीन हैँ । यह बात जिना बताये उसी प्रकार 
विवेकसे समभ लेनी चाहिए, जिस प्रकार बुद्धिमान रोग अन्धके पैरोकी आहट 
सुनकर ही उसे पहचान लेते द । जिसे जैसा मास होता है, बह वैसादी कह 
चलता है । पर इसका निय अपने विवेक या विश्वाससे होना चाहिए । ब्रह्मने 
तो सचका निर्माण किया; पर उस ब्रह्मका निमांण किसने किया १ विष्णु तो सारे 
विश्वका पालन करते दहै, पर विष्णुका पालन कोन करता है ? रुद सारे विश्वका 
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संहार करते है, पर खद्रका संहार कोन करता है १ जो फाल सवका नियन्बरण 
करता है, स्वयं उसका नियन््रण करनेवाला कौन है १ जब तक यें बाते समभे 
न अविं, तब तक चारो ओर अन्धकार ही अन्धकार हे । इसीलिए. सारासारके 
चिचारकी आवद्यकता है । कहते ह कि ब्रह्मांड आपसे आप हो गया; ओर यहं 
मी कल्पना कर ली कि वह पिंडाकार दै। यह बात मानतो ली जाती है, पर 
सपर पूरा विश्वास नहीं होता । ब्र््याडका विचार करने पर बहुतसे सन्देह 
उत्पन्न होते है । पर वस्तुतः इन्द काल्पनिक ही सममना चादिए । यह्‌ कौन मान 
सकता है कि ब्रह्मांडकी रचना भी पिंडकी र्चनाके समान ही है १ ब्रह्मांडे अनेक 
प्रकारके पदार्थं है, पर वे सब पिंडमे कष्ट है । ब्रह्माडमे सादे तीन करोड़ भूत, 
सादे तीन करोड़ तीथं ओर सादे तीन करोड मन्त्र है | पर र्पिंडमे वे सत्र करं 
ह १ तेतिस कयेड देवता, अङ्ासी हजार ऋषीश्वर ओर नो करोड़ कात्यायिनी 
देविय पिंडमे कँ है १ छष्पन करोड चामुंडा देविर्या, करोडहा करोड ओव 
ओर चौरासी लाख योनियं पिंडमे करो है १ ब्रह्माडमे ओर भी जो अनेक 
प्रकारके पदार्थं बने हूए हँ ओर जो सब एक दूसरेसे अलग अलग दै, वे सब मी 
तो पिंडमे हने चादि । अनेक प्रकारकी ओप्रधिर्यो, फल, बीज ओर धान्य आदि 
भीतो पिंडमे येने चारण । इन सब पदार्थोका पूर पूरा वर्णन नहीं हो सकता 
ओर यो दी बतलाया भी नहीं जा सकता । ओर यदि बतल्यई हृद बात समक्षम 
न आवे, तो भी लज्जित होना पडता है । 

ओर जब ये सच बति बतलाईं ही नदीं जा सक्ती, तव फिर व्यथं विस्तार 
क्यो किया जाय १ इसलिए. इसमें सन्देह करनेकी भी आवश्यकता नदीं है । पहले 
यह बात अच्छी तरह समभ सेनी चाहिए कि पोच दही भूतोसे ब्रह्मांड बना दै 
ओर यह्‌ पिंड मी वैच्चभोतिक दयी है । इसके अतिरिक्त ओर जो कुछ कदा जाता दै, 
वह्‌ सब अनुमानका ही शान है । अनुमानके आधार पर जौ कुड कहा गया हो, 
वह स वमनके समान दयी त्याज्य है, ओर केवल निश्वयात्मक कथन दी विश्वस- 
नीय है तथा ह्य है । पिंड ओर ब्रह्मांड दोनों ही पाचों भूतोसे बने दै । इतनेसे 
ही यह कथन ठीकं नदीं जान पड़ता कि जो कुद ब्रह्मम है, वदी पिंडम भी है । 
यह्‌ तो दोनेकि सम्बन्धमे अनुमान दही अनुमान है । तो फिर इस बातका मुख्य 
समाधान कैसे हो सकता है १ 
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छटा समास 
पाचों भूत श्रौर तीनो ण 


बरह्म भी श्राकाशको ही तरह निराकार है| जिस प्रकार आकाशमे वायुका 
विकार होता है, उसी प्रकार ब्रह्मम मूल मायाका विकार होता ह । यहं बात 
पिछले श्वान-दशकमे स्पष्ट रूपसे तलाई जा चुकी है, ओर यहं भी बतलाया जा 
चुका है कि मूल मायामे पोच भूतोका श्रस्तित्व किस प्रकार है । उस मूल मायामे 
जो शान है; वहं सत्वगुण दै अक्षान तमोगुण है ओर दोनोका मिश्रण रजोगुण है । 
यदि यह कहो कि उसमे श्वान कसि आया, तो इसका उत्तर यह्‌ है कि जिस 
प्रकार पिंडमे महाकारण देह ही सव॑साक्षिणी तुरीयावस्था होती है, उसी प्रकार 
ब्रह्मांडे महाकारण देह वहं मूल प्रकृति है । ओर इसी लिए. उस मूर प्रकृतिमे 
शानका अधिष्ठान है! उसी मूल मायाके अन्दर तीनों गुण गाप रूपसे रहते दै | 
पर जब वे तीर्नो गुण स्पष्ट होते हं, तब उस दशाको चतुर लोग रुणक्चोभिणी था 
गुण माया कते दँ । जिस प्रकार किसी तृणाकी बाल खिलकर खुल जाती दै, उसी 
प्रकार मूल मायामे भी तीनो रुण सहजम प्रकट हो जाते दै । मूल माया वायुकी तर 
होती है; ओर जब उसमे थोड़ा गुण-विकार होता दै, तब उसे गुणक्चोभिणी कहते है । 

दसके उपरान्त क्ञान, अश्नान ओर इन दोनोका मिश्रण ये तीनों गुण प्रक 
दोतते ओर मिल जुल्कर काम करने लगते है ! इसके बाद शब्द प्रकट होता है, 
जिसमे अक्षर ओर मातर्पे होती है । यद शब्द आकाशका रुण है ओर शब्दसे 
ही वेदो तथा शाखोका आकार बना है । पांचो मूत, तीनो रुण ओर शान तथा 
अश्लान श्रादि सब वायुके दी विकार हँ | यदि वायुनदहोतो श्चन केसे षो; ओर 
श्ञानन दहो तो अश्चान कैसे हो १ शान ओर अशान दोनों घायुके कारण ही होते 
हे | जिखमे घायुका लक्षण चलन या गति ही न हो उसमे श्ानका लक्षण करसे दो 
सकता है १ इसीलिए इन सबको वायुका लक्षण समक्चना चादिए । यथ्यपि यह 
वात स्पष्ट रूपसे देखनेमे आती है कि एकसे दूसरा उत्पन्न या प्रकट होता हे, 
तथापि तीनो गुण ओर पांच भूत मूल स्वरूप या मूल मायामे दी होते हँ । इस 
प्रकार यह कर्दम है तो आदिसे, पर वह्‌ आगे चलकर स्पष्ट होता है । इसके सिवा 
यह भी ठीक ही दै कि एकसे दूसरा उत्पन्न दोता है । श्रमी यइ बतलाया गया द 
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फि वायुका कर्दम या मिश्रण कैसे होता है । अव उसी वायुसे अथि उत्पन्न होती 
दै । परह्‌ मी वास्तवे कदम यामिश्रण हीदै। इस अध्चिसे जल ह्येता है 
ओर ष्‌ भी मिश्रण ही है; ओर जलसे जो पृथ्वी होती है वह भी मिश्रणदहीहै। 

यहा यह आशंका हती दै कि भूतोमे श्ञान को दिखाई पड़ता है । भूतोमे 
सलान होनेकी बात तो कभी सुनी नहीं गहं । बास्तवमे चलनको ही श्ान कहते है 
ओर वह चलन वायुका लक्षण है । ओर यह्‌ पहले द्यी बतलाया जा चुका है किं 
वायुम समी गुण ह । इस प्रकार पांच मृत श्ञान ओर अज्ञान दोनो मिधित ईै, 
ओर इसीलिए ककय जाता है कि भृतोमे भी श्वान है । कदं तो वह दिखाई 
पड़ता है ओर कीं नदीं दिखाई पडता; पर बह भृतमिं व्यात्त अवश्य दै । तीक्ष्ण 
बुद्धिसे ही उसके स्थूल या सूष्म रूपका भास होता दै । मू्तोके आपसे एक 
दूसरेसे मिलनेसे ही पाचों मृतोकी खष्टि हुई दै ओर उनमेसे किसीका स्थूल 
रूपसे ओर किसीका सुहम॒रूपसे मास होता दै । जिस प्रकार सुक हुई वायुका 
मास नहीं होता, उसी प्रकार मृतम श्वान मी नहीं दिखाई पडता । चाहे वह 
दिखाई न पड़, पर वहं भृतोमे होता अवश्य है । जिस प्रकार काठमे अथि नदीं 
दिखाई पडती ओर रुकी हई वायुका मास नहीं होता, उसी यकार मृतोमेका 
-शान भी सहसा नदीं दिखाई पड़ता ; सव मुत अलग अलग दिखाई पडते दै, 
पर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो सन एकमे मिरे हुए जान पडते दै । यह बात बहुत 
ही ध्यामपू्वंक देखनी चादिए । ब्रह्मे मूल माया, मूल मायासे गुण माया ओर 
गण मायासे तीनों रुणोकी उत्पत्ति हुईं है । उन तीनों गुणोंसे पाचों मूत स्पष्ट रूपमे 
आये हँ ओर उनके सम्बन्धकी सब वाते पहले ही बतलाई जा चुकी दै । शरोता 
कहता है कि यह कमी हो ही नदीं सकता किं गुणसे आकाश हआ हो । शब्दको 
आकाशका गुण समभना ही भूल है । इस पर वक्ता कहता है कि तुम्हे बतलाया 
कुछ ओर जाता है ओर तुम समञ्चते कु ओर ही दयो । व्वर्थका श्चगड़ा खड़ा 
करते हो । तुम्हारे जसे पागलको कोन समभावे १ तदे सिखलाया जाता ई, तो 
मी श्ञान नदीं द्योता; ओर समाया जाता है तो भी तुम्हारी समभे नदीं आता । 
तुम दृष्टान्त देखकर भी समसे काम नहीं लेते । 

पटे यह भी बतलाया जा चुका है कि कोन मूत किससे बड़ा दै । पर इन 
स्र भूोसे बड़ा ओर स्वतन्त्र कोन है १ जह मूल माया ही पञ्चभोतिक है, षो 
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विचारकी जीर कौनसी वात रह गह ! हो, मूल मायासि परे एक निर्युण ब्रह्न अवश्य 
हे । जव हम ब्रहमसे उत्पन्न मूल मायाका विचार करते है, तव पता चलता ह कि 
वह पचो भूते ओर तीनों गुणो से बनी हु है । चार भूत तो धिकारवान है, पर 
पचिवां मूत आकार निर्विकार है । उपाधिके कारण ही आकाशकी गणना भूतम 
होती है । जिस प्रकार पिंडमे व्याप्त होनेके कारण “जीवः शरीर ब्रह्मांडमे व्याप्त 
दोनेके कारण “शिवः नाम पड़ा है, उशी प्रकार उपाधिके कारण दी आकाशमभी 
मृत कहराता हे । आकाश मी उपाधिमे पड़ गया है ओर सूक्ष्म दष्टिपे देखने पर 
उसका भास होता है; इसीलिए वह मी मत रूप हो गथा है । आकाश विरल 
अवकाशके रूपमे ओर खोखला दिखाङ पड़ता है, परन्तु परवरह्यका भास नहीं हेता । 
उपाधिसे रदित जो आकाश है, वदी परब्रह्म है । ज्ञान, अक्ञान ओर दोनोके बीचकी 
स्थति ही गुणोके प्रमाण या लक्षण हँ श्रौर्‌ यँ ये तीनों गुण उनके रूप सहित 
चतला दिये गये हें । ज्यो-ज्यों प्रकृतिका विस्तार ह्येता गथा, स्यो वयो एके दुसरा 
भनता गया । जिसमे बराबर विकार होता रहता ह्ये, उसमे नियम कैसे हो सकता 
हे १ काले ओर सफेदको एकमे भिलानेसे नीला ङ्क बनता है; भौर काले तथा पीटेके 
मेलके, हय रङ्ख बनता है । जिस प्रकार रङ्ञोको आपसे मिलानेसे कई नये रङ् 
ननते हँ, उसी प्रकार इस विकारी दश्यते मी अनेक प्रकारके विकार ओर रूप 
उत्पन्न ह्यते हँ । एक ही जलमे अनेक प्रकारके रङ्ग मिलानेपे उसमे अनेक रङ्गकी 
तरङ्गे उठने लगती है । इस फेर-बदलका कहँ तक विचार किया जाय! एक पानीको 
ही लीजिए । उसमे कितने प्रकारके विकार होते दै । इसी प्रकार पचो मूतौका 
विस्तार चौयसी लाख योनियोमे दै । सव प्रकारके देहाका बीज पनी हा है । 
इसी पानीसे समस्त लोकोकौ खष्टि हुं है । कोड, मकोड़, च्यूिर्यो आ।र पशु आदि 
स्र पानीते ही उतपन्न होते ह । शुक्र ओर रक्त मी पनी ही दै ओर उसी पानीसे 
यह शरीर बना हे । नाखून; रत ओर इडां मी पानीसे हयी बनती है । जङके 
महीन रेशोमे मी पानी ही मरा रहता है ओर उसी पानीसे सब वृक्षोका विस्तार 
दयेत हे । आमके ब्रक्षोमे पानके ही कार्ण मोर होता है ओर सव वृक्ष पानीकेदी 
कारण पूलते ओर फलते हे । यदि वर्षका तना कायकर देखा जाय तो उसमे फल 
नद होताः बल्कि पानीसे गीली छाल ही रहती है । वक्षकी जडसे टेकर फनी 
तक कीं फल नहीं दिखाद्रं देता । पर चुर लोग जानते है किं जलपे द्वी फल 
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होता दै जब वही जल ऊपर चदता है, तब सब दृक्ष फलते ओर पूलते हैँ ; ओर 
फुसे ऊद हो जाते है । इसी प्रकार पतते, पूल ओर फल बनते हैः जिनका कं 
तक वर्णन किया जाय ! सरम दष्टिसे देखने पर सब बाते स्पष्ट हो जाती है ! इसी 
प्रकार ओर सन भूरतौमे मी क्षण-क्षण पर शनेक प्रकारके विकार होते रहते हैः 
जिनका पूरा वणन नदीं हो सकता । वे अनेक वर्णो ओर रूपके होते रहते है । यदि 
तीनो गुणौ ओर पचो भृतको विचारपू्व॑क देखा जाय तो वे बहुतसे रूप बदलते 
रहते है ! उनका वणन करा तक किया जाय ! इस प्रकतिका विवेकपू्व॑क मटीभाति 
निरसन करना चाहिए ओर तव परमात्माका अनन्य भावसे भजन करना चादिप । 
सात्वं समास 
विकट्प-निरसन 

रोता कता दै कि पदे तो एक स्थूल देह दै ओर तज उसम अन्तःकरण 
पंचक रै । श्ातृत्वका विवेक स्थूलके कारण दी दोतादै। इसी प्रकार जिना 
र्मांडके मूल मायामे श्ातृख नहीं होता ओर स्थूलके आधार पर ही सन काम 
चलते रै ¦ यदि स्थूलका दी निमा न दो तो अन्तःकरण कां रहेगा १ अव इस 
आशंकाका उत्तर सुनिये । रेशमके कीड आदि अपनी शक्तिके अनुसार अपनी पीठ 
पर ही अपना घर बनाते ओर उसीमे रहते दै । फिर यह भी विचार करना चादि 
कि शंख, सीप, घोरे ओर कड स्वयं पहले बनते है या उनके घर पहले बनते 
है । इस प्रकार पहले सृक्ष्मका श्रौर॒ तव स्थूलका निर्माण होता दै ; ओर इसी 
टृष्टान्तसे श्रोताके प्रभका उत्तर हये जाता हे । 

इस पर श्रोता कहता है कि अब सुभैः जन्म ओर मरणका रदस्य बतलाइये ) 
कौन जन्म देता है ओर कोन जन्म लेता दै; ओर ये बातें केसे जानी जा सकती हैँ ? 
लोग कहते ह कि व्रह्मा जन्म देते है, विष्णु पालन करते हैँ ओर अन्तमे रुदर संहार 
करते है ! पर जनसाघारणम प्रचलित यह बात सममः नदीं आती ओर अनुभवकी 
दृष्टिसे विश्वसनीय नहीं उहरती । फिर उस ब्रह्माको कौन जन्म देता रै, विष्णुका कौन 
पालन करता है ओर महाप्रलये सका कोन संहार करता है १ अतः ये सन बातें 
मायाकी ओरसे स्वाभाविकं स्पसे होती हई जान पडती हैँ । यदि निर्शाण ईंश्वरको 
कतां मानें तो वह निर्विकार है } यदि कहा जाय कि मायाने ही यह्‌ सब किया है, तो 
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उसका भी विस्तार होता है; ओर यदि षिचार किया जाय तो वह्‌ स्वयं भी स्थिर 
नष है । इसलिए वह भी कतां नदीं मानी जा सकती ! अब आप मुभेः यद्‌ 
चतल्यवे किं जन्म कौन ठेता दै, उसकी पहचान क्या है ओर संचितके क्या लक्षण 
ई; पुण्य ओर पापका क्या स्वरूप है ओर इस प्रकार जो “भै शंका कर रदा हूः 
वह पैः कौन हू । मेरी समन्नमे ङु मी नदीं आता । लोग कहते ह कि वासना 
जन्म लेती है । पर वह वासना मी कीं दिखाई नदीं देती ओर न पकडमं दी आती 
है । वासना, कामना, कल्पना, मावना ओर अनेकं प्रकारकी मति आदि अन्तःकरण 
पचककी अनन्त बृ्तिर्योँ है ¦ ये सब श्ानके यन्तर ह ओर श्ञानका अथं है--केवल 
स्मरण । उस स्मरणम जन्मका सूत्र कैसे लगता है १ यह शरीर पांचो भूरतोति जना 
है ओर वायु उसका चालक रै; ओर जानना मनका मनोभाव है । अतः यह्‌ सव स्व- 
भावतः ओर आपतते आप होता रहता दै ओर पांचो भूतोकी पेली दै । कौन किसे 
ओर केस जन्म देता है १ अतः मै तो समता कि जन्म कोड चीज दी नदी 
हे, ओर जो एक बार जन्म ले चुकता दै, वह फिर जन्म ठे दी नदीं सकता | 
ओर जब किसीका जन्म ही नहीं होता, तव सन्तोकी संगतिकी क्या आवश्यकता 
दै १ पहलेनतो स्मख्ण श्रा ओरन विस्मरण, यहं स्मरण तो बीच ही आ गया 
दै । यह्‌ अन्तःकरणकी जाननेदाली कला है । जब तक चेतना रहती ह; त्र तक 
स्मरण भी रहता है श्रौर उस चेतनाके नष्ट दते ही विस्मस्ण आ जाता है; ओर 
विरमरणके आति ही प्राणी मर जाता है । जव स्मरण श्रोर विस्मरण कुक मी नदी 
रह जाता, तब शरीर मर जाता है । तव फिर किसे कोन जन्म देता है १ इसलिए 
नतो जन्म ही कोटं चीज है ओर न यातना ही कीं दिखाई पड़ती हे । यह सब 
वयर्थकी कल्पना है । इस प्रकार श्रोताकी आशंकाका सार्य यह है फि जन्म 
किसीका ह्येता द्यी नहीश्रौरजो एक बार मर जाता दै, वह्‌ फिर जन्म नदी 
लेता । जिस ग्रकार सूखा हुश्रा काठ फिर हया नदीं होता ओर गिरा हुआ फल 
फिर पेडमे नदीं लगता, उसी प्रकार मृत्यु हो जाने पर फिर जन्म नदीं हेता । जो 
घडा एकं बार अचानक टूट जाता है, वहं सदाके लिए टूट जाता हे । इसी प्रकार 
जो एक बार मर जाता है.बह्‌ सदाके लिए मर जाता है, फिर जन्म नी लेता ! इस 
प्रकार श्रोतार्ओका मतलब यह है किं अक्ान ओर सक्चान दोनो समान दी ह । 
इस पर यक्ता कता रै कि हमारी बात सुनो ओर व्यथैका ज्चगड़ा मत खडा 
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जरो ¦ यदि कोई शंका हो तो उस पर विवेकपूव॑क विचार करना चाहिए । यह्‌ 
कमी द्ये दी नीं सकता क्रि बिना प्रयल क्रिये काम द्यो जाय; जिना भोजन किये 
पेट भर जाय ओर बिना श्ानके मनुष्य मुक्त हौ जाय । ञो स्वयं भोजन कर लेता 
है, वह समद्चता है किं सारे संसारका पेट भर गया । पर एेसा केसे द्ये सकता 
है १ इसमे कौन सन्देह कर सकता है कि जो तेरना जानता है, वदी तरता है ओर 
जो तैरना नहीं जानता, वह द्भव जाता है इसी प्रकार जिन लोगोको श्ान हुश्च; 
वही तर गये, ओर जिनके बन्धन द्र गयेः वे मुक्त हो गये। जो सुक्तं या स्वतन्त्र 
है, यह तो कसता है कि कीं कोई बन्धन है ष्टी नदीं। पर जो लोग प्रत्यक्ष रूप 
मे बन्धने पडे हुए क्ष उनका इस वातस करैते समाधानदह्यो सकतादै? जो 
दूससौका दुःख नदीं जानता, वह दूसरोके दुःखम ही सुल मानता है। वदी बात 
इस अनभवके सम्बन्धे मी समञ्चनी चादिए । जिसे आत्मश्शान हो गया ओर 
लिसने सब तच्वौका विचार कर लिया, अनुभव हो जानेके कारण उसका समाधान 
हो गया । यदि हम इस बातको भू माने कि श्वाने दी जन्म-मरणका अन्त होता 
है, तो फिर वेदौ, शाच्रौ ओर पुराणोको भी शठ मानना पड़्गा  ओौर यदि वेदौ, 
शानौ तथा महालमावो आदिके बचन मिथ्या मान लिये जां तो फिर स्वयं हमाये 
ही बात कैते प्रामाणिक हो सकती है १ इसलिए यही ठीक है कि आत्मज्ञानसे सक्ति 
होती है । यह मी श्षानका ही वचन है करि समी मतुष्य मुक्त ह, पर बिना श्चान- 
के यह्‌ उद्धार हो ही नदीं सकता । आत्मक्ञन हो जाने पर यह सव दृश्य मिथ्या 
हो जाता है; पर जन तक शान न हो, तब तक यह दृश्य ही सरको घेरे रहता दै । 
इससे इस प्ररनका यह निराकरण हौ जाता डैकिश्ानी श्ानसे युक्त द्ये जाताहे 
शरोर अज्ञान अपनी कल्पनासे वेधा रहता है । कभी विक्लानको अश्ानके समान, 
सक्तको बद्धक समान ओर निश्चयको अनुमानके समान नदीं मानना चाहिए | 
वास्तवे बन्धन कोद चीज नहीं है, फिर भी बह सबको घेरे हु है ओर उससे 
नैका श्वानके सिवा ओर कोद उपाय ही नदी है! पहले तो यदी अद्भुत बात 
देखिये कि बह डु न योने पर भी सबको बोधे हुए है} पर वास्तवम चात्‌ यहं दे 
किश्ञान न होनेके कारण दही लोग इस उन्धनके मिथ्या नदीं समभे; ओर इसी 
लिए वे, इससे वेधे रहते है। यह ओर बात है कि मनुष्य यदी समकर पड़ा 
रहे कि भोरे भावसे ही सिद्धि योती हे ! वास्तवमे शान प्रास करके मनुष्यको सुक्त 
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दना चाहिए । प्राणीके मोक्षके लिए समसे पहले क्ञानकी कलाकी आवश्यकता 
होती है । सब कुछ जान लेने पर वह सहजम ही सवर बन्धनो अलग हदो जाता 
है । कुदं मी जानना अक्नान दै ओर सय कुछ जानना श्वान है; ओर सब ङ्ध 
जाननेकी भावना ही न रदं जाना विकश्चान है । ओर उसी दशामे पर्हुचने पर प्राणी 
स्वयं आत्मा हयो जाता है । ओ अमृत खाकर अमर द्यो जाता है, बह कहता है कि 
लोगोको मरद्यु कते श्राती है! इसी रकार विवेकी युरुष बद्धके सम्नन्धमे कहता 
दै कि यह फिर केसे जन्म लेता है ! डप करनेवाला लोगोसे पूछता दे कि 
माई, व्ह भुत कैसे लगता है; ओर निर्विष कता है कि तुम पर जहर केस 
नचदृता है १ पर यदि मुक्त पुरुष पहले बद्धके समान हो जाय, तो फिर उसे एेसा प्रभ 
न करना पड़ । अपने श्ञानको अलग रखकर बद्धके लक्षण देखने चाहिए । जागने- 
वाला सोनेवालेसे कहता हे कि क्या बड़बड़ा रहे ह्यो ! पर यदि ह्‌ स्वयं बडु- 
बड़ानेका अनुभव करना चाहता हो, तो उसे स्वयं सोकर देखना चाहिए. । श्ञाता- 
की वृत्ति जाग्रत होती है, इसलिए बह बद्धकी तरह नहीं फसती । जिसका पेट 
मरा होता है, उसको मुखका अनुभव नदीं होता । इतनेसे आशंका दूर हो जाती 
है । श्ानसे मोक्षकी प्राि द्येती है ओर विवेके द्वार आस्मानुमव होता है । 


आटर्बां समास 
वद्धका पुनजंन्म 


शाता तो अपने श्ञानकी सहायतासे सक्त हो जाता हे; पर बद्धका {फिरते 
जन्म किस प्रकार होता है ओर मरनेके बाद उसकी कोनसी चीज या सङ्ग फिरसे 
जन्म लेता है १ बद्ध प्राणीके मरजाने पर कुक भी शेष नदीं रह्‌ जाता ओर उसका 
्षातृत्व तो मरनेसे पदे ही नष्ट हो जाता है । अवं इस आशङ्काका उत्तर सावधानं 
होकर सुनिए । जब पञ्चप्राण इह लोक द्योड़कर जाने लगते है, तव वासना भी 
उन्दी प्राणोके साथ र्गी रहनेके कारण उनके साथ ही चली जाती है । इस प्रकार 
जो वासना प्राण-वायुके साथ चली जाती है, बह वायु रूपमे बनी रहती है श्रोर 
हेठके अनुसार फिर जन्म लेकर इस संसारम आती है । बहुतते प्राणी मर जाने 
पर भी जी उठते है ! इस प्रकार वे स्वगं पर्ुचने पर वहसि टकेल दिय जाते ह 
ओर इसीलिए उनके हाथ-पेसैमे पीड़ा होती दै । कभी-कमी लोग सपके काटनेसे 
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मर जाने पर भी तीन दिनके बाद फिर जी उठते ह। उस समय उनकी वह 
वासना ष्ठी फिर लौट आती है । कुदं लोगोके मर जाने पर कभी-कभी लोग उद 
फिरसे जिला छेते है ओर यमलोकसे उन्हे फिर लौया खाते हँ । जिन लोगोको 
पहले शाप मिला होता है, वे शाप-देष् प्राप्त करते ह ओर उस शापका अन्त होने 
पर फिर श्रपने पूर्वं शरीरमे चले जति है । कु लोग बहूतसे जन्म धारण करते 
आर कुछ लोग दुसरेके शयीरमे पवेश करते है । एसे बह्ुतसे लोग हो गये ह । 
जैसे फक मारमेसे आग जल उठती है, वैसे ही वासना-सूपी वायुसे मनुष्य फिर 
जन्म लेता है । मनकी जो अनेक बृत्ति है, उन्मि वासना उत्पन्न होती हे । षं 
वासना चाहे दिखाई न पड़ती हो, पर वास्तघमे है श्रवदय । वासना शावक 
दे है ओर शतत मल मायासे निकला हुआ तन्तु है; ओर कारण रूपस मूल 
मायामे मिम रहता रै । यह श्ातृत्व ब्रह्माण्डमे कारण रूपस ओर पिंडमे कायं 
रूपते काम करता है । यदि जल्दीमे उसका श्रनुमान किया जाय तो अनुमान 
नदीं होता । उसका स्वरूप वायुके समान सूक्ष्म दै । सव देवता ओर भूतोकी ष्ट 
मी धायुरूपही है। जैसे घायुमे अनेक प्रकारके विकार होते ह, पर फिर भी वह 
दिखाई नही पडती, उसी प्रकार वासना मी सूष्षम है । तीनो गुण ओर पांचो 
भत षायुमे मिले हुए ह । चाहे हम उसका अनुमान न कर सकते हौ» पर फिर 
मी उसे मिथ्या नहीं कह सकते । वायुके चलनेसे सुगन्ध; दुगंन्घ ओर शीतलता 
तथा ताप आदिका श्ञान होता दै । वायुके कारण ही मेधे इष्टि होती है ओर नक्षत्र 
चलते ह । सष्टिके सब काम उसीसे होते है । देवता श्रौर मत भी वायुके रूपमे 
ही आकर शरीरम प्रवेश करते है ओर विधान या मन्ब-पयोग करनेस सुरदे जी 
उठते हँ । शरीरम देवताओंका ध्वेश करानेसे ब्रहम-पिशाच दूर हो जाते ह, रखी 
हृद सम्पत्ति मिलती है ओर बहूतसी गुर बाते मादरम होती ह । वायु अलग या 
स्वतन्त्र सूप्रसे नहीं बोलती, पर शरीरमे भरकर हिलती डोलती है । बहूतस लोग 
केवल अपनी इच्छाके बलसे ही जन्मख्ते दै। वायुका रेखा ही विकार है ओर 
उसके विस्तारा परता नष्टौ चलता । जितने चर ओर अचर दह, वे सत्र वायुके 
कारण ही हँ । वायु अपने स्तन्ध रूपमे सृष्टिको धारण करती है ओर चञ्चल 
रूपमे उसकी रचना करती है । यह बत चाहेयो न माद्मष्टो;, पर विचार 
करनेसे श्रवश्य मादट्म ष्टो जाती है। आदिमे अन्त तक सब काम वायु ¶ह 
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करती है। यदि कोई एेसा कामदो जो वायुके जिनादहोता द्ये; तो चदुर लेग 
मुभे बतलावें । 

मूल माया शातृस्वके रूपमे होती है ओर वदी श्रातृत्व इममे भी होता हे । 
इस प्रकार वह्‌ कहीं गुस्च रहकर ओर क्ट प्रकट होकर सारे विश्वमे अपना काम 
करती है ¡ जसे पानी पटे मापके स्मे गुप रहता है ओर वषांफे रूपमे प्रकट 
होता है, उसी प्रकार श्ातृत्व भी सदा वायुम थोड़ा बहुत मिला रहता है; ओर 
कमी गुप्त रहता ओर कभी प्रकट होता है । कीं तो उसमे धिकार आ जाता है 
ओर की वह यो ही वायुके रूपमे रहता दै । कमी-कमभी जब वायु शरीर परसे 
होकर निकल जाती है, तब उससे हाथ-पैर अकड़ जाति दै; ओर कभी-कभी बायुके 
-चलनेके कारण खड़ी फसल सूख जाती है । कई तरहकी हवार्धै एेसी होती 
जिनसे कष्टं तरदके रोग उस्न होते है ओर जिनसे लोग पीड़ित होते ह । आकाशम 
बिजली भी वायुके कारण दी कड्कती दै । वायुसे ही अनेक प्रकारके रोगो ओर 
स्वरोका शान होता है । वायुके कारण ही रागोके द्वारा ( दीपक रागसे ) दीपक जल 
उठते है ओर ( मेघ रागसे ) पानी बरसने लगता है । वायुके कारण ही लोग भ्रमे 
पडते है, वृक्ष सूख जाते है ओर मन्त्र अपना काम करते हँ । उन मन्त्रोसे देवता प्रकट 
होते है, भत-परेत नष्ट या दुर होते है । ओर बाजीगरी तथा राक्चसी मायके कोतुक 
दिखाई पड़ते है । देवताश्रौकी सममे भी न आनेवाली राक्षसी माया ओर स्तम्भन; 
मोहन आदि श्रनेक विचित्र कार्यं वायुके द्वारा दी होते है । कां तक कहा जाय, 
वायुसे ही अच्छा भला आदमी पागल होता है ओर पागल अच्छा हो जाता है, 
मन्ते देवताओंका संग्राम होता है, मन्त्र ही ऋषियोका अभिमान है । मन्ोकी 
शक्ति तथा महिमा कोन जान सकता है १ मन्ते पक्षी बशमे किये जाते ह तथा चृहे 
यर पष्यु आदि गँ धे जाते है, बड़े-बड़े सपं स्तम्ध कयि जाते द ओर धनकी प्रापि 
होती है । पर अब इस विषय पर बहुत ऊ कशा जा चुका ओर बद्धके जन्मका 
पताः चल गया । श्रोताओंने पहले जो प्रश्न किया था, उसका निराकरण हो गया | 


नवां समास 
ब्रह्यमे बह्यारड 
रह्म न तो रोकनेसे खक सकता दै, न हिलानेसे हिक सकता है ओर न किसी 
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एक ओर हयया ही जा सकता है ! वह मेदनेसे मिद नदीं सकता, केदनेसे छिद 
नहीं सकता ओर अलग करनेते अलग नहीं दौ सकता । जन कि ब्रह्मके खंड नहीं 
हो सकते, बह अखण्ड दै ओर उसमे दूसरे किसीका प्रवेश नदीं हैः तत्र यद 
रहमाण्ड उसके बीचमे कैसे घुस पड़ा १ पर्वत, पत्थर, शिला, शिखर ओर अनेक 
स्थल आदि मृगोलकी रचना उस पर्रम कैसे हुई १ मृगोल ब्रह्मम दै ओर ब्रह 
मृगोलमे दै; ओर विचार करने पर दोनो एक दूसरमे प्रत्यक्ष दिखा पडते दे । 
हे भृगोल कैव हुमा है ओर भूगोलमे ब्रह्म भरा हु हे । विचार करने यहं 
बात प्रत्यक्च समभे आ जाती है । यह बात तो देखनेमे ठीक जान पडती दै कि 
्रह्माण्डमे बरह्म धुसा हुआ दहै, पर यह बात विपरीत-सी जान पड़ती हे कष ब्रह्मको 
मेदकर ब्रह्माण्ड उसमे घुसा हुआ है । यदि यह कहा जाय कि व्रह्माण्डने ब्रह्का 
मेदन नहीं किया है, तो यह ठीक नहीं है; क्योकि सत्र स्ोगौको यद्‌ प्रव्यक्त 
दिखलाई पड़ता है कि ब्रहम दी ब्रह्माण्ड है! अब आप विचार करे कै कि 
यह बात कैसे हुई । ोताके इस प्रश्न या आक्देपका उत्तर सावधान होकर सुनिए 
क्योकि यह्‌ बात सन्देह हो जानेके कारण विचारणीय हौ गईं । 

यदि हम कै कि ब्रह्माण्ड नहीं दै तो वह दिखा पड़ता है; ओर यदि करै 
कि वह्‌ रै ओर दिखाई पड़ता है, तो यह ठीक नदीं है; क्योकि उसका नाश ही 
जाता है | अब यह्‌ बात श्रोता लोग कैसे समभ १ इस पर श्रोता उत्कंठित दोकर 
कहते है कि हम लोग सावधान है । इसलिए हम प्रसंगानुसार इसका उचित 
उत्तर देते है । जबर आकाशमे दीपक जलाकर रखा जाता है, तव वह्‌ आकाशसे 
अलग कैसे रखा जा सकता है १ आप (जल); तेज या वायु कमी आकाशको इट 
नदीं सकते, क्योकि वह सघन है ओर हट नदीं सकता । यथपि पए्रथ्वी कठोर है; 
तथापि आकाशने उसे चलनी बना डाला है ओर उसने प्रथ्वीके सभी अंग भेदं 
डाले है) बात यह है कि जितने जड पदाथ है उन सबका नाश दो जाता हे. 
अर आकाश उ्योका त्यो रहता ओर अचल है । अलग रहकर देखने पर हम 
उसे आकाश कहते है ओर यदि अभिन्न होकर देखा जाय तो आकाश दी परब्रह्म 
है । श्राकाश अचल है ओर उसके मेदका पता नहीं चलता । जिसका ब्रह्मके समान 
भास हो, उसीको आकाश कहना चाहिए । निगुण ब्रह्मके समान उसका भास 
होता है ओर कल्पना करनेसे उसका अनुमान होता है; ओर इसीलिए उसे आकाश 
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कहते हैँ । कल्पनासे जहाँ तक भास होता है, वह तक आकाश समञ्चना चाहिए, 
ओर परब्रह्म निराभास तथा निर्विकल्प है । वद सब भृतो मिला रहता है, इसी 
लिए उसे आकाश कहते है । मृतम ब्रह्मका जो अंश दै, वही आकाश है | जो 
प्र्यत्त रूपसे उत्पन्न तथा नष्ट होता है; बह अचल कैसेकहा जा सकता है ! 
पृथ्वीके. न रहने पर जल बच रहता है; जलके न रहने पर अथि बची रहती दै, 
अभिके बुभः जाने पर वायु बच रहती है; ओर अन्तमे उस वायुका मी नाश ह्ये 
जाता है । जो मिथ्या है, वह आता जाता रहता है, पर उससे सत्यका भंग नहीं 
हो सकता । वह्‌ भ्रमके कारण ही प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है श्रौर विचापपूर्वक देखने- 
से कु मी नदीं बच रहता । इस भ्रममूलक जगतको सत्य कसे कह सकते है ? 
अमका पता लगाने पर वह कुछ भी नदीं रह जाता | तब फिर किसने किसका 
मेदन किया १ यदि कहा जाय कि भ्रमने मेदन किया तो वह स्वयं मिश्यादै) 
जब भ्रमका रूप मिथ्या सिद्ध दह्ये गया, तव आपमलेदह्यी कहा करें कि उसने 
मेदन क्रिया है । जो स्वयं मिथ्या है, उसका किया हु काममी मिध्याहै।जो 
स्वयं मिथ्या है, वह चाहे जो कुछ करे उससे हमारा क्या त्रिगडता दै १ चतुर 
लोग मिभ्याका किया हुश्च काम मी मिथ्या ही समञ्चते है । जेसे समुद्रम खसखस 
काएक दाना बहुत ही ठच्छं है, उसी तरह परब्रह्म यह सारा दश्य मी वच्छ 
है । जैसी मति होती है, उसका वेसा ही प्रकाश भी हृदयम ह्येता है | अपनी 
मति विशाल कर लेने पर हम समस्त श्राकाशको श्रपनी सुद्धीमे कर सकते है ओर 
सारा ब्रह्मांड केथके समान जान पड़ने लगता है । यदि इृत्तिको उससे भी अधिकं 
विशाल कर ले तो ब्रह्मांड बेरके समान जान पड़ता दै; ओर यदि हम व्रह्माकार हे 
जार्य तो पिर कुं रह ही नहीं जाता । यदि हम विवेकके दवाय अपने आपको 
ओर मी विशाल कर लँ तथा अमर्थादित द्ये ज्ये तो सारा अह्लाड घटके बीजक 
समान दिखाई पडने लगता है । उससे भी अधिक विस्तीर्ण होने पर यह ब्रह्मांड 
वट-बीजके करोड़वेः भागके समान सषम जान पड़ता है; ओर यदि परिपूणं हो 
जार्य तो कु मी नदीं रह जाता । पर यदि कोड भ्रमसे अपने आपको बहुत चेय 
ओर केवल शयीरधारी मान ले तो वह श्रपने हाथमे यहं ब्र्ाड कैसे ले सकता है? 
वृत्तिको इतना बहाना चाहिए कि अन्तमे बह नहीके समान हो. जाय ओर उससे 
पूणं ब्रह्मको चारो ओस्से घेर देना चादिए } यदि जौ भर सोना लेकर उससे सारा 
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जश्यांड मदा जाय तो क्या दशा होगी ? सोनेके पत्तरका कीं पता भीन रष 
जायगा । इसी प्रकार यदि वृत्तिका विस्तार किया जाय तो उसका भी कीं पता 
न रह जायगा ओर केवर निगुण आत्मा अपने पूवं रूपमे बाकी रह जायगी । 
इससे उक्त आशंका मिट जाती है । श्रोता लोग सन्देह न कर, श्रोर सन्देह 
शये तो विवेक-पू्वंक उस पर विचार करं । धिवेकसे सन्देह मिय्ता है, समाधान 
होता है ओर आत्मनिवेदन करने पर मोक्ष मिलता रै । यदि मोक्षकी उपेक्षाकी 
जाय, विवेकसे पूवं पक्तको अलग कर दिया जाय ओर आत्मा रूपी सिद्धान्तको 
त्यक्ष कर लिया जाय तो फिर ओर किसी प्रमाणकी आवश्यकता नदीं रह जाती । 
सारासारका विचार करने पर ्ी प्रतीति उत्पन्न करनेवाला यह्‌ उत्तर सम्म आता । 
दै; ओर बराबर मनन करनेसे साक्षात्कार होता है ओर मनुष्य पावन दो जाता है । 


दसवां समास 


द्यात्म-स्थिति 

यदि मन्दिरे अन्दर जगन्नायककी मूरति ह ओर उस मन्दिरके शिखर पर 
कोम आ बैठे तो यह नदीं समभना चाहिए कि वह को उस देवतासे बड़ा है । 
सभा तो राजद्वार पर होती है ओर बन्दर खम्भेके ऊपर जा वैठता दै | पर चतुर 
लोग यह्‌ केसे मान सकते हँ कि वह्‌ बन्दर उस सभसि प्रेष्ठ है ! ब्राह्मण तो स्नान 
करके जलमेसे निकलकर चला जाता है, पर बगला जलमे दी वैठा रहता दै । पर 
फिर भी उसे ब्राह्मणसे अच्छा केसे समञ्ा जाय ? ब्रह्मणोभेसे कोड तो नियम- 
पूर्वक रहता है ओर कोई अग्यवस्थित रहता दै ओर कुत्ता सदा ध्यानस्थ रहता है । 
पर फिर मी वह्‌ ब्राह्मणसे उत्तम नहीं होता । कों बाह्मण एेसा है जो ध्यानस्थ 
दाना नदीं जानता, पर बिल्ली अपने लक्ष पर ध्यान रखनेमे बहुत चतुर होती है; 
पर फिर भी उसे ब्राह्णसे अच्छा कोन कदेगा ? ब्राह्मण तो भदामेदका विचार करता 
है, पर मक्खी किसीमे कोटं मेद दी नदीं मानती । पर यह नदीं कदय जा सकता 
कि मक्खीको शान हो गया । कोई दरिद्र तो बहुत बदिया कपदे पहने हयो ओर 
राजा नंगे बदन बेडा ्टौ तो परखमेषाठे दोनोको तुरन्त पचान ढेगे । तात्प यह 
कि बाहरी आडम्बर चाहे जितना बदाया जाय, पर वह बिलकुल दोग दी होगा | 
यहां तो मुख्यतः मनकी निष्ठा चाषदिए । जिसने सांसारिक वेभव तो बहुत-सा प्रा 
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केर लिया ह, पर जिसके अन्तःकरणे बोघ न हृ हये ओर जो ईश्वरको भला 
हुआ हो, वहं आत्मधातकी है । देवताकी उपासना करनेसे देव-लोक, पितरोकी 
उपासना करनेसे पितृलोक ओर मृतोकी उपासना करनेसे भृतरोक मिलता है । 
जो जिसका भजन करता है, वहं उसीका लोक पाता दै । निर्ुणका भजन करनेसे 
आदमी स्वयं भी निगुण हये जाता है । निगुणका भजन यही है कि अनन्य ह्योकर 
निगुणमे रहना चादिए । इससे मनुष्य अवश्य घन्य ह्येता है । ओर सब काम 
तभो सार्थक दते हे, जब मनुष्य उस ईश्वरको पहचान लेता दै । सबको इस बात 
का विचार करना चाहिए कि हम कोन हँ । उस निराकार ईश्चरका ध्यान करमेसे 
समभमे आ जाता है कि हम अपने शरीरका अभिमान करते है, बह ठा है 
ओर यह निश्चय हो जाता है कि हम वही है । एेसी अवस्थामे सन्देहकी कोड 
जगह दी नही रह जाती; यह वस्तु उसी वस्तुमे मिल जाती है ओर अपने शरीरका 
विचार नदीं रह जाता । उस समय सिद्धान्त ओर साधन दोनो भ्रम मात्र रह 
जाति हँ ओर मुक्तके लिए इन सब बन्धनोंकी आवश्यकता नदीं येत । साधनके 
द्रारा जो कुछ सिद्ध करना है, षह तो हम स्वमावतः स्वयं हँ ही । अतः साधक 
होनेकी कोद आवश्यकता नदीं रहं जाती । यदि ऊम्हारको राजपद मिल जाय तो 
फिर उसे गधा रखनेकी क्या जरूरत १ ओर कुम्हारपनके श्षगडोसे उसे क्या मत- 
लन १ इसी प्रकार साध्य प्राप्त हो जानेपर ब्र्तिकी भावनाओं ओर साधनके उपा- 
योकी क्या श्रावद्यकता १ उस दशमे साधनसे क्या सिद्ध किया जायगा १ नियमस 
क्या फल मिलेगा १ ओर जब हम स्वयं ही वह्‌ वस्तु हो जर्येगे, तब फिर भयकने- 
की क्या जरूरत रह जायगी १ देह तो पाचों मतोका बना हुआ है; इससे नष्ट 
ही हयो जायगा ओर जीव उस ब्रह्मका अंश ही है। षह मी परमास्मामे अनन्य 
होकर लीन द्ये सकता है । यो दी देखा जाय तो अह्‌-माव दिखाई पड़ता है ओर 
पता लगाया जाय तो कुहकं भी नहीं रह जाता । त्त्वोमे तं मिल जाते है श्रौर 
केवल निखिल आत्मा बच रहती है । आत्मस्वके कारण आत्मा, जीवत्वके कारण 
जीव ओर माया भावके कार्ण ही मायाका विस्तार है । इसी प्रकार सब कु दै 
ओर हमः" भी कोड एक है । ओर जो इन सवे बातोका पता लगाता है, वही 
शनी है । जो ओर सब बातोकां तो पता लगाता है, पर स्वयं अपने आपको नदीं 
देखता, उस श्ानीकी ब्रत्ति एकदेशीय द्येती है । पेसी वृत्तिका यदि विचार किया 
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जाय तो वह वास्तवमे कुद्धं मी नही है, क्योकि ग्रकृतिका निरसन करने पर कोई 
प्विकारी परदाथं नहीं रह जाता । उस समय केवल निगंण ही बाकी रह जाता दै 
ओर विवेचन करने पर पता चलता है कि हम मी वही निगण दै । यही परमार्थकी 
ससे बड़ी पहचान है । उस समय यह्‌ विचार नहीं रह जाता कि फल कुष 
जर है ओर ष्म कु ओर है; हम स्वयं ही वह फल हो जाते हँ । यदि कों 
दसि किसी तरह राजा हो जाय ओर उसे इस बातका विश्वास हो जायकि मै 
राजा ह्ये गया; तो फिर बह दखदरीका-सा व्यवहार क्योंकरेश्जो दरि ह, 
बह वैसा करे £वेद, शास्र ओर पुराण जिसका वर्णन कस्ते दै ओर सिद्ध तथा 
साधु जिसके लिए परिश्रमपूर्घकं अनेक प्रकारके साधन तथा निरूपण कसते है, उस 
प्रब्रह्मका रूप जब हम स्वयं ही सायसारका विचार करके प्रास्त कर लेते है, तत्र 
फिर ओर कुह करने या न करनेकी कोटं बात दी नदीं रह जाती । मानले कि 
कोर दरिद्र किसी राजाकी आका सुनकर डर जाता है; पर आगे चलकर वह द्रि 
स्वथं ही राजा हो जाता है। तब फिर उसे साजाक्का भयः केसे हो सकता है १ 
स्वयं वेद्‌ दी वेदाक्चाके अनुसार केसे चले १ सद्शास्र दही शाख्नोका अभ्यास कैसे 
करं ? तीथं दही तीथं-यात्रा करनेके लिए केसे निकटं १ स्वयं अग्रत द्य अमृतका 
, सेवन कैसे करे १ अनन्त ही अनन्तको किस प्रकार देखे १ भगवान ही भगवान पर 
कैसे लक्ष रखे १ सत्स्वरूप दी सत्स्वरूपते कते मिले १ निर्गुण ही निगुंणकी भावना 
कैसे करे १ आत्मा ही आस्माके रंगमे केसे रगे १ अंजन ही अंजन कैसे लगावे १ 
धन ही धन कैसे प्राप्त करे १ निरंजन ही निरंजनका कैसे अनुभव करे १? स्वयं 
साध्यही करसे साधन करे य्येय ही कैसे ध्यान करे १ ओर जो उन्मन हो गया 
है, वह अपने मनको केसे रोके ! 


दसवां दशक 


पहला समास 
श्रन्तःकर्णको एकता 
शरोता कहता हे कि आप सुनने निश्वयपूर्वक यह बतलावें कि सका अन्तःकरण 
एक ही हे या अनेक । अब श्रोता लोग इसका उत्तर सुने । हम यह एक निश्वया- 
स्मके बात बतखति हँ कि सबका अन्तःकरण एक ही है । इस पर श्रोता कहता दै 
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कि यदि सबका अन्तःकरण एक ही दहैतो फिर सबके अन्तःकरण एक दूसरेसे 
मिलते क्यौ नहीं १ यदि अन्तःकरण एक हे तो एकके भोजन कर ठेने पर सव्को 
तृप्त होना चाहिए, एकके सन्तुष्ट होने पर सबको सन्तुष्ट होना चाहिए ओर एकके 
मरने पर सबको मर जाना चाहिए } इस संसारम कोई सुखी दिखा पड़ता दै 
ओर कोड दुःखी, अतः यह कैसे समञ्चा जाय कि सवका अन्तःकरण एक है; सब 
स्ेगोकी भावनार्णे एक दू्रेसे अलग ह्येती है, किसीसे किसीका मेल नदीं 
मिलता; इसलिए यह समन्चमे नहीं अता कि सवका अन्तःकरण एके है । यदि 
सवका अन्तःकरण एक होता तो हर एकके अन्तःकरणकी बात दूसरोको मार्म 
हो जाती। कोड बात किंसीसे चुरा या छिपाहंन जा सकती । इसलिए इस 
जात पर विश्वास नहीं होता किं सवका अन्तःकरण एक हे । यदि षह एकेहेतो 
लोगोमे विसेध क्यो होता है ? सोपि काटने लिए आतारै ओर प्राणी उरकर 
भागता है । यदि सबका अन्तःकरण एक होता तो इस प्रकारका विरोध न दोता। 

्रोताओंकी इस आशंका पर वक्ता कहता है कि तुम लोग घबराओ मत ओर 
सावधान होकर सुनो । अन्तःकरण कहते है संज्ञा या श्ावृत्वको । - यह जाननेका 
स्वभाव है; ओर यह जाननेकी कला ही देह-रक्षाका उपाय दै । सपि जानकर कायने 
आता है शओ्रौर प्राणी जानकर मागता है । दोनो ही ओर यही जाननेकी बात हे । 
जब दोनो ओर यही जाननेकी बात दिखा पड़ती है तो दोनोका अन्तःकरण भी 
एक ही हुआ । ओर विचार करने पर पता चर गया कि अन्तःकरण जाननेकी 
चृत्ति ही है । अतः यह सिद्ध द्ये गया कि श्चातृच्व रूपसे सबका श्न्तःकरण॒ एक 
है । सब जीवोमे शात एक ही है । इस संसारम कीडे-मकोड ओर जीव-जन्तु 
आदि जीव मामे श्ञातृस्व या जाननेकी वृत्ति समान रूपसे है । जल सवके लिए 
शीतल ओर अथि सके लिए गरम होती है, श्रौर सवके अन्तःकसरणमे केव 
जाननेकी केला है । देहके स्वभावके कारण दयी कोइ नात अच्छी लगती है ओर 
कोट बात बुरी लगती दहै । प्र यदह अनुभव अन्तःकर्णएकी सद्यायतापे ही ह्येता 
हे ! यह बात बिलकुल निशित है कि सवका अन्तःकरण एक दै ओर इसका कौतुकं 
चारो ओर दिखाई पड़ता है । इतनेसे ही यह शंका दर हो जाती है । अब आपं 
लोग इस विषयमे ओर अधिक शंका न करे । जाननेका जितना काम दै, षह सब 
्रन्तःकरणका है | 
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जीव जानकर ही चाय खाते है, जानकर ही उरते, क्िपते ओर भागते ईह) 
कदे-मकोडसि लेकर ब्रह्मा श्रादि तक सबका अन्तःकरण एक है ओर इसका 
रहस्य अनुभवसे जानना चाहिए } प्राणी अन्तःकरणएसे दी यद सम्मता दै कि यह्‌ 
श्ममि है; फिर चाहे वह थोड़ी हो ओर चदि बहुत; यह पानी है, चादे थोडा हो 
चाहे बहुत; ओर यह भ्रण दै, चाहे न्यून हो चाहे पूणं । यद ॒शातृत्व किंसीमे 
कम होता है ओर किसीमे अधिक, पर वहं वस्तुतः एक ही हे । कोद जंगम प्राणी 
ठेसा नहीं है जिसमे यह शवर न हो । यह जाननेकी वृत्ति दी अन्तःकरण है ; 
ओर अन्तःकर्णको विष्णुका अंश समञ्चना चाहिए । ओर इसी रूपमे विष्णु सका 
पालन करता है) इस सं्ञाके नष्ट होते ही प्राणी मर जाता है ओर यदं संश. 
रहित होना दी वमोगुणका लक्षण है । इस प्रकार तमोगुणसे सद्र संहार करता है । 
कुछ संश्ा-युक्त ओर कुछ संश्ञा-रहित दह्येना र्जोगुणका स्वभाव दै भौर इसीके 
कारण जीवका जन्म ह्येता है । जाननेसे युख ओर न जाननेसे दुःख होता है; ओर 
उत्पति गुणके कारण ही (जिसमे जानना ओर न जानना दोनों ही मिले हुए है) 
सुख आर दुःख दोनो अवश्य भोगने पड़ते ह । जानने ओर न जाननेकी बुद्धिको 
ही इस शरीरमे ब्रह्मा समन्चना चाहिए; ओर कफ, बात तथा पित्तके संयोगसे त्र्या 
ही इस स्थूल देहको उत्पन्न करनेवाला है । इस प्रकार प्रसंग आ जाने पर यहं 
उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारका तस्व बतला दिया गया है, पर इसका निश्चय 
अनुभवसे केरना चाहिए । 


दसरा समास 
उत्पत्तिके विषयमे शङ्खा 


श्रोता कहता है कि आपने अभी जो बाते तलाई है, उनर्मे विष्ुका अभाव 
दिखा पड़ता है ! उसमे ब्रह्मा, विष्णु या महेश किसीके लिए जगह ही नदीं दै । 
मेरी समज्चमे नहीं आता कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश उत्पत्ति, पालन ओर संहार 
कैसे कसते हँ । इसमे यदे विश्वास नहीं देता कि चार मुखोवारे ब्रह्मा उत्पत्ति 
करनेवारे ईँ; भर यह केवल सुना ही जाता है कि चार मुजाओंवाले विष्णु पालन 
कसते है । यह मी विश्वास नदीं होता किं महेश संहार कसते है ! पुराणम लिंगकी 
जो महिमा कदी गदं दै, वह कुद इसके विपरीत ही दै! यह तो मादम्‌ होना 
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चाहिए कि मूल सायाकी स्वना किसने की । तीनों देवताश्रौकी खष्टि तो उसके 
बाद हृदं है । मूल माया लोकजननी है । उससे गुणक्चोभिणी माया हुई, ओर गुण- 
क्षोभिणीसे त्रिगुणार्मक चिदेव हुए ¦ शाख्रकार भी ठेसा हयै कहते हँ ओर परम्पराके 
अनुसार चल्नेवाले लोग मी यदी कहते है । पर यदि निश्चित या अनुमवकी बात 
पी जाय तो बहूतसे लोग घबरा जाते हे । इसलिए उनसे पृञ्खना ठीक नदीं है, 
ओर वे समभा भी नहीं सकते । ओौर जबतक सव बातें अच्छी तरह समस्मे न 
आ जार्यै, तब तक सच प्रयल्त व्यथं हँ । यदि बिना अनुभव कयि कोड्‌ अपने 
आपको वेदय कहे ओर व्यर्थं इधर-उधरके उद्योग करे तो उस मूर्खकी सब लोग 
निन्दादही करते है! इसी प्रकारकी बात यह मी है । इसमे अनुभवके आधार पर 
ही कोद बात निश्चित दोनी चाहिए । यदि अनुभवन दही तो गुर ओर रिष्य दोनो 
ही अन्धकारमे रहते ह । लेकिन दृसरे लोगोँकये हम स्यो कुछ कहँ । वे जो कुछ 
कहते हे, बह ठीक ही है । लेकिन आप यहं विषय विशद रूपसे मुञ्चे बतलावें । 
यदि कहा जाय कि तीनो देवताओंने माया बनाई तो उन दे्रताओके कूप भी 
मायामे दी आ जति है । ओर यदि कहा जाथ किं मायाने माया बना तो सब 
माया एक दही दे । यदि ककि मृतीँने माया जनाईं है तो फिर वहं स्वथं मृतोंकौ 
ही बनी हद है; ओर यदि कडा जाय कि ब्रह्मने उसकी स्चनाकीदहै तो उसमे 
कतृ^त्व ही नहीं है । यदि के किं माया सच्ची है तो ब्रह्मे कतृत्वका आरोप ह्येता 
है; ओर यदि मायाको मिथ्या समभ तो उसमे कतृष्तव कय॑ आया ? इसलिए, 
आप कृपापूर्वक एेसा उपाय करं जिसमे इन सत बा्तोका सारा रदस्य ठीक-ठीकं 
समभमे आ जायं] जिना अक्षयोके वेद नहीं होते, विना देहके अक्षर नदीं ह्येते ओर 
देहका निमांण देहके बिना ह्ये ही नदीं सकता । सब देहम नर देह श्रेष्ठ है, नर- 
देहम ब्राह्मण-देह श्रेष्ठ है ओर ब्राह्मण -देहको हयी वेदौका अधिकार रै ¦ फिर वेद 
कसे आये ओर शरीर किस प्रकार बना १ ओर देव किंस प्रकार प्रकट हुए ! 
इस प्रकार आशंका बराबर बटती ही जाती है; इसलिए इसका समाधान 
होना चाहिए । इस पर वक्ता कहता ह कि अच्छा अब सावधान ह जाश्रो ! अनु- 
मचका विचार करने पर सङ्कट उपस्थित होते दै, बहुतसी खरार होती द ओर 
बार-बार अनुमान करनेसे व्यथं समय नष्ट ह्येता है । लोक-न्यवहार तथा शाख्न- 
निणंयके अनुसार मी बहूतसे निश्चय है; इसलिए किसी एक बात प्र ॒विश्वास 
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नहीं ह्येता । यदि शाश्जोका भय मानें तो इस समस्याका नियकसरण नदी होता; 
ओर यदि इस समस्याका निराकरण किया जाय तो शाख्र-मेद्‌ आ उपस्थित होता 
है | शाकी रक्चा करके विश्वास करना चार्हिए पूर्व-पत्त छोडकर सिद्धान्त देखना 
चाहिए ओर एक ही बातसे समञ्च लेना चादिए कि यह मृखं हे या चतुर । 
शाम पूर्व पक्ष कहा गया है ओर पूं पक्ष मिथ्याको कंहते है । अतः इसका 
चिचार करने पर हम' दोषी नदीं हयो सकते । तो भी शाख्नोकी बातोकी रक्वा फरते 
हुए यँ कु बाते बतला जाती हैँ । श्रोताओका इन बातों पर अच्छी तरह 
विचार करना चािए । 


तीसरा समास 
खष्िकी उत्पत्ति | 

उपाभि-रहित आकाश ही नियमास ब्रहम है; ओर उसी निराभास ब्रहम 
मूल मायाका जनम हुआ है । उस मूलं मायाको भी वायु स्वरूप ही सम्चना 
चादिष्ट जर उसी पच मूत तथा तीनों गुण रहते ह । आकासे जो वायु उतपन्न 
हुआ, वह वायुदेव कलाया; ओर वायुते उत्यन्न च्रमिः अभिदेव कहलाया । अभिसे 
जो जल हआ, वह नारायणका स्वरूप है; ओर उस जलसे उत्पन्न पर्व सच 
रजकी माता हद । प्रथ्वीके उदरभे जो पस्थर ह उन्दीसे सच देवता जनते है; 
ओर उनके सम्बन्धकी सब बाते लोग जानते है श्रौर उनका अनुभव रखते है। 
यथपि लोग अनेक प्रका इक्षो ओर मिद्धी, पत्थर आदिक देवता मानते है, पर 
वास्तवमे सव देवताओंका निवास वायुम ही दै । देवता, यक्षिणी, कात्यायनी; 
चामुंडा आदि अनेक प्रकारकी शक्तिर्या देव-मेदसे मिन्न-मि्न स्थानोमे रहती है । 
इनके सिवा बहते पुरुषवाचक देवता तथा नपुंसकं नामधारी भूत॒ आदि ह| 
संसारमै असंख्य देव, देवता, दैवत ओर मूत आदि ह, जो सव वायु-स्वरूप कदे 
जाते ड । ये सब सदा वायुके रूपमे रहते है; प्रसंग पड़नेपर अनेकं प्रकारके शरीर 
धारा करते है ओर गुप्त तथा प्रकट होते रहते है । ये सब वायुके रूपमे दी 
विचरण कस्ते है ओर वायुमे दी जगती ज्योति, चेतना ओर वासना आदि अनेक 
रूपौति रहती है । आकाशसे उत्पन्न वायु दो भागो मे विभक्त दै । एक तो साधा- 
रण वायु है जिसे सब लोग जानते है ओर दूसरी वह दै जो जगत्‌-ज्योतिके रूपम 
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रहती है ओर उसीमें देवी-देवताओंकी अनन्त मूर्भिा ह । यों तो वायुके हूते 
विकार है, पर वह दो ही मागमे विभक्त है । अब तेजके सम्बन्धकी बातें सुनिए | 
वायुसे तेज उत्यन्न हा, जो उष्णः शीतल तथा प्रकाशित है । यह भी दो पकारका 
दे । एक उष्ण ओर दूसरा शीतल । उष्एसे प्रकाशमान तथा दैदीप्यमान सूरं, सर्व- 
भक्षक अमि ओर विच्ुछता हुई; ओर शीतलसे आप, अमृत, चन्दमा, तारा ओर 
शीत हु । यद्यपि तेजमे मी बहूतसे विकार हँ, पर बह भी दो दी पकारका हे । 
आपमी दोही प्रकारका कहा गया है--आप ओर अमृत । अच प्रथ्वीकी बात 
सुनिए । इसके एक प्रकारे तो पत्थर ओर मिद्ध श्रादि है ओर दुसरे ्रकासमे 
सोना, पारस ओर अनेक प्रकारके रत्न हैँ । इस पृथ्वीम बहते रल हँ ओर 
विचार करनेसे पता चलता है कि उनमेसे कोन खोय है ओर कौन खरा । अब 
यह मुख्य प्रश्न रह गया कि मनुष्य कहसि हूए । इसका वंन मी श्रोता लोग 
सावधान होकर सुनें | 


चोथा समास 
उत्पत्ति-निरूपण | 

अ यह्‌ देखिए किं उत्पत्ति. किस प्रकार दोती है । यह तो प्रत्यक्ष देखनेमे 
आता है कि मनुष्यसे मनुष्य ओर पशुप पशु उयन्न हेते दै । खेचर, भूचर, वन- 
चर ओर जलचर आदि अनेकं प्रकारके शरीर सदा शरीरसे ही उत्पन्न होते ह । 
परत्यक्षके सामने प्रमाण, निश्वयकरे सामने अनुमान ओर सरल मार्गके सामने टेदा- 
मेदा मागं ग्रहण नहीं करना चादिए. । विपरीतसे विपरीत उत्पन्न होति है, पर वे 
सब शरीर ही कहलाते हँ । जिना शरीरके उत्प॑त्तिहो ही नहीं सकती । तो फिर 
यह्‌ उत्यत्ति केसे हुई, किससे द्रं ओर किंसमे की; ओौर जिसने यह उत्पतति की; 
उसका शरीर किसने नाया १ इन सब वा्तोका विचार करनेके लिए बहुत दूर 
जाना पडता है । पर पहले यह प्रशन किया गया है कि आरम्भम्‌ शरीर किंस प्रकार 
उत्पन्न हुए; किस पदार्थसे बने ओर किसने कैसे बनाये ¡ परतीति हो जाकर 
आशंका नदीं करनी चाहिए । प्रतीति ही सक्से जड़ा प्रमाणदहै, पर मूर्खं उते 
अप्रामाणिक सममंते हँ । वास्तवमे प्रतीर्तिकी बातों पर ही विश्वास हेता ई । ब्रह्मते 
जौ मूल माया उन्न हु, वही अष्टधा प्रकृति कहलादं । धह मूलं मायादूाचों 
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भूतो ओर तीनों गुणोसे मिली हद है । षह मूल माया वायुके समान द ओर उस- 
मे श्ञातत्व या चेतनाका जो रूप दै, वही इच्छा है | पर उस इच्छाका रोप ब्रह्मम 
नहीं ह्येता । यदि ब्रह्मम इच्छाकी कल्पनामीकर ही लीजायतो व्यथं हैः 
क्योकि वह ब्रह निरयण तथा शब्दातीत है । आत्मा, निग वस्तु श्रौर ब्रह्म सव 
नाम मात्रके मेद ओर भ्रम दै । यदि उसं ब्रह्मम कल्पनाकी सदहायतासे कोर 
उपाधिल्गाभमी दी जाय तो मी वह्‌ उपाधि किसी प्रकार उसमें लग नहीं सकती । 
यदि उसमे जरदस्ती आरोप करिया भी जाय तो वह्‌ आकाशकी पत्थर मारनेके 
समान क्चेगा । पर उससे आकाश कैे टूट सकता है १ इसी प्रकार निर्विकार 
ब्रहममे भी कोई विकार नहीं लग सकता । विकार नष्ट हो जाति हँ ओर निर्विकार 
व्योका स्यौ रहता है । 

अनर अनुभवकी बात सुनिए । एेसी बातोको समञ्चकर ही कुदं निश्चय करना 
चाषिएः; इसीसे अनुभव पर विजय प्राप्त होती है । ब्रह्मम वायुके रूपमे जो माया 
है, उसमैकी चेतना ही ईश्वर है । उसीको सवेंश्चर मी कहते हे । जव उस ईश्वरम 
गुण अति है, तब तीनों गु्णोके अनुसार उसमे तीन भेद हो जाते दै- ब्रह्माः 
विष्टु ओर महे । सत्व, रज ओर तम यही तीन गुण ह जिनका वर्णन पहले हयो 
चुका है । इनमें विष्णु भगवान शाता है ब्रह्मा श्ञाता-अक्ञाता है ओर महेश अक्ता 
~ है जो बहुत भोले है । तीनो गुणए एकं दुसरेमे मिले हुए. दै ओर अलग-अलग नहीं हो 
सकते 4 पर जिनका थोडा बहुत भास होता है; उनके सम्बन्धमे इदं कहना ही 
पड़ेगा । पहले वायुम सत्व-गुणात्मक विष्णुका घायुके समान रूप होता है ओर तथ 
वह सूय देह धारण करके चतुुष् होता है इसी प्रकार बादमे व्रह्मा ओर महेश 
भी शरीर धारण करते है, जिन्दं गुसत अथवा प्रकट होते देर नहीं लगती । इसका 
प्रत्यश्च प्रमाण यह है किजब मनुष्यदहयी गुप्त तथा प्रकट होते हं, तब उन 
देवताओकी मूर्तियां तो सभी साम्यं रखती हे । देवो, देवताओँ, मृतो ओर 
दैषतोमे बहुत अधिक शक्ति हेती दे ओर इन्दीकी तरह राक्षसोमे भी बहुत सामथ्यं 
होती है ! भोरिज्ग वायुके रूपमे रहता हे, जल्दी-जल्दी खड़खड्मता हभ चलता 
दै ओर स्रेगोके सामने अकस्मात्‌ नारियल ओर छुहारे आदि फैकता है । यह माना 
ही नदीं जा सकता किं इन सनं बातोका बिलकुल अमाव है ; क्योकि यह्‌ बात 
संसारके बहुतसे छोग अपने अनुभवसे जानते हँ । जब मनुष्य अनेकं प्रकारके वेष 
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धारण कसते हैँ ओर दूसरोके शीरमे पवेश करते है, तब फिर परमात्मा जगदीश 
पेसा क्यो नहीं कर सकता १ इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेशने अपना वायु- 
याला स्वरूप छोड़कर शरीर धारण किया ओर तब उनके पुत्रपौत्र आदि उत्पन्न 
हए ओर बहे । उन्दने अपने मनमे खियोकी कल्पना की; ओर कल्पना करते ही 
सिर्यो बन गं । पर उन छिस प्रजाकी उत्पतति नदीं हुईं । उन्दने अपनी इच्छसे 
पु्रोकी कल्यना की; ओर वे भी उसी समय उत्पन्न ही गये ! इसी प्रकार हरि ओर 
हर आदिकी उत्पत्ति हुई । इसके बाद व्रह्माने खष्टिकी कल्पना की; ओर उनके इच्छा 
करते ही सृष्टि उतपन्न हो गह । इसी प्रकार ब्रह्मान ओीर्वोकी मी स्ट की ! उन्दने 
अनेके प्रकारके प्राणियोकी कल्पना की; ओर इच्छा करते ही उनका भी निर्माण हो 
गया । अज, जारज आदि समी जीवोके जोड़ उत्पन्न हुए । उनमैसे कुछ जीव 
स्वेदसे उतपन्न हुए जो स्वेदज कलये; ओर जो वायुसे उत्यन्न हुए; वे उद्भिज 
कहलाये । इसी प्रकार मनष्योकी गारुडी विध्रा, राक्षसोकी आडम्बरी या रेन्ध- 
जालिक विधा ओर ब्रह्माकी सृष्टि विन्या होती है । कु तो मनुष्योकी, उससे बटुकर 
राक्षसोकी ओर उससे भी बटृकर ब्रद्माकी सषटि-विद्या रहै । शाता ओर अश्ञाता 
समी प्रकारके प्राणी नाये जति है ओर वेदौके द्वारा वे ठीक मागं पर लाये जाते 
हँ | इस प्रकार ब्रह्मा अपनी खृष्टिका निमांण करता है । इसके बाद शरीरे शरीर 
चनते जाते दँ ओर विकारसे खृष्टि बदती रहती है । सब शरीरोका इसी प्रकार 
निमांण हुआ है । इस प्रकार आशंका दूर होती है । यह पता चल जाता है ओर 
विचार करनेसे ठीक समश्चमे आ जाताहै कि यष्टि केसे हुई । इस प्रकार ब्रह्मा, 
जिस सुष्टिका निर्माण करता है, उसका प्रतिपालन विष्णु किंस प्रकार करते है, इस 
पर श्रोताओंको विचार करना चाहिए । इस प्रकार जिन प्राणियोका निर्माण होता 
हे, विष्णु उनका पाटन अपने मूल रूप सत्व गुण भौर चेतनाके द्वारा करते हैँ 
ओर शरीर धारण करके अनेक प्रकारके दैत्यो आदिका संहार करते हैँ । विष्मएुका 
जन्म अनेक प्रकारके शरीर धारण करने, दुष्टौका संहार करने ओर धर्मकी स्थापना 
करनेके लिए होता है। इसीलिए धर्म॑की स्थापना करनेवाले लोग विष्णएुका अवतार 
होते है; ओर जो लोग अभक्त तथा दुर्जन होते है, वे सहजमे राक्षसोकी गिनतीमे 
आ जाते है! जो प्राणी जन्म लेते है, उनकी चेतनाका नाश करके रुद्रं अपने तमो- 
युणसे उनका संहार करते हँ । सद्र जब कुपित होतेदै, तवे सष्टिका संहार 
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करते है । उस संहारक समय सारा ब्रह्मांड जल जाता दै । उत्पत्ति, स्थिति ओर 
संहारकी ये बातें श्रोता्ओंको अच्छी तरह ध्यानर्मेः रखनी चादिं । कल्पान्तमे 
जो संहार होगा, उसका वर्णन श्रगले समास्य किया जायगा । जो पचो 


प्रल्योको पहचाने, वदी श्वानौ है । 
कि 
पाचवां समास 
पचच-प्रलय 

अव प्रलयके लक्षण सुनिये । पिंड या शरीरके दो प्रकारके प्रलय दोते है-एक 
तो निद्रा ओर दूसरा मरण या देहान्त । जब तीनों (बह्मा, विष्णु ओर महेश) की 
देहधारकं मूर्तियां निद्रित हयोती है, त ब्रह्मांडका निद्रा-प्रलय होता है । प्थ्वीके 
नवो खंडोमे कुल चार प्रकारक प्रलय होते है--दो प्रलय पिंडके ओर दो ब्रह्मांडके | 
ओर पाँचवाँ सबसे बड़ा प्रख्य विवेकका है । इस प्रकार यहां क्रमसेये पचो 
प्रलय तला दिये गये है, जिसमे ये ध्यानम आ जार्ये । 

जिस समय निद्राका संचार होता है, उस समय जाग्रतिके सन व्यापारोक्रा 
अन्त हयो जाता है ओर अंगम सषघुसि अथवा स्वभका संचार होता है । इसीका नाम 
निद्वा-परट्य है ओर इसमें जाग्रतिका क्षय ह्यो जाता है। अब्र उस मृल्यु-प्रलयका 
हाल सुनिये जो देहान्तके समय होता है । जब शरीरम कोडं रोग बहुत पनल 
होता दै, अथवा कदं कठिन प्रसंग आ पडता है, तब पचो पाण अपने व्यापार 
छोड़कर चले जाते दँ । उस समय मन रूपी पवन तो दूसरी ओर चला जाता हे 
ओर केवल शरीर यहाँ रह जाता है । इसीको दूसरा प्रलय समञ्चना चाहिए । 
तीसरा प्रलय उस समय होता है, जव ब्रह्मासे इस मत्यु-लोकका ओर प्राणी 
मारके सत व्यापारोका अन्त हो जाता है! उस समय प्राणियोका सूक्ष्मां वायु 
चक्रमे निवास करता है श्रौर इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर फिर व्रह्म 
जागते है. वे फिरसे ख्टिकी रचना कसते है ओर इधर उधर शिखरे हुए 
प्रारियोको एकच करते हँ । इसके बाद्‌ जब उनकी आयु भी समाप्त हो जाती 
हे, तञ ब्रह्म-परलय होता है | 

, सौ वर्षौ तक वर्षां नदीं होती, जिससे सच प्राणी मर जाते है । पृथ्वी असम्भाव्य 

रूपसे ओर मयोदा-रदित रूपमे फट जाती है । सूयं अपनी बारह कलाओंसे तपता 
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है जिससे प्रथ्वी जल जाती है, अग्नि पातल तक पर्हूच जाती है श्रौर शेषनाग 
विप्र उगलने लगते है । आकाशम सूर्ध॑की ज्वालाः व्याप्त होती है, पातालमे शेषर- 
नाग विष उगलते है ओर भृगोल दोनों ओरसे जलने लगता है रेसी दशाम प्रथ्वी 
कसे बच सकती है ! सू्॑की प्रखरता बहुत बद्‌ जाती है, चाये ओर कोलाहल मच 
जाता है ओर मेरुके शिखर दरट-टरूटकर धड़्ाधड़ गिरने लगते ह । अमरावती, सत्य- 
लोक, वेकुठ ओर कैलास आदि सब लोक भस्म हो जाते है । सारा मेरु टह जाता 
है; उसकी महिमा नष्ट हो जाती है ओौर सब देवता वायु-चक्रमे घूमने लगते हैँ । 
जब प्रथ्वी बिलक्रुल भस्म हयो जाती दै, तब मूसलधार पानी बरसने लगता है ओर 
परथ्यी उस जलर्से पलक मारते गल जाती है । इसके बादं केवर जल ही जर बच 
रहता है जिसे अथि सोख ठेती है ओर फिर असीम ज्वाल एकव होती.है। 
समुद्रका वडवानल, शिवके नेका नेत्रानलः. पंच तख, श्र्हकार ओर महत्वकी 
सप्तकचुकीका आवरणानल, सूयं ओर विच्छ्ठती सबकी अथि एकत्र होती है, जिससे 
देवता लोग मी अपने शरीर छोड देते है ओर पदटेकी तरह वायुम मिल जते हैँ । 
फिर उस वायुस्ते अग्नि बिलकुल वृद्च जाती है श्रोर वायु स्वच्छन्द भावसे परत्रह्म- 
की अर बदने छगती है । जिस प्रकार धा आकाशे फेुकर नष्ट हो जाता है, 
उसी प्रकार वायु भी चारौ ओर पैलकर नष्ट दो जाती है। ओर यह बात सभी 
लोग कदा कसते हँ कि बहत या अधिकके सामने थोड़े या अल्पका नाशोदही 
जाता हे । वायुका लय होते ही पांच सूक्ष्म मृत ओर तीनों गुख, तथा इश्वर, प्रकृति 
ओर पुरुष्र अपना अधिष्ठान छोडकर निर्विकल्पम मिल जाते है । उस समय 
शातृत्व भी नष्ट हो जाता है ओर जगज्ज्योति भी बुभ जाती है; केवल शुद्ध ओौर 
सारांश रूपमे स्वरूपस्थिति रह जाती दहै । संसारम जितने नाम ओर ल्प आदि 
है, वे सर प्रकरतिके ही कारण है । प्रकृतिके न रदने पर कुं बोला ही नदीं जा 
सकता । प्रक्ृतिके रहते हुए ही विवेकं करना विवेक-प्रलय कहलाता है । इस 
प्रकार यहाँ पँचौ प्रल्योके सम्बन्धकी सब बाते आप लोगोको बतला दी गई है । 


खटा समास 


अआम-निरूपणश. 
ऊपर उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारके सम्बन्धकी` सच बाते बतलाई जा चुकी 
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है । पर निर्गुण ओर निराकार परमात्मा इन सवके बाद भी ज्योका व्यो बना रहता 
है । होने, व्यवहार करने ओर जानेका उसके साथ कों सम्बन्ध नहीं है । वह 
आदि, मध्य ओर अन्तम समान रूपसे रहता दै । परब्रह्म सदा वना ही रहता 
है श्रौर बीचमे सृष्टि आदिका भ्रम होता है। यद्यपि इसका भास होता है, पर 
समय पाकर इसका मी नाश हो जाता है। इस प्रकार बीच बीचमे उत्पत्ति; 
स्थिति ओर संहार बराबर होता रहता दै, पर कल्पान्तमे सबका नाश हो जाता 
है । पर विवेकशील लोग इन सव बातोंका सब सारासार धिचवार पदलेसे दी 
जानते है । पर जदा बहुतसे भ्रमिष्ट लोग एकत्र दो; वहां एक समभदारका क्या 
बस चल सकता है ! ओर इस खष्टिमे से समञ्लदार बहुत कम हँ । एसे समञ्च- 
दारके कुद लक्षण यदो बतलाये जाते है । एसे महापुरुष भ्रमसे बिलङ्कुल अलग 
या दूर रहते हँ । जिसे यह भ्रम न हयो, उसे अपने मनमे पहचान रखना चाहिए. । 
अब्र प्रमके सम्बन्धरमें कुदं बते बतलाईं जाती हँ । केवल एक परह्य ही दै ओर 
उसमें कभी विकार नहीं होता । उपे ह्ोड़कर ओर जिन पदार्थोका भास होता है, 
वे सब भ्रम-रूप हे । जिन तीनों गुणो ओर पोचो भूतौका अन्तमे नाश होता दै; 
वे स्री भ्रम-ल्पदहीह। हम, तुम उपासना ओर ईश्वर भाव सब निश्चित 
रूपसे भ्रम ही है । कहा है- 
श्रमणा अमेणत्वं भ्रमेणोगसका जनाः । 
श्रमेशेश्वरभावत्धं अममूलमिदं जगत्‌ । 

इसलिए सष्टिका भास होने पर मी बह सन भ्रमहीहै। इसमे जो लोग 
विचास्शीक दै, वही धन्य है । श्रव हम श्रोताओंको दृषटन्तोके द्वारा इस भ्रमके 
सम्बन्धकी सत्र बाते बहुत ही स्पष्ट करके बतलाति हे । यदि किसी दूर देशमे भ्रमण 
केरते समय हम दिशा भूल जाथे या अपने सम्बन्धि्योको न पहचान सके, तो 
यह भ्रम है । यदि मादक दरव्यके सेवनसे एकके अनेक पदार्थं दिखाई पड़ने लगे, 
अथवा भूतोकी चाधाके कारण अनेके प्रकारकी व्यथार्प हँ, तो वे सवभ्रमदहें। 
दशावतारके खेल या नायको आदिमे दिखाई पड़नेवाली वेषधारिणी सियो, बाजी- 
गरीके खेर या मनमें व्यर्थं उठनेवाले सन्देह मी भ्रम ही है । कोद चीज कीं रख- 
कर मृल जाना, कीं जाते समथ रास्ता. मूल जाना अथवा नगरमे भयकते फिरिना 
भमी भ्रमदहीदहे। किसी बस्तुके अपने पास रहने पर भी उसके खो जानेका ध्यान 
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होने पर जो चिन्ता होती है, अथवा लोग अपने श्रापको ही ओ भूल जाते है, बह 
भीभ्रमदहीहै। कोद पदां कीं रखकर भूल जाना या सीखी हद कोई बात 
भृ जाना या स्वभ्नमे दुःख पाकर धवराना भी भ्रम है । बुरे लक्षण या अपशकुन 
देखकर अथवा कोड मिथ्या बात सुनकर मनमे दुःखी होना या कोद चीज देखकर 
ववोकं पड़ना मी भ्रम है | ब्रक्ष या लकड को देखकर मनम उसे भत समभन, 
कुदं मी कारण न होने पर सहसा डर जाना; जलको शीशा समक्षकर उसमे गिर 
पड़ना, दपंणमे सभाका प्रतिविम्ब देखकर उसमे धुसनेका प्रयत्न केरना, द्वार भूल 
कर इधर उधर मयकना, ऊुछेको कुछ समभन; कटने पर ऊुदका कुड समभना 
या किसी चीजको देखकर कुछका ऊख समञ्चन भ्रम हे । यह समन्चना मी श्रम है 
कि इस समथ हम जो कुक दान करेगे, वह हमे अगले जन्ममे मिल्गा या मरत 
पुरुप्र भोजन करने आते हँ ! यह समभना भी भ्रम है कि इस जन्ममे हम जो कुद 
देगे उसका कुदं अंश अगले जन्ममे पावेगे; श्रोर मनुष्यके नाममे प्रीति लगाना 
भी श्रमह्यीदहै। मनमे यह्‌ द्द निश्चयद्योजानामी भ्रम है कि.किसी मृत पुरुषने 
स्वभ्रमे आकर हमसे कुक मगा है । सांसारिक वेभव आदिक मिथ्या कति हुए भी 
उन प्राप्त करनेके फेरे पड़ रहना भौर शाता बनकर वैमवमे भूलना मी भ्रम 
दै । अपनी कर्म॑ठताके आगे शानको भूल जाना, शाता होने पर भी बलात्‌ उस 
पदसे नष्ट होना, किसी मथोदाका उछछंघन करना; देह, कर्म, जाति; कुल, क्ञान 
या मोक्षका अभिमान करना, न्याय ओर अन्याय न समञ्चना, व्यथं त्रमिमान 
करना, प्िद्धुली बातें मल जाना, भविष्यके सम्बन्धे कुड समभमे न आना, बया 

बर सन्देह करते रहना, भिना विश्वासके ओषध खाना ओर पथ्य करना, स्वयं 
विश्वास न हयोनेपर भी श्ञानकी बातें बघारना, निना फल जाने कोदं प्रयोग करना, 
विना श्ानके कोरा योग करना, व्यथं शारीरिक भोग मोगना; यह्‌ समभना कि 
ब्रह्मा भाग्यमे जो कुं लिखता हे वह छटीके दिन आकर षष्ठी माता पट्‌ जाती 


है, भ्रमदहै) 


अक्चानि्योभे इसी प्रकारके बहुतसे भ्रम रैले हुए दै जिनमेसे कुछ भ्रम यहां 
संकेत रूपसे बतला दिये गये है ।! जव सारा विश्व ही स्वभाघतः भ्रम रूप है, तव 
फिर ओर कहना ही कया दै ! एक निर्गुण बह्मको छोडकर वाकी ओर सव भ्रम रूप 
ही है। क्लानी लोग संसारसे बिलकुल अलग होते हँ} पर फिर भी लोग उनके 
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सम्बन्धमे बहुतसे चमत्कार बतलाति हैँ । यह भी भ्रमदी.है। जहां यद्‌ त्राशंका 
उठती है किं बडे बड़ श्ञानियोकी जो समाधिर्या पूजी जाती दै; उनका कोड फर 
देता है या नहीं । इसी प्रकार बहुतसे लोग.-हो गे हँ जिनमे बहुत अधिक 
साम्यं थी | क्या वे लोग भी चासनामे फंते हुए थे १ अतः इन शंकाओंका समाधान 
करना उचित है । यहो र म-सम्बन्धी कथा समाप्त होती है । 


सातां समास 


` खाधु चमत्कार नहीं दिखराते 


श्रोता आशंका कस्ते है कि जो अवतारदिक, कानी ओर सन्त लोग सारा- 
सारका विचार करके मुक्त हो गये है, उनकी साम्यं अथर तके केसे चली चलती 
है ! इस पर वक्ता कहतां है कि यह प्रश्र बहुत अच्छा किया गया है । इसका उत्तर 
सावधान दह्येकर सुनिये । शानी लोग तो मुक्त हौ गये, पर उनके बाद भी उनकी 
सामर्थ्यं चली चलती है। परवे ल्तोग फिर वासनाके वश होकर इस संसारमे 
नहीं आते । लोको जी चमत्कार माद्म हता है उसे वे लोग सच मानते ह । पर 
इसका विचार करना चाहिए । जीवित अवस्थाम ही श्रौर उनके जीवन कालमे ही 
न जाने कितने चमत्कार होते रहते ह । इसकी तात्कालिक प्रतीति प्रत्यत्त देख 
लीज्यि । कोई महात्मा स्वयं तो अपने स्थानसे उठकर कीं जाता नही, ओौर 
लोग उसे प्रत्यक्ष दूसरे स्थान पर देखते है । इस प्रकारके चमत्कारका क्या का 
जाय १ टोगोके मावोके कारण ही एेसा होता है १ मावुकोके लिए देवता यथार्थं 
है । भावके जिना सारी कल्पनार्णँ व्यथं ओर कुतकपूरं द । यदिषकोई अपनी रुचि 
या पसन्दके अनुसार कोद चीज स्वप्नमे देखता है, तो क्या उस समय वह चीज 
स्वमु उसके पास श्रा जाती है १ यदि का जाय करि उसने उस चीजका स्मरण 
किया था; तो भी वह चीज उसे क्यो दिखाई पडती है ? यह सब्र अपनी कल्पना 
है । स्वभमे बहुत पदार्थं दिखा देते है, पर वे वास्तविक पदार्थं नही ह्येते ओर 
नवे याद ही रहते है । इस प्रकार इस दांकाका समाधान हो जाता रै । यह नदीं 
समभना चादिए कि शाता जन्म लेता है । यदि यद्‌ बात समभ्तमे न आवे तौ इस 
पर विवेकपूव॑क अच्छी तरह विचार करना चाहिए । श्ानी मुक्त शे जते है, पर 
उनकी सामथ्यं इसलिए बराबर चलती रहती है कि वे सदा पुण्य-मार्ग पर चलते 
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रहे हँ । इसलिए बराबर पुण्य-मागं पर चलना चाहिए, ईश्वरका भजन करनाः 
चाहिए ओर न्याय छोडकर .अनान्यके मार्ग पर न जाना चाहिए श्रनेक प्रकारके 
पुरश्चरण ओर तीर्थोकी यात्रा करनी चादिएट ओर वैराग्यके बल्से श्रनेक प्रकारकीः 
शक्तया बहानी चादर्णँ । .यदि इवर पर दृट्‌ निश्वय हो तो ज्ञान मागसेमी 
सामथ्यं बहु सकती है । पर शान्तिको भंग करनेवाला कोहं कारयन करना 
चाहिए । चाहे गुर पर हो ओर चाहे ईश्वर पर हो, श्रद्धा अवश्य रखनी चािए; 
क्योकि चिना श्रद्धाके सब बतं व्यर्थं होती है। जो क्ाता लोग निर्गणका शान 
होने पर सगुणकी ओर ध्यानं नहीं देते, वे दोनो ओरसे जति । पेते लोगेमि न 
तो भक्तिदहीहोतीदहै रन श्वान दी होता है। केवल अभिमान बीचमे प्रसा 
रहता है । इसलिए जप ओर ध्यान कमी द्ोडना न चाहिए । जो सराणएका भजन 
छोड देता है; वहं चाहे श्षानी दी क्यो न हो, उसे अपयश ही मिलता है; इसलिए 
सगुणका भजन कमी छोडना नदीं चाहिए । निष्काम बुद्धिसे किये जानेवाल्ते भजनकी 
तुलना तीनो लोकोके किसी ओर पदा्थंसे नहीं की जा सकती; ओर निना सामर्थ्यके 
निष्काम भजन नहीं होता । मनसे कामना रखकर भजन करमेसे केवल उसका 
फल मिलता है; पर निष्काम भजनसे ईश्वरकी प्राति होती है । कँ फल ओर 
कहां भगवान ! दोनोमे वहत अन्तर है ! ईश्वरे पास बहुतसे फल है । ओर 
फिर फल तो मनुष्यको मगवानसे दूर करता है । इसलिए निष्काम भावसे परमे. 
श्वरका भजन करना चाहिए । निष्काम भजनका पल बहुत विलक्षण है । उससे 
असीम सामथ्यंकी परासि ह्येती है । उसके सामने बेचारा फट भ्या चीज है ! भक्त 
अपने मनम जो कुछ चाहता है, वह्‌ इश्वर स्वयं ही कर देता दै । मक्तको स्वयं 
कभी कोडं चिन्ता नहीं करनी पड़ती । दोनो सामथ्यकि एक होने पर काल मी 
कुछ नदीं कर सकता; फिर ओरोकी तो बात ही क्या है ! वे सब कीडे-मकोदेके 
समान हो जाते ह । इसलिए निष्काम भजन ओर उसके साथ-साथ व्रह्मश्षानके 
सामने चाहे चिथ्ुवन क्यो नहो, कम ही उहरता दै | बुद्धिका प्रकाश इससे ओर 
अगे नहीं बटु सकता । इससे निरन्तर प्रताप, कीर्तिं ओर यश मिलता रहता है । 
जहा अध्यात्मका निरूपण ओर - हरि-कथा होती है, वद्य प्राणी माचका कल्याण 
होता हे। जिस परमा्थ॑मे भ्रष्टता नहीं ज्लेती; वह परमाथ संकुचित नहीं होता 
ओर निश्चय तथा समाधान नदीं निगड़ता । सारासारका विचार करने ओर बराबर 
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न्याय तथा अन्याय पर दृष्टि रखनेसे ईश्वरी दी हृद बुद्धि नदी पलयती । 
मगवान अपने अनन्य भक्तको स्वयं शुद्धि देता है । इस सम्बन्धे सावधनि होकर 
भगवद्‌ ( गीता ) का वचन सुनिए :- 
द्षाभि बुद्धियोगं तं तेन मामुपयान्ति ते) 
पर सरुणका भजन ओर उससे मी बट्‌कर ब्रह्मान तथा अनुभवजन्य शान्ति 
इस संसारम दुखंम हे । 


आद्वां समास 


प्रतीति-निरूपण 

छ्रब प्रतीतिके लक्षण सुनिए । प्रतीतिका विचार करनेघाले लोग ही चतुर 
होते है । जो लोग प्रतीतिका विचार नहीं कसते, वे पागल ओर दीन है । यदि अनेक 
प्रकारके रल्न ओर सिके आदि निना पर्खे हुए ठे लिये जायं तो हानि दी होती 
है ¦ इसी प्रकार यदि मनमे प्रतीति या विश्वासनदहो तो कथा-निरूपणमे बेठना 
ही न चाहिए । घोडे श्रर शशको चलाकर देख लेना अच्छा होता है; ओर यदि 
वे ठीक जच, तमी उन्ं लेना चादिए । जब समभे श्रा जाय किये बीज उगेगे, 
नब धन लगाकर वे बीज खरीदने चादिए्‌ । इसी प्रकार मनम विश्वास ह्यो जाने 
पर्‌ ही निरूपमे बैठना चाहिए । जब इस बातका विश्वास हो जाय कि असक 
आओषधकी माचा लेनेसे हमारा शरीर श्रायेम्य हो जायगा, तभी उस ओषधका सेवन 
करना चाहिए । जिना विश्वासके ओषध खाना मानौ अपना स्वास्थ्य ओर भी 
्िगाडना है । केवल अनुमाने कोद काम करना मूखंता है । तिना वह पूरा 
धिद्वास हुए कि यह सोना है, उसका गहना बनवा ठेना मानो जान-बूभकर ठगा 
जना हे | बिना समज्ञे-वूमेः कों काम करना ठीक नदीं । उसमे प्राण॒ तकं जानेका 
धोखा रहता दै । इसलिए भले आदमियोको कमी कोई काम केवल अनुमाने 
नदीं करना चाहिए; क्योकि उससे सभके बदले हानि दी होती है । पामीमे बडी 
हुई भस खरीदना बुद्धिमानी नीं है । चिना समेवृञ्चे कोद काम करनेते अन्तमे 
पछताना ही पड़ता है । बहूुतसे रोग केवल विश्वासमे आकर मकान खरीद लेते 
है; पर उसमे कपटी लोगोका जो कपट निकल. आता है, उसे पहलेसे समभ लेना 
चाहिए । चिना देखे-भाटे अंन्न-वंख्र आदि लेकर कमी-कमी लोग अपने प्राण तक 
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मेवा बैठते ह! शठे आदमियोका विश्वास करना दी बड़ी भारी मूर्खता है ! चोरके साथ 
रहनेसे अवदय हानि होती दै; ओर पता लगानेसे माट्म हौ जाता है कति कोन चोर 
है ओर कौन ठग है । अविश्वसनीय, कीमिया बनानेके बहानेसे लोगोक ठगनेवाठे, 
मेस बदलकर लोको उगनेवाले ओर अनेक प्रकारके इुल-कपट करनेवाले लोगोको 
अच्छी तरह पहचान रखना चाहिए । दिवालियोका ठाट-बाट ओर वेभव बहुत अधिक 
दिखाई पड़ता है, पर वहं सब धोखेकी रदी होती है ओर आगे चलकर उनकी खून 
फजीहत होती दै । इसी प्रकार चिना विश्वासके जो शान प्रास किया जाता है, 
उससे समाधान नदीं ह्येता । इस विषयमे केवल सन्देह करमेके कारण दी बहुतसे 
लोगोका अहित हुआ है ¦ यन्त्-मन्नका उपदेश देकेर अज्ञान लोग उसी प्रकार 
फैसाये जाते हँ जिस प्रकार अयोग्य वेश्य रोगीको मार दयलते ह । यदि नाड़ी 
वैके कारण किसीके प्राण चले जाये तो इसमे दूसरा कोई क्या कर सकता है ! 
जो मनुष्य दुःखके कारण अन्दर ही श्रन्दर छीजता चला जाता हो ओर वेद्यको 
अपनी दशा बतलानेमे शरमाता हयो, उस पर आत्महत्याका दोष मदा जाना ही 
शोभा देता है । स्वयं अश्ञानी होकर किरी दूसरे श्ानीका अभिमान करना; जान 
चूभकर द्नना है । आप ही सोचें कि इसमे हानि किसकी है; उस श्ाताकी या 
अभिमान करनेवाले श्रक्लानीकी १ यदि स्वयं ही यह विश्वास दहो जाय किं हमारे 
पाप कट गये ओर जन्म मरणकी यातनाका अन्त द्य गथा, तमी समभना चाहिए. 
कि हमारा कल्याण हुआ । जब आदमी ईश्वरको ओर स्वयं अपने आपको पहचान 
ले ओर सम्च ले कि मै आत्म-निवेदन कर चुका; तमी उसका कल्याण होता है | 
जव, पता चर जाय कि यह ब्रह्मांड किसने बनाया, किस चीजसे बनाया ओर इसका 
मुख्य कतां कौन दै, तमी कल्याण होता है । सन्देह बना रहने पर परमार्थं संबंधी 
किए हुए सभी काम व्यथंहयो जाते ह ओर विश्वासके बिना मनुष्य संशयम 
इब जाता हे । यही परमार्थका रहस्य है; ओ र यदि कों इस सम्बन्ध ठ बोले 
तो बह अधम है) ओर जो इस बातको ठ समश्चता द्ये, उसे परम अधम समञ्चना 
चाहिए । यहाँ आकर बाँकी हद हो जाती है (अर्थात्‌, इससे अधिक ओर कु कहा 
नदीं जा सकता ) । अश्ानीको परमात्माका पता नदीं चलता । हे पर्मास्माःत्‌ ही 
जानता है कि इसमे तनिक मी असत्य नदीं है । मेरी उपासनाका महत्व इसीमे 
है कि श्षन-सम्बन्धी सब बातें बिलुल टीक-ठीक बतलाइ जाती है) मिथ्या 
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कहनेते प्रथु पर दोष लगता दै । इसलिए मैने बिल्कुल सच ही कदा हे } पहले 
कर्ताको पहचानना चाहिए ओर मायाकी उलस्पत्तिका कारण दूटना चादिए । वही 
पहले कदी हई बाते फिरसे अच्छी तरह कदी गदं है । ्रोताओको सावधान शे- 
कृर ये बाते हृदयंगम करनी चादिर्णे । जहोँ सक्षम निरूपणकी आवश्यकता होती है, 
वहो कही हुई बात ही फिरसे इसलिए कहनी पड़ती है कि जिसमे श्रोताओंकी 
सम्म अच्छी तरह आ जाय । प्रतीतिकी रक्षा करनेमे रूढि या परिपाटी उड्‌ 
जाती है । इसी लिए इतना ब्खेड़ा करना पडता दै, जिसमे रूदिकी भी रश्चा दो 
आर श्रोताओंके मनम प्रतीति भी उन्न हयो । यदि रूढि या परिपाटीके अनुसार 
कोर बात की जाय तो प्रतीति ओर समाधान नदीं होता; ओर यदि प्रतीति तथा 
समाधानकी रक्षा की,जाय तो रूढि या परिपायी नद्यं रह जाती । इस प्रकार दोनों 
ही ओर संकट आ पड़ता दै; अतः विवश होकर कही हदं बात ही फिरसे विस्तार- 
पूर्वक कनी पड़ती है । अब मँ रूदि ओर प्रतीति दोनोकी ही रक्षा करता हुआ 
इस समस्याका निराकरण करता टू श्रागे विचक्षण श्रोताओके सामने, प्रतीति श्रौर 
प्रमाण दोनोकी ही रक्षा करते हुए, निरूपण उपरिथत किया जाता हे । 
नवो समास 
पुखष ओर प्रकृति 

जिस प्रकार च्राकाशमे वायुका निमांण होता दै, उसी प्रकार ब्रह्मे मूल 
माया उस्पन्न होती है; ओर तब उस वायु रूपी मूल मायामे तीनौ युण ओर 
पचो भूत होते है । यदि घटका बीज तोड़कर देखा जाय तो उसमे वटका बड़ा वृश्च 
नदीं दिखाई पडता; पर फिर भी सब प्रकारके वृक्ष बीजेसि दी होतेह |. इसी 
प्रकार मूल माया भी बीजके समान है ओर उसोसे यह सारा विस्तार हा है । 
अब उसके स्वरूप पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए । विवेकपूवंक विचार 
-करनेसे उसमे निश्चल ओर चञ्चल ये दोना ही मेद दिखाई पडते ह । उस निश्चलमे 
जो चञ्चल स्थिति है, वदी बायु-खूप दै । उसर्मेकी चेतना शक्ति ही जगज्ज्योतिकी 
धारा है) वायु ओर चेतना शक्तिके योगको दी मूल माथा कहते है । सरिता कहने- 
से ख्ीका अनुमान होता है; लेकिन देखने पर उसमे पानी दी मिलता ईै। 
पचिवेकी लोग मूल मायाकी भी यदी दशा समभ लं } वायु तथा जगनज्ज्योति चेतना 
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शक्तिके योगको ही मूल माया कहते है; ओर पुरुष तथा प्रकृति भी इन्दींका नाम 
दे । वायुको प्रकृति ओर जगञ्ज्योतिको पुरष कहते है । पुरुष-ग्रकृति या शिव-शक्ति 
इन्दीका नाम है । इस बात पर विश्वास करना चादिए फि वायुम जो विशेष 
चेतना है, वही प्रकृतिमेका पुरुष है । वायु तो शक्ति है श्रर चेतना ही शिवया 
ईश्वर है; ओर इसी योगको लोग अर्धनारी नटेश्वर कहते ह । वायुम जो चेतनाका 
गुण हे, वही ईश्वरका लक्षण है; ओर उसीसे आगे चलकर तोनों गुण उत्पन्न 
हुए. है । इनमेसे ससं गुण शुद्ध चेतनाका लक्षण है ओर इसके देहधारी स्वरूप 
स्वयं विष्णु ह । भगवद्गीतामे कहा है कि उन्हीं विष्ुके अंशसे यह सारी खष्टि 
चलती है । विचारपूव॑क देखने पर यह्‌ सारी उलभन बिल्ल सुलन्न जाती है । 
एक ही चेतना शक्ति सब प्राणियों वैदी हृं है ओर षी अपने श्ातृत्वसे सब 
शययेकी रक्षा करती है । उसीका नाम जगज्ज्योति है; ओर इसका प्रतयक्च प्रमाण 
यह दै कि इसीके कारण प्राणी मात्र जीवित रहते हँ । पक्षी; श्वापद, कीड़ा, व्यूटी 
आदि जितने प्राणी इस संसारम हँ, उन स्के शरीरम यदी चेतना शक्ति बराबर 
खेला करती है । उसी चेतनाके कारण बे भागते ओर द्धिपते दहै ओर अपने शरीरकी 
रश्चा करते है । वह सारे जगतकी रक्षा करती है, इसीलिए जगज्ज्योति कती 
है । उसके {नकल जाने पर प्रणी जहका तहा मर जाता है । मूल मायाकी चेत- 
नाका विकार आगे चलकर उसी प्रकार विस्तृत हुआ है जिस प्रकार जल तुषार 
बनकर अनन्त रेणुओंका रूप धारण करता है । इसी प्रकार देव, देवता, देवत ओर 
मूत आदिको भी मिथ्या नदीं कहना चाहिए । वे सब भी अपनी सामथ्यंसे इस 
सृष्टिमे विचरण कसते रहते है । वे सब सदा वायुके रूपमे विचरते रहते है ओर 
अपनी इच्छासे रूप बदलते रहते टै; ओर अशान प्राणी अधने भ्रमो तथा संकल्योके 
कारण उनके द्वारा पीडति होते रहते है । श्चाताओंमे सङ्कल्प-विकल्प द्योता ही नदी; 
इसीलिए वे इनसे पीडित नदीं होते} अतः अत्मक्नानका अभ्यास अवश्य करना 
चाहिए । आत्मक्ानके श्रभ्याससे सब कर्मोका खण्डन होता हे । यह प्रव्यक्ष अनु- 
मवकी बात है ओर इसमे कद्ध॑ भी सन्देह नदीं है । चिना ज्ञानके कमी कर्मका 
खण्डन नहीं दहो सकता श्रौर न जिना सद्गुरुके कमी क्ान दही दहो सकता हे । 
इसलिए दूंदृकर सदृगुख करना चाहिए सत्सङ्ग रहण करना चादिएट श्रौर मनम 
तच्वज्लानका विचार करना चाहिए । जब तस्व तच्वोमे मिल जते है, तव केवल 
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आप दह्यीप बच जाता है ओर अनन्य भाव दोन पर सदहञमे साथेकता हो 
जाती है! जिना विचार कयि जो काम कयि जातिं, वे सच व्यर्थो जतेदहैः 
इस लिए पहले विचारे ही प्रवर्त होना पड़ता है । विचार करनेवाला ही पुरूष 
है; ओर जो विचार न करे, बह पशु दै । ये स्वेशके वचन दहै, जो जगह-जमह्‌ 
कहे गये हैँ ! सिद्धान्त निश्चित कस्नेके किए पवं-पक्च जिलङकुल हय देना पडता 
है ओर साधकोको निरूपणकी सदहायतासे ही साक्षात्कार होता हे । श्रवण, 
मनन, निदिष्याघन ओर प्रतीतिते ही विश्वा उत्पन्न होता दै श्रौर तव प्रत्यक 
साक्षाकार करनेके लिए पर्थिम नही करना पडता | 


दसवां समास 
निश्चल ओर च्ल 


ब्रह्म भी आकाशके समान ही विशाल, उच, खोखला, निगुण; निर्मल, 
निश्चल ओर सदा प्रकाशमान है । उसीको परमात्मा कहते हैँ । उसके ओर भी न 
जाने कितने नाम है, पर वह आदिमे श्रन्त तक अ्योका त्यों बना रहता है । वह्‌ 
अनन्त रूपसे सव जगह फैला हमा है । उसका मास नदीं होता ओर बह निरा- 
मास है । चारो ओर पाताल ओर अन्तराल तक वह फैला हुभा दै । ओर उसका 
कटी अन्त नहीं है । वह सदा कल्पान्तमे भी बराबर जना रहता है । वह ॒दुछ 
इसी प्रकारका अचञ्चल है । उसमे जो चञ्चलका भास होता है, उसके भी अनेक 
नाम है ओर बह धरिविध है। जो दिखलाई ही न पड़ता दो, उसके नाम र्ना 
ओर लक्षण बतलाना भी विलक्षण बात है | तथापि उसे जाननेके लिए उसके नाम 
रखने ही पड़ते हैँ । उरे मूल माया, मूल प्रकृति, मूल पुरुष ओर शिव, शक्ति आदि 
बहुत कुछ कहते हँ ! पर जिसका जो नाम रखा गया है; पहले उसे पहचानना 
चाहिए ओर्‌ जिना प्रतीति हुए व्यथं बकवक नदीं करनी चाहिए । चिना स्वरूपका 
शान किये केवल नाम पर भट्कना ठीक नहीं है श्रौर चिना प्रतीति हुए केवल 
अनुमानसे गड़बड़ी होती दहे । निश्चल आकाशमें चञ्चल वायु खूञ जोरसे बहती हे । 
पर उख आकाश ओर वायुमें मेद है । इसी प्रकार उस निश्चल परत्रह्ममे चञ्चल 
मायाका भ्रमास्मक भास होता है; अतः मै उस भ्रमका स्पष्टीकरण कर देता हू | 
जिस प्रकार आकाशमें वायु चलती है, उसी प्रकार उस निश्चल ब्रह्मे स्पत 
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उसके ह तो बहुतसे नाम, पर वह जगञ्ज्योति एक ही है । उस सवान्तरात्माको 
केवल विचारवान दी जानते है । आत्मा, जगज्ज्योति ओर सर्वश्ञाता तीनोौको एक 
ही समश्चना चाहिए ओर षी निश्चित रूपसे अन्तःकरण या क्सि है । 

जब पदार्थो ओर पुरुष, खी तथा नपुंसक नामोके टेर लगे हुए है, तो किर 
इसत सृष्टिके ओर नाम कहां तक गिनाये जाये ! सवका चालक वही है । वही एक 
अन्तरात्मा श्रनेकमे रहकर सनका सञ्चालन करता दै । व्यटीसे लेकर ब्रह्मा आदि 
तक सवका चालक वही है । उस अन्तरात्माको इस प्रकार थोड़मे ही पहचान 
छना चाहिए 1 स प्रकारके तमाशे या कौतुक उसीमे होते है । उसका कान तो 
होता रै, पर उसे देख नदीं सकते । उस पर प्रतीति होती है? पर उसका भास नदीं 
होता ¦ वह शीसे है, पर उसके रहनेका को द॑ एक निश्चित स्थान नदीं हे । वह्‌ 
तीक्ष्ण रूपसे आकाशमे व्यातस्त है, सरोवरको देखते दी उसमे पल जाता ३ ओर 
पदार्थ॑को देखते ही उसके चारो ओर व्यास हो जाता दै। जेसा पदार्थं दिखाई 
पड़ता दै, वह वेसा ही हो जाता है; ओर चञ्चटतामे षह वायुसे भी बदुकर है । 
चह अनेकं दृष्टियोसे देखता दै, अनेक रसनाओंसे चखता है ओर अनेक मन धारण 
करके पहचानता या परखता दै । षह कानमे बैठकर राब्द सुनता दै, नासिकाओमे 
ओठकर वास ठेता है ओर क्ञानेन्ियोमे बैठकर शीत तथा उष्ण आदिका अनुभव 
करता दहै । इसी प्रकार वह्‌ सबके अन्तःकरणकी बाते जानता है, समे रहकर 
मी उनसे निराला रहता दै ओर अपनी अगाध लीला वही जानता है । षड्‌ न 
पुरुष है, न क्ञी; न बालक हे, न युवक, न कुमारी । वह्‌ नपुंसकका शरीर तो 
धारण करता है, पर नपुंसक नदीं है । बह सब देहोका सञ्चालन करता है ओर 
सज कुं करता है, तो मी अकतां कलाता है । वह्‌ स्तेत्र तथा न्तेवासी है भोर 
उसको देही तथा कूटस्थ मी कहते है । कदा है-- 

द्वाविमो पुरुषा लोके प्तरश्चाक्षर पव च । 
त्तरः सवांणि भूतानि कूटस्थोक्तर उख्यते ॥ 

अर्थात्‌ , जगतमे दो प्रकारके पुरुष होते है--एकं क्षर ओर दूसरे श्चक्षर । सब 
भतोको क्षर ओर कूटस्थको अक्षर कहते हें ¡ पर बह उत्तम पुरुष कोई ओर ही है। 
वह निष्प्रपच, निष्कलंक, निरंजन, परमात्मा एक ओर निर्विकार है । साधक्रोको 
उचित है कि चागो देहौका निरसन करके देहातीतं दयो! जो देदातीत द्ये जाय, 
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उसीको अनन्यं भक्त समम्छना चाहिए । जब देह मात्रका निरसन हयो गया, तत 
सन्तरात्मा कँ रह गया १ निर्विकारमं विकारके टिए कोद जगह ही नदीं रै। 
धिवेकके द्वारा यह दृद विश्वास कर लेना चाहिए कि वहं निश्चल पखक्ष एक दही 
है ओर उसमेकी चंचट्ता केवल मायाके कारण है । इसमे बहते श्चगडे- 
खेड़की आवश्यकता नदीं होती । संसारम दो दयी तरहकी चीजें ह्येत है-- एक 
चंचल ओर दूसरी निश्वरु । अव क्ञाता लोग समञ्च ले कि इनमेसे शाश्वत कोन- 
सी है । यहा सारासारका विचार इसलिए किया गया है कि लोग असारको छोड़ 
कर सार हण कर लें । क्नानी लोग बराबर यही देखते रहते ह कि कोनसा पदाथं 
नित्य है ओर कौनसा अनित्य रै ¡ जँ श्न ही विज्ञान द्ये जाता हो ओर मन 
हरी उन्मन हय जाता ह्ये, वहोँ श्रात्मामे चंचलता कैसे हो सकती है १ यदा कहने- 
सुननेका कों काम नदीं है। सब कुक अपने अनुभवसे ही जान लेना चादिएः 
्रिना श्रन॒भवके व्यर्थं परिभरम करना पाप है । सत्यसे बहुकर कोड अच्छा काम नदीं 
है, असत्यसे बहकर कोड पाप नहीं है, ओर बिना प्रतीतिके कमी समाधान नदी 
होता । सत्य बही ब्रह्मका स्वरूप है ओर असत्य निश्चित रूपसे माया है । ओर 
पाप तथा पुण्यके क्रमशः यही दोनों रूप दँ) माया रूपी दृश्य पापके नष्ट होने 
पर केवल पुण्य रूपी परब्रह्म बच रहता है; ओर जो उसमे अनन्य भाव रखता 
है, वह्‌ नामातीत हो जाता है। जव यह क्चान दहो जाय कि हम स्वतःसिद्ध बही 
यस्तु या परब्रह्म है, तञ फिर वहाँ देहका सम्बन्ध नहीं रह जाता; ओर इस प्रकार 
पापोकी सशि स्वयंदहयी मस्मद्यो जाती है जिना इस प्रकारका ब्रह्मज्ञान हुए 
जितने साधन कयि जाते दै, सब व्यथं होते है) भला अनेक प्रकारके दोषोका 
क्षालन ओर कसे हयो सकता है । यह शरीर पापोसे द्यी वना हुभा दै श्रीर आगे भी 
इससे बराबर पाप दी ह्यते हैँ रोगतो श्नन्द्र होता है। यदि केवल ऊपरसे उसका 
उपचार किया जायतो केसे लम हो सकता है १ लोग अनेक तेच या तीर्थ 
मे जाकर सिर मुडाते ह, अनेक तीर्थोमि जाकर इस शरीरको दंड देते या प्रार्याथत्त 
करते है, जगह जगह अनेक प्रकारके निग्रहौसे इसका खंडन करते हे, अनेक प्रकार- 
की मिद्धियोसे इसे रगडते दै अथवा तप्त सुद्राओंतसे दागते हँ । टेकिन ऊपर ऊपर- 
से चाहे इसे कितना ही अधिक कष्ट क्यो न दिया जाय; पर यद अन्द्रसे इस 
प्रकार शुद्ध नहीं होता । चाहे कोई गोबरके गोले निगले ओर चाहे गोमके घडे पी. 


2७६ हिन्दी दासबोघ 


जाय, चि रुराश्च ओर काठके मनकोकी बड़ी-बड़ी मालाः पहनी जार्यं ओर चाहे 
ऊपरस अनेक प्रकारके वेष बनये जाये, कुक मी फल नदीं होता । शरीरके अदर 
जो दोघ मय हुमा है, उसे जलानेके लिए. आत्मश्नानकी ही आवश्यकता होती है । 
यनेक प्रकारके वतां, दानो, योगो, तीथायनो आदि ससे करोड गुनी अधिक 
महिमा आस्मज्ञानकी ही है ¡ ज सदा आत्मक्ानका विचार करता है, उसके पुण्य- 
की कोई सीमा नदीं रहती । उसके छिए दुष्ट पातकोको बाधाका बिल्कुल अन्त 
हो जाता दै) वेदो ओर शाघ्नोमे जो सत्यस्वरूप कहा है, वदी शनिर्योका भी रूप 
है । रेते लोगोको अनुपम, पुण्यशील ओर अक्षीम सुकृति समञ्चना चाहिए } ये अनु- 
भवकी बातिंहँ मौर भीतरी दृष्टि इनका अभव करना चाहिए; ओर अनुभवसे रहित 
होकर कष्ट नहीं भोगना चाहिए । हे अनुभवी लोगों, यह सारा शोक श्रनुभव न 
होनेके कारण ही दै । इसलिए रघुनाथकी कपसि निश्चयात्मकं अनुमव बना रहे | 
म. 
ग्यारहवा दरक 
पहटटखा समास 
सिद्धान्त-निरूपस्‌ 
यह बात तो समस्मे आ ही जाती हे कि आकाशसे वायु होती है । पर आब 
सावधान दौकर यह सुनिये कि वायुसे अथि कैसे होती है । वायुकी कड़ी रगडसे 
अथि ओर शीतल तथा मन्द्‌ बायुसे जल उत्पन्न ह्येता है । उस जल या श्रापसे 
प्रथ्वी बनती है जो अनेकं प्रकारके बीजोका रूप है । बीजोसे स्वभावतः पदार्थोकी 
उत्पत्ति हेती है ! खष्टिका मूल आरम्भ कल्पनासे हुआ है ओर कल्यनाका मूल 
माया ही दै; ओर उसीसे बिदेवोकी उत्पत्ति हु है । उस निश्चल ( पद्य ) मे 
जो चंचल (मूल माया) है, वह्‌ भी केवल कल्पना ही है ओर बही कल्पना श्रष्टधा 
परकृतिका मूल दै 1 बह कल्पना दी अष्टधा प्रकृति है ओर अष्टधा प्रकृति ही 
कल्पना है । इस अष्टधा प्रकरतिकी उत्पत्ति उस मूर मायासे ही दुई है । पोचों 
भूत श्रौर तीनों ुण मिलकर आठ होते हैँ; इसीलिए. उनके योगको अष्टधा प्रकृति 
कते ह यह आदिमे कल्पना रूप थी, पिर आगे चलकर विस्तृत हदं ओर उसने 
सृष्टिक रूपमे जडता या स्थूलता प्राप्त की । जो कुछ मूलम थी, षह मूल माया 
थी । उससे ज तीनो गुण हए, वे गुणमाया थे; ओर जिसने सष्टिके रूपमे जडता 
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प्रास्त की, वह अविना माया रै } इसीसे फिर चार ८ जारज, पिंडजः, अंडज ओर 
स्वेदज ) खानियों दुई, चार (परा, पश्यन्ति, मध्यमा ओर वैखरी) बाणियां हूं ; 
ओर अनेक योनियां तथा अनेक व्यक्तिर्यो प्रकर द्र । 

यह्‌ तो उत्यत्तिकी बतत दुद; अब संहारकी बात सुनिये । यद्यपि संहारका 
धिय पिदधुले दशकमे विस्तारपूर्वक बतलाया जा चुका है, तथापि यक फिर संहे 
उसके सम्बन्धकी कुदं बाते बतला दी जाती ह! स्बलोग ध्यान देकर सुन । 
याख्रोमे कल्पान्तके सम्बन्धे कहा गया है किं उस समय लगातार सौ बरसों तक 
पानी नहीं बरसता जिससे सारी जीव-खष्टिका अन्त हो जाता है! सूयं अपनी 
बारहो कलाओंसे तपता है जिससे प्रथ्वी जलकर राख हो जाती है ओर वह राख 
जलम मिलकर घुल जाती है| उस जटको अभि सोख लेती है, अिको वायु 
बुभा देती है ओर तब उस वायुका मी लोप हय जाता है; ओर वह निराकार ज्योका 
त्यौ रह जाता है । पहले विस्तारपूर्वक बतलाया जा चुका है कि इसी प्रकार सष्टि 
का सहार होता है । इस प्रकार मायाका निरसन हो जाने पर केवल स्वरूपस्थिति 
रह जाती है } उस समय जीव, शिव, पिंड ओर व्रह्माड आदिका गडा सिट जाता 
रै ओर माया तथा अविद्याका खेडा मी नदीं रह जाता । 

यह क्षय या प्रख्य विवेकसे मी होता है, इसलिए इसे चिवेकप्रलय कते है । 
इसका रहस्य विवेकशील जानते दै । मूर्खोको ये सव बातें क्या मादस ह्ये ! सारी 
सृष्टिको दूने पर केवल दो ही चीजे मिलती है-- एक चंचल ओर दूसरी निश्चल । 
-च॑चलका कर्ता भी चंचल दहै ओर उसका रूप भी चंचल है । जो सब शरीरोमे 
वर्तमान रहता है, सब प्रकारके कत्त करता है, सब कुक करके भी अकता बना 
रहता है, ज रावसे लेकर रंक तक ओर्‌ ब्रह्मा आदि समस्त देवताओंमि वतमान 
रहता दै, ओर इन्दियोके दारय सब शरीरोका संचालन करता है, उसे परमात्मा 
कहते है ! उसीको ल्मेग सकलकर्ता भी मानते ह ओर यदि धिवेकपूर्वक देखा जाय 
तो यह्‌ निश्चित है कि उसका भी नार होता है । वही कुततो रहकर गुरंता हेः 
सूअसोमे रहकर घरुरघुराता है ओर गोम रहकर जोरोे रेकता है । साधारणतः 
लोग इन अनेक प्रकारके शोको ही देखते हैः पर विवेकशील लोग इन शरीयेकी 
भीतरी स्थिति देखते है । इस प्रकार पंडित लोग समदर्शी होकर इन बातो पर 
विन्वार करते है । कहा है-- 


२२७८ हिन्दी दासबोध 


विधाविनयसरस्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि) 
श्नि चैव श्वपाके च पंडिताः समदशिनः॥ 

त्रे लोग देखते है कि सके शरीर तो अलग हे; पर सवके श्रन्दर एक 
ही वस्तु है) यद्यपि संसारम अनेक प्राणियोका निमाण दोता है, पर सबमे एक 
ही कला काम करती है ओर उसका नाम जगज्ज्योति या संज्ञा है । वही कानोमें 
रहकर अनेक प्रकारके शब्द सुनती है, त्वचामें रहकर शीत ओर उष्णका अनुभघ 
करती है, आं लोमे रहकर अनेके प्रकारके पदाथं देखती है, रसनामे रहकर रसोका, 
प्राणेन्ियमें रहकर वासोका ओर कमन्य में रहकर अनेक प्रकारके विषर्योका सुख 
मोगती है । वह्‌ सृष्ष्म रूपे अन्द्र रहकर बाहरी स्थूल शरीरकी रक्षा करती है, 
सवर प्रकारके सुखो ओर दुःखोको परखती है ओर इसी लिए उसे अन्तसांक्षी या 
अन्तरात्मा मी कहते है । उसीको आत्मा, अन्तराव्मा, विश्वात्मा, चैतन्य, स्वात्मा, 
सष्मास्मा, जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, द्रष्टा, साक्षी ओर सत्ता-रूप भी कहते 
है) यही विकारी अन्तरात्मा इस विकार या हृद्य जगतमे अखंड रूपसे रहकर 
अनेक प्रकारके विकार उत्पन्न करती है ओर इसीको परम दीन लोग वह वस्तु (पर- 
ब्रह्म) समक्षते हैँ । ये जो सव्र एकं दी दिखाई पड़ते है, यह माथिक स्थिति है; 
श्नौर यही स्थिति सबको एकाकार करती है; ओर यह सब उसी चंचल मायाके 
कारण ह्येता है) पर वह चंचल माया मायिक है ओर निश्चल केवल परब्रह्म है; ओर 
दसीके लिए नित्यानित्य वित्रेककी आवश्यकता हती हे । जाननेवाला जीव सक्नानहै 
श्रौर.न जाननेवालखा अश्वान है, ओर जन्मलेने वाला जीव वासनारमक है । जो जीव 
बरह्मके साथ मिलकर एक हो जाता है, वह्‌ ब्रह्मश दै उसके लिए पिंड भौर 
ब्रह्मांड दोर्नोका निरसन हो जाता दै। यह ये चायो प्रकारके जीव बतला दिये गये है । 

अस्तु, ये सब चंचल ह । जितने चंचल दै, वे सव नष्ट हो जायगे ओर जो 
निश्चल रै, बह तो आदिसे अन्त तकं निश्चल है दी । वह घस्तु आदि, मध्य ओर 
अन्त सवम समान रूपते रहती है, ओर वह निर्विकार, निर्गुण, निरंजन, निःसंग 
तथा निष्परप॑च है| उपाधिका निरसन होने पर जीव ओर शिघकी एकता चे 
जाती ह । यदि विचार करके देखा जाय तो उपाधि रह द्यी नदीं जाती । जितना 
कुछ जानना है, वह्‌ सब श्ञान है; खेकिन परब्रह्म मिल जाने पर वदी विज्ञान 
हो जाता है ओर मन उन्मन शये जाता है ! उस उन्मनी अवस्थाको मन कसे पह 


खण्टिका क्रम २.७६ 


चान स्ता है  वृत्तिको निव््तिका पता नदीं चलता । गुणको निर्गुणकी प्रासि 
कसे हो सकती है १ विवेके ही साधक ओर सन्त लोग उस गुणातीतको समञ्चते 
है । श्रवणसे मनन बदुकर है । क्योकि उससे सारासारका कषान होता है ओर 
निदिध्यासनसे उस निःसङ्ग वस्वुका साक्षात्कार ह्येता है । , निर्गमे अनन्य भाव 
होना दी सायुज्य मुक्ति दै श्रोर उसमे लक्ष्यंश तथा वाच्यांश दोनोौका अन्त हो 
जाता है 1 छच् उस अलक्षमै मिलकर एकरूप हे जाता है । सिद्धान्तमे पूर्व॑ -पक्ष 
कैसे ठहर सकता है १ अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रहने पर नदीं रहनेके समान हो जाता 
है । मायिक उपाधिके रहते हए भी चृतति जो स्वसूपाकार होती दै, वही सदज 
समाधि है । अतः ्रवणकी सहायतासे निश्वय-बुद्धि दानी चादिए | 


दूसरा समास 
सृषशिका क्रम 


एक निश्चल ओर एक चंचल ह | च॑चलमे ही सव फंसे हुए हँ ओर निश्चल 
सदा ज्योका त्यो ओर निश्चल रहता है । लाखोमे कोई एक एेसाहोतादै जो 
निश्चलके सम्बन्धकी सव बातें ठीक ठीक सममता है । निश्वलके समान निश्चया 
तमक केवल स्वयं वह्‌ निश्चल ही है । उस निश्चलकी बात कहते समय फिर उसी 
च॑चलकी ओर दौडनेवाले बहुतेरे है ओर चंचलके चक्रसे निकल जानेवाले बहुत - 
थोड़े है । च चलमे ही चंचल जन्म लेता ओर उसीमे बदता है ओर अजन्म भर उसी 
चंचलका प्रतिनिम्न देखतां दै । सारी प्रथ्वी चंचलकी ओर बहती दहै ओर सव काम 
उसी च॑ चलम होते हँ  एेखा कोन है जो उस चंचलको दोड़कर निश्वलकी ओर 
बढता हयो १ जो चंचल है, वह कमी निश्चल नदीं द्ये सकता ओर निश्चल कभी चल 
नहीं सकता । वह बात नित्यानिस्यका विवेक करनेसे ही सम्म आती है । कुछ 
समन्चमे आने पर मी बह पूरी तरहसे समक्षम नदीं आती ओर उसका छख बोध 
होने पर भी पूरा पूरा बोघ नदीं होता । सन्देह, अनुमान ओर भ्रम केवलं चंचल - 
मेदहीहोतादै; निश्चल्मे कमीये बाते नदीं होती इसका रहस्य अच्छी तरह 
समश्च छेना चाददिए । जो ऊख च॑चलाकार है, वह खव माया दै, ओर जो कुद 
मायापूरं है, वह सच नष्ट हो जायगा; फिर चाहे वह्‌ छ््रेय हो ओर चाहे बड़ा । 
चारो ओर सब माया ओर अष्टधा प्रकृतिका ही विस्तार है, जो विकारी शकर अनेके 
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चित्र विचित्र रूपमे दिखाई पडती है ¦ इसीसे अनेक प्रकारकी उद्पतिर्या, विकार, 
छोटे बड़ प्राणी, पदार्थं ओर रूप त्रादि दिखाई पडते ह । यदी विकारवान माया 
सूह्मते स्थूल होती है ओर अमर्यादित रीतिसे कुकी कुछ होकर दिखाई पडती दै] 

अनेक प्रकारके शरीर बनते हँ जिनके अनेक प्रकारके नाम स्वे जाते ।वे 
नाम भिन्न-भिन्न माधाओंके होते है, जो कुहं कुद समश्चमे आति हे | फिर अनेकं 
पकारकी रीवियो? रूदिर्या ओर आचार ग्रचलित होते है, जिनके अनुसार लोग 
व्यवह।र करते है । अष्टधा प्रकृतिसे छोटे बड़ शरीर बनते है मर अपने अपने दंग 
से व्यवक्षर कसते है } अनेक प्रकारके मत बनते है ओर पाखण्ड फैलते है, ओर 
तरह-तस्हके ञ्षगड़-बखेडे खड़े होते हँ । जैसा प्रवाह चल पडता है, वेषादी 
लोगोँका व्यवहार भी द्यो जाता है) समे एकता नदीं होती ओर कोई किंसीको 
रोक नदीं सकता । सारे संसारमे गडबड मची है । सत्र एकसे एक बड़े बनते है; 
पर कोन कह सकता दै कि उसमेसे कौन सच्चा ओर कौन च्चा दै ? व्यर्थीके बहूतसे 
आचार बद गये द । अदुतसे लोग केवल पेके लिए द्व मस्ते दँ । स्व लोग 
अभिमानके कारण प्रपञ्च रचते है । बहुतसे देवता हो गवे ओर उनके कारण बहुत 
गड़बड़ी मची हे । भूतो ओर देवताओके आडम्बर सब एकक हो गये । युख्य 
दश्वरका किंसीको पता नदी चलता, किसीका किसीसे मेल नदीं खाता ओर 
किसीकी ओर कों दूसरा प्रहृत नदीं ह्येता} इस प्रकार विचार नष्टद्यौ गयाहें 
ओर कोई यह नदी देखता कि सार क्यादहै ओर असारक्याहै। न यदी समभे 
त्राता दै किकोन द्धोय है ओर कौन बड़ा] शस्लोके बाजार लगे दै, देवताओके 
च्ेडे पड़ हुए है ओर लोग कामनाके ततके लिए मरे जाति ह । इस प्रकार स 
चौपट हो रहा है, सत्यासत्यका पता नहीं चट्ता ओर चारो गर सब लोग विना 
धनी-घोरीके ह्ये रहे ह । मत-मतान्तरौका भगड़ा फैला हुआ है, कोई किसीको नदी 
पूता । जिसे जो मत मिल जाता है, वह उसखीको सबसे बडा समञ्चने लगता है । 
ल्मेग असस्यका श्रमिमान कसते ह ओर उसीसे उनका पतन हेता दे; इसीलिए 
शाता लोग सल्यकी खोज करते है । लोग जो व्यवहार कसते; वे श्वाताओंके 
लिए केरतलगत आवलेके. समान होते हँ } अतएव हे विवेकशील पुरुषो! सुनो 
करि लोग किस मागंसे जति है ओर किस देदताका भजन करते है } यह प्रत्यक्ष 
अनुभघकी बात सावधान होकर सुननी चाहिए | 


शित्ता-निरूपण ९८१ 


बहते लोरगोका यह नियम हो गया है फि वे मिद्टी, घा ओर पत्थर आदि 
की अनेक प्रतिमाओका पूजन करते है । कुं लोग अनेक देवताओंके अवतारोके 
चरित्र सुनते है ओर निरन्तर उन्दीका जप, ध्यान ओर पूजा कसते हें । ऊुखं लोग 
सवकी अन्तरात्मा, विश्वमे काम करनेवाली विश्वासा ओर दरष्टा तथा साक्षी शानात्मा- 
को मानते है । ङु लोग निर्मल ओर निश्च है ज कमी चश्चल नहीं होते ओर 
अनन्य भावसे केवल वह यस्तु ही बने रहते है । एक तो बहुतसी प्रतिमा है, 
दूसरे श्रवतार, तीसरा त्रन्तरात्मा ओर चौथा निर्धिकार दै । इस प्रकार संष्िमे ये 
चार तरहके देवता हुए ] इनको छोड़कर ओर कदं कोद देवता आदि नदी ई ¦ 
कुं लोग इन सव्को एक बतलाते ओर उस ईश्वरको सवका साक्षी मानते हें । 
यह तो ठीक है, पर पले अष्टधा प्रजकृतिका ज्ञान ्राप् करना चाहिए } वस्तुतः 
प्रकृति या मायामे जो ईश्वर है, वही प्रकृतिका स्वभाव है। पर उस भावातीत 
ब्रह्मको विवेकसे जानना चाहिए । जो निर्मलको मजेगा वह निम॑ल ही ह्ये जायगा। 
जो जिसे भजे, उसे उसके समान समना चाहिए । जो नीर-क्षीरका विवेक 
करता है, उसे लोग राजहंस कहते ह । इसी प्रकार जो सारासार जानता दै, वही 
महानुभाव कहलाता है । जो चञ्चलका ध्यान करेगा वह सहजे हौ चल वसेगा; 
ओर जो निश्वल्को मजेगा, वह निश्चल ही रहेगा । प्रकृतिके अनुसार अवञ्य चलना 
-चादिए, पर मनम उस शाश्वतको प्टचानना चाहिए ओर सत्य स्वरूप होकर मी 
साधारण लोगाके समान व्यवहार करना चाहिए ] 


तीसरा समास 
शित्ता-निरूपस 
बहूतसे जन्म होनेपर कदी जाकर संयोगसे नर-देह प्रा होता दै; अतः इस 
नरदेदे आकर नीति तथा स्यायपूर्वैक व्यवहार करना चाहिए । संसार या ग्रहस्थी 
के सब काम नियमपूर्वक करने चादि, पर साथ ही परमार्थका भी विचार कसते 
रहना चाहिए जिससे दोनो लोग युघरते दै } मनुष्यकी सौ वर्गोकी आयु नियत 
की गई है। इसमे बाल्यावस्था अक्ञानमे ओर युवावस्था विषय-मोगमे बीत जाती 
दे । बरद्धावस्थाे श्रनेक प्रकारके रोग आ वेस्ते है ओर कर्मके भोग मोगने पडते हे । 
अब मगवानका स्मरण किस समय किया जाय १ अनेक प्रकारके राजकीय तथा 
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दैविक उद्वेग ओर चिन्तार्णँ होती है, अन्न-वल्रकी चिन्ता ओर देहकी ममता रहती 
है; ओर इसी प्रकारके भगड़े-बखेडोमे अचानक जीवनका अन्त हो जाता है । लोग 
मर जाते हँ | यह प्रत्यक्ष है कि हमारे बड़ बद मर दी गये | यह्‌ बात निश्चित 
रूपसे जानते तो समी लोग है, पर इस ओर किसने कितना ध्यान दिया है ? घरमे 
आग लगने पर भी जो आरामसे सोया र्दे, उस आत्मधातकको केसे कोई मख 
कह सकेता है १ सारा पुण्यमागं इब गया हे, पा्पोका बहुत बडा संग्रह हो चुका 
है ओर सामने यम-यातनाका बहत कड़ा धका है । अतः अव आगे तो एेसान 
करना चाहिए । श्रव बहुत विवेकपूर्व॑कं चलना चादिए ओर इहलोक तथा परलोक 
दोनोको ही साधना चाहिए । आलस्यका तो यह प्रस्यक्च फल दिखादं पडता है किं 
जभाईं ओर नीद आती है, ओर आलसी लोग उसीको सुख मानकर पसन्द करते 
ह । यद्यपि उद्योग या परिम करनेमे कष्ट होता है, तथापि आगे चलकर मनुष्य 
ऊक्तसे सुखी होता हे | यज्ञ करके खाने-पहननेमे खख होता है! आलस्यस्े उदा- 
सीनता ओर दस्ता होती है, किया हुआ प्रयल् व्यथं जाता है ओर दरिद्रताके 
छक्तण प्रकट होते हैँ । इसलिए आलस्यका नाश होने पर ही वैमवकी प्राि हेती 
हे ओर इस लोक तथा परखोक दोनोमे मनुष्य सुखी तथा सन्तुष्ट होता है | 

अब अन्तःकस्णको निमेष भर सावधान करके यह्‌ सुनिये किं कोन-सा या 
किंस प्रकारका प्रयत्त करना चाहिए । प्रातःकाल उठकर कुछ पाठ ओर परमात्माका 
यथा-शक्ति स्मरण करना चाहिए) फिर एेसी दिशामे जाना चाहिए जिसका किसी- 
को पता न चले, ओर वर्ह निर्मल जलसे शौच तथा माचमन आदि करना चाहिए । 
मुखमार्जन, प्रातःस्नानः सन्ध्या, तप॑, देवार्चन ओर अथिकी सांगोपांग उपासना 
करनी चाहिए । इसके बाद कुदं फत्यहयार करके सांसारिके कामोमे लगना चाहिए 
ओर उत्तम बातोसे सब लोगोको प्रसन्न रखना चाहिए ¡ अपने-भपने व्यापारमे 
सबको सावधान रहना चाहिए । दुश्चित्त रहनेसे लोग धोखा खाते है । दुश्चित्त 
तथा आलसी रहनेका यह्‌ प्रस्यक्च फल देखनेमे आता है कि मनुष्य चूक जाता 
ओर धोखा खाता है; कीं कोई बात भूर जाता रै, कदी कोद चीज छोड़ या खो 
देता है ओर तब उसके लिए दुःखी होता है | इसलिए मनको सदा सावधान ओर 
एकाग्र रखना चादिएः । तभी भोजन भी मीडा ओर स्वादिष्ट लगता दै । मोजन 
करनेके उपरान्त कुक अध्ययन ओर अच्छी बातोकी चचां करनी चादिए ओर एका- 
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न्तमे बैठकर अनेक प्रकारके अन्थोँ पर विचार करना चाहिए } तभी मनुष्य चतुर 
हो सकता दै, ओर नीं तो मूर्खं दी वना रहता है। सत्रलोग तो आनन्दसे 
भोजन करते हैँ ओर षह दीन बनकर उनकी ओर देखता रहता है । अब भाम्य- 
वानके लक्षण सुनिए । वह एक चण मी व्यथं नहीं जाने देता ओर अपने स 
सांसारिकं काम बहुत अच्छी तरह देखता है ¡ वह जन कुटु कमा लेता हे, तभी 
खाता रै, कष्टम पड़ हुए लोगोको उबारता है ओर अपना शरीर किसी न किसी 
अच्छे कामम लगाता है । बह कुं न कुछ धर्मचचां, पुराण या हरिकथा आदि 
सुनता है ओर एेसा एक क्षण भमी व्यथं नहीं जाने देता जिससे यह लोक अथवा 
परलोक न सुधरे! जो इस प्रकार सदा सावधान रहता द्ये; उसे भला कैसे खेद 
लले सकता है ! विवेकके कारण उसका देह-बुद्धिका अभिमान नष्ट हो जाता हे । 
सदा निशित रूपसे यही समश्चकर व्यवहार करना चाहिए कि जो कुछ हे? वह स्रः 
ह्वरका ही है| उदेगका मूल इसी प्रकार नष्ट ह्येता हे । जिस प्रकार प्रपच या 
सांसारिके का्येकि लिए स्वरं या घनकी आवश्यकता दयेती हे, उसी प्रकार परमार्थे 
लिए प॑चीकरण या पचो तरवोके ्ञानकी आवश्यकता होती है । इसके उपरान्त 
महावाक्योका रदस्य समञ्चनेसे सुक्ति होती दै । कर्म, उपासना ओर शानसे समा- 
धान ह्येता है | इसलिए परमा्थंकरे साधनोका बरावर श्रवण करते रहना चाहिए । 


चोथा समास 
विवेक-निरूपण 

वह्‌ ब्रह्म निराकार ओर आकाशके समान है । उसमें कोई विकार नदीं है, वह 
निर्विकार है । ब्रह्म निश्चल तथा अन्तयत्मा चंचल है | केवल उसी अन्तरात्माको 
दरष्टा ओर साक्षी कहते हँ । वह अन्तरात्मा ही ईश्वर है ओर उसका स्वभाव चंचल 
है । बही अन्दर बैठकर जीवोका पालन करता है ¡ उसके विना सब पदाथं जङ्‌ दै 
ओर शरीर व्यथं है) उसीसे परमार्थंकी सब बातें माटूम होती ह । क्म मागं, 
उपासना मा, ज्ञान मागं, सिद्धान्त माग, प्रवृत्ति मागं, ओर निवृत्ति मागं आदि 
सबको ईश्वर ही चलाता है । बिना उस चंचल या अन्तरात्माके उस निश्चल या 
ब्रह्मका पता नहीं चलता ओर चंचल कमी स्थिर नहीं रहता ¡ इस प्रकारके अनेकः 
विचार अच्छी तरह समक्चने चादि ! चंचल ओर निश्चलकी सन्धि ( माया ) मे 
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ही बुद्धि चकराती है । क्म मार्गकी जो विधि है, षह उसके बाद ओर इधरकी 
है ! ईश्वर ही इन सवका मूल दै, पर उस ईश्वरकी न जङ्‌ है ओर न उाल | वहं 
परन्रह्म निश्चल तथा निर्विकार है। जो निर्विकार तथा दिकारीको एक कहे, षह 
मूर्खं हे । दरससे तो वातकी बातमें सव विचारोका अन्त ही हो जाता हे | सब पर- 
मार्थोका मूल पञ्चीकरण ओर मावाक्यका विचार है उसीका बार-बार बहत 
अच्छी तरह मनन करना चाहिए । पहला देह स्थूल है ओर आठ्वाँ देह मूल माया 
दै । टेकिन आये देहोका निरसन हौ जाने पर विकार करो रह जाता हे १ यह्‌ 
धिकारवान माया बाजी गरीकी तरह सच जान पड़ती है । कोई तो उसका रहस्य 
सममः लेता है ओर कोद उसे सच मान वैठता है । बह निर्भिकार उत्पत्ति; स्थिति 
सौर संहारसे अलग या परे है ओर इसी बातका क्नान करानेके छिए यहा यह्‌ सारा- 
सारका विचार किया गया है } जब सार ओर असार दोनोको एक कर दिया, तब 
वर्ह विवेकं कहो बच रहा ! पापी ओर अयोग्य लोग इसकी परीक्षा नदीं जानते । 
जो एक समे फैला हज है, वही अन्तयत्मा कहलाता है । जो अनेक प्रकारके 
वकारो विकृत हो, घह निर्विकार नहीं कहला सकेता । यह्‌ बात प्रकट ही हे 
ओर अपने अनुभवसे समश्च लेनी चादिषु । अतरिवेकीको यह पता नदीं चलता कि 
भ्या रह्‌ जाता है ओर क्या नीं रह जाता । जो अखण्ड रूपसे उत्पन्न तथा नष्ट 
होता रहता हे; उसका सब लोगोको प्रव्यक्ष अनुभव ह्येता ही है । कोड्‌ रोता है, 
कोई तडपता है, कोई किसीकी नाड़ी पकडता है ओर किसी पर इस प्रकार 
ट्ट पड़ता है मानो अकाल-पीडित ह्य | ये टोग इस प्रकारका व्यवहार करते दै 
कि मानो संसारम न्याय ओर नीति कोई वस्तु ही नदीं है ओर विवेकीन लोग 
समीको ठीक कहते हँ । एक ओर पत्थर छोडकर सोना लेते हैँ ओर मिद्ध छोडकर 
अन्न खाति है ओर अपनी मूर्खतासे सको उत्तम बतलाते है । इसलिए. इस बात 
धर विचार करना चाहिए, सत्य मार्गं प्कड्ना चाहिए ओर विवेकसे होनेवाला 
लाम सभक ठेना चाहिए । यदि हीरे यर पत्थरको समान समञ्च लिया जाय तो 
फिर परीक्षा ही क्या रह गई १ इसलिए चतरौको परीक्षा करनी चाहिर । जहां 
परीच्ताका अभाव होता है, वहं हानि होती है सबको समान समन्चना रण्ठपन 
है। जो अ्रहण करनेके योग्य हय, वही अ्रहण करना चाहिए ओर जो रहण करनेके 
योम्य न हो; उसका परित्याग करना चाहिए । ऊच ओर नी चको समभनेका नाम 
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ही क्षान दै । सभी लोग इस भरे हए संसारम आति हँ । उनमेसे कुङ्क लोग ठगे 
जाते ओर अपनी जीसे मी हाथ धोकर दख हो जते हैँ ¡ पर समभदारको इस 
प्रकार व्यथं अपनी पूजी नहीं वानी चाहिए । दूटकर सार ग्रहण करना 
चादिए ओर असार भागको वमनकी तरह व्याग देना चाहिए । उस वमनकेो ग्रहण 
. करना कुत्तेका लक्षण हे । उसके लिए शुचिमन्त ब्राह्मण क्या करेगा १ जो जैसा 
सञ्चित करता हे, उसको वैसा ही फल मिलता है । जिसे जो अभ्यास पड़ जाता 
है, वह्‌ फिर नदीं द्ुटता । कोई दिव्य श्रन्न खाता हे भौर कोद विष्टा एकन्र करता 
है । पर अपने पुरखोका अभिमान समी लोग कसते है ¡ चाहे जितनी बातें क्यो 
न बतलाईं जायं; पर जिना विवेकके वे सब व्यथं है | अतः सब लयोर्गोको बसबर 
भ्रण ओर मनन कस्ते रहना चार्हिए । 
ध 
पचवां समास 
राजनीति-निरूपर 

किया हू कमं ही करना चादिए; ध्यान कयि दए विषयका फिरसे ध्यान 
करना चाहिए, ओर जिस विषयका एक बार विवरण या निरूपण हे चुका हो, 
उसका किरसें निरूपण करना चाहिए यदी बात हमारे सम्बन्धे भी हदं है । 
हमै कदी हुई बात ही फिरते इसलिए कहनी पड़ी है कि यदि पडले ठीक तरदसे 
समाधान न हमा हो तो अरब हयो जाय । इस उपायका मुख्य अभिप्राय यही है कि 
समुदाय अनन्य बना रहे ओर दूसरे लोगोमे भी भक्ति उत्पन्न द्ये ! सबसे मुख्य 
नात हरि-कथा ओर अध्याव्म-निरूपग है, दृसरी बात राजनीति दै ओर तीसरी 
जात स विषयमे सावधान रहना है । चोथा कर्तव्य पूर-पूरा उद्योग करना 
है । शङ्काओंको दूर करते रहना चाष्िए ओर छोटे बड़े अपराधोको क्षमा करते 
रहना चाहिए । दूसरेके मनकी बात समञ्लनी चाहिए; सदा उदासीन रहना 
चाहिए ओर नीति तथा न्यायमं श्रन्तर न पड़ने देना चाहिए । चतुर्तासे लोगोका 
मन अपनी ओर आक्रुष्ट करना चाहिए, हर एकको सन्तुष्ट रखना चादिषएः श्रौर 
यथा-शक्ति समी सांसारिक कामोको संभालना चादिए। सांसारिक का्येकि 
निर्वाहका अवसर देखते रदना चाहिए ओर यथेष्ट षेय स्वना चाहिए } किसीके 
साथ बहुत अधिके घनिषता नहीं रखनी चाहिए । सब कार्योका विस्तार करना 
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चाहिए, पर उनके जालमे नदीं फँंसना चाहिए । लघुता ओर मूखंता पहलेसे 
अपने ऊपर न ले छेनी चाहि । दृसरेके दोषोंपर परदा जालना चाहिए; सदा 
किसीके अवगुणोका दी वर्णन नहीं कसते रहना चादिए; ओर यदि दुर्जन अपने हाथमे 
आ जाय तो उसके साथ उपकार करके उसे छोड़ देना चाहिए } हठ नहीं करना 
चाहिए, अनेक प्रकारके उपाय सोचने चादिर्पे ओरजो कारयन होता द्य, 
वह दीघं प्रयलसे पूरा करना चाहिए । अपने दलम. पूट न होने देनी चाहिए, 
चिक प्रसंग श्रा पड़ने पर उसे संमालना चाहिए ओर किसीसे बहुत विवाद 
न करना चाहिए. । दृूसरोका अभीष्ट जानना चादिएः यदि अपने विरद्ध बहूत- 
से लोग हो तो उनका बहुत्व सहन करना चाहिए, ओर यदि उनका बहुत्न 
सहन न हयो सके तो किसी दूसरे स्थानमे चले जाना चादिए । दूसोका दुःख 
समना चाहिए ओर कमसे कम उनका हाल सुनकर दी उनका दुःख धना 
चादिएः ओर समुदाय या समाज पर जो मलाई-बुराई आवे, वद्‌ सब सहनी 
चाहिए । अध्ययन-जन्य श्ञानका अपार भंडार होना चाहिए । मनमे सदा अच्छे 
अच्छे विचार प्रस्तुत रहने चादिर्पँ श्रोर परोपकार करनेके लिए. सदा तत्पर रहना 
चाहिए । स्वयं शान्ति प्राप्त करनी चादिए, दृसरोको शान्ति देनी चाहिए स्वयं 
ट्ठ छोडना चादिए. ओर दूसरोका हठ-दुडाना चाहिए; ओर स्वयं अच्छे कार्यं करने 
चाहिए तथा दूसरोसे कराने चादि । यदि किसीका कोद अहित करना पडे तो 
पटे कहना नदीं चाहिए ओर दूरसे ही उसे उस अदितका अनुभव करा देना 
चािए । जो बहुतसे लो्गोकी बातें नहीं सहता, उसे अधिक आदमी नहीं मिलते; 
पर बहूत सहनशीलता दिखानेमे मी अपना महत्व नहीं रह जाता ¡ राजनीतिक 
चाल अव्य चलनी चादिर्पे, पर किसीको उनका पता न लगने देना चादिए । 
दूसरोको व्यर्थ पीड़ा पर्हुचानेका विचार नदीं रखना चादिए । लोगोकी अच्छी तरं 
परख रखना चाहिए ओर राजनीतिक चालेसे उनका अभिमान नष्ट करदेना चाहिए 
ओर किसी दूसरे सूतरसे उन फिर अपनी ओर मिला लेना चाहिए । कच्चे आदमी 
को अपनेसे दूर रखना चाहिए, बदमाशोसे बात भी न करनी चादिए ओर अवसर 
पड़ने पर उनसे बचे रहना चाहिए । इस प्रकारकी राजनीतिक चाले यदि तलाई 
जाय तो बहुत हँ । मन निश्चिन्त रहने पर दही इस तरहकी चाले सूभती है । जो 
डरकर वृक्षपर चद्‌ जाय उसे दम.दिलासा देना चादिए; ओर जो लड़नेको तैयार 
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टो, उसे धक्षा देकर गिरा देना चाहिए । इस प्रकारकी बहूुत-सी बातें हँ जो करं 
तक बतलई जार्य ¡ राजनीति दाव-पेच जाननेवाखा मनुष्य किसी तरह पकड्मे 
नहीं आता ओर अपनी कीर्तिका चारो ओर विस्तार कयि बिना भी वह नदीं मनता; 
उसके पास जो वेमवर आता है, उसको षह स्वीकार नहीं करता । चतुरोका यह 
लक्षण नहीं दै कि एककी तो सहायता करें श्रौर दसरोक्ो देख मी न सके । (अर्थात्‌, 
चुर ल्योग सबको सन्तुष्ट रखते हैँ ) । जो न्यायकी बात न मानता हे ओर 
हितकी बात जिसके मनम न वैठती हयो, उसे छोड़ देनेके सिवा ओर कोड उपाय 
ही नदीं है | श्रोता लोग जानना चाहते थे, इसलिए यहां ये बाते बतलाई गई 
ह । यदि इसमे कुक न्यूनाधिक हआ हो तो इसके लिए वे क्षमा करे | 
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शुद्ध ओर सुन्दर छिखना चाहिए, लिखकर उसे अच्छी तरह शद्ध करना 
चादिए, शुद्ध करके उसे शद्धतापूर्वक पढना चाहिए ओर पदनेमें भूल नदी करनी 
न्ाहिए । बिगड़ी हुई मात्रा ओर अक्षर ठीकं करने चाहर; ओर विषयको अच्छी 
तरह समञ्चकर अनेक प्रकारकी सुन्दर कथार्पँ कष्टनी चाहिर्णे । जो चात जानने या 
समश्चनेकी हो, वह कही नही जा सकती; थोदेमें कदी हदं बात ठीके नहीं द्योती 
ओर बिना समभे हुए कोई बात नहीं आती । महन्तको हरिकथाके निरूपण, उत्तम 
राजनीति ओर व्यवहारका शान मी श्येना चाहिए । वह पुना जानता हो, कहना 
या बतलाना जानता द्यो, अनेक प्रकारके अर्थं करना जानता हो ओर सवका समा- 
धान करना जानता दयो । उसे दूरदरिताके कारण वास्तविक बात पहले दी माद्छ् 
हो जाती हो, बह सावधानतापूर्वंक प्रबल तकं कर सकता हो ओर श्रच्छी तरह 
सममकर उचित बते चुन सक्ता द्ये । जो इस प्रकारकी सब बातें जानता द्यो, 
वही बुद्धिमान महन्त है । इसके सिवा ओर सबरलोग यो ही होते ह ! महन्तको 
ताल; तान; प्रबन्ध, कविता, सुन्दर घचन ओर सभा-चावुय॑की बहूतसी बातें मादस 
होती ह । जो सदा एकान्तमें रहकर.विचार करता हो, अच्छे-अच्छे मन्थोका अध्य- 
यन करता हो, उनके मूढ अथं समञ्चता हयो ओर पहले स्वयं कोटं बात सीख्कर 
तज ओरोको सिखलता दो, वही महन्तकी श्रे पदवी पाता है ओर अपने वितरेकके 
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बलते सांसारिक श्गङमि पते हए लोगोका उद्धार करता है । उसका लिखना- 
पट्ना, बोलना-~चालना सभी सुन्दर होता हे त्रौर भक्ति, श्वान तथा वैराग्यकी सब 
बातें बह बहुत अच्छी तरह जानता है उसे प्रयल करना बहुत अच्छा लगता है, 
बह अनेक प्रसभे प्रवेश करता है ओर सादसपूर्वक आगे बदुता-हे । वहं सके 
तमय दीक तरहसे काम करना जानतां है । वह उपाधियौमे मिलना भी जानता 
ह ओर अपने आपको उनसे अलिप्त रखना भी जानता है । वहं सज जग रहता 
है, पर देटने पर कदी नदीं मिलता मौर अन्तरात्माकी तरह सव जगद रहने पर 
मी गु रहता दै । कोई चीज उस अन्तरास्माके चिना या रहित नदीं होती; ते 
भी यदि उसे देखना चाह तो वह दिखाई नीं पड़ता ओर अदृश्य होकर प्राणियोके 
सब काम चलाता है ! सहन्त भी अन्तयत्माको ही तरह रहता है, सब लोगोको 
अच्छी अच्छी बतं बतलाकर उन्द चतुर बनाता है ओर स्थूलं तथा सूक्ष्म सव 
परकारकी पिद्ाओंकी व्याख्या कर्ता है । जो स्वयं अपने बलसे चठुर्‌ बनता है, 
रह स्वभावतः प्रयल करता रहता है । श्ञानीकी महन्ती इसी प्रकारकी होती 
है । वह नीति ओर न्यायकी रक्षा करना जानता है, न स्वथं अन्याय करता है 
भौर न दृसरसैको अन्याय करने देता है; ओर विकर अध्रसर आ पडने पर उसस 
परार पानेका उपाय करना जानता है । जिसमे इस प्रकास्की धारणा शक्ति होती 
है, वही बहुतते छोगोका आधार ह्येता है । खुनाथका दास ( रामदास ) कहता 
है किरेसे ह्ये लोगौके गुण म्रहण करने चादि । 


साता समास 


| माया-रूपी चचल्ल नदी 

चंचल माया गुस्च नदी.या गंगाके समान है । वह अपने स्मस्एत सबका 
पावन कसती. है । आप लोग इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सक्ते र; यह्‌ बात मिथ्या 
नही है । इसका निर्माण भी अचंचल या अचलसे (उसी प्रकार जिस प्रकार नदी- 
का निर्माण अचल या पर्वतसे होताः है › हुआ दै ओौर यह भी वेगपूवके नीचेकी 
आर बहती ह ! यद अखंड रूपसे बहती रहती है, पर किंसीको दिखाई नदी 
पड़ती } इसमे भी जगह-जगह मोड; वक्रता, भवर, ऊँची ऊची लर, सोते 
दलदलं ओर कररे होते है । इसमे शुष्क या गु्च॒ जलका प्रवाह है, धारा दैः 
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प्रपात है, च॑ चलता हे ओर चपल पानी उछलता हु बहता है । इसमे भी केन, 
बुलबुले ओर लहर उठती ह, ओर स्वच्छन्दतापूर्वक पानी बहता है । इसमे मी 
वदे, एषारे ओर अणुरेगु आदि है । इसमे भी वैसा ही बहुत-खा कूड़ा-करकट 
बहता दै, जैसा नदीकौ बादमे होता है; ऊँचेसे पानौ गिरता है ओर दोरे-बडे 
ककड -पत्थर, चद्रानं ओर वर आदि बीचमे है} इसके आस-पासकी कोमल 
भूमि कट जाती है ओर कठोर मूमि जयोक त्यो बनी रहती है ! खष्टिमे यह्‌ बात 
जगह-जगह स्पष्ट रूपसे दिखाई पड़ती है । कुछ लोग इस बहते चले जाते है, 
कु घरमे फँसि रहते ह ओर कु अधोमुख होकर संकरमे पड़े रहते है । कोर 
गिरता पड़ता चला जाता दै, कोई कुचला जाकर मर जाता है ओर कोई पानी 
भरनेके कारण पूल जाता है । बलवान लोग तैस्ते हुए इसके उद्गम ( ब्रह्य ) 
तक प्च जाते ह ओर उनके दर्शन करके पित्र होते तथा तीथंसूप श्ये जाते हैँ ¦ 
बहँ ब्रह्मा आदि देवताओंके भुव्रन ओर ब्रह्माण्डके देवताश्रोके स्थान है । उलयी 
गङ्ख तैरकर जानेवाले सबन्लोग षदं मिरते है । इस जलसे बदुकर निर्मल तथा 
चंचल ओर कोई पदाथ नदीं है ओर इसे आपोनारायण कहते हैँ । यह है तो 
महानदी, पर छिपी हई दै; पर फिर भी सदा प्रत्यक्ष रूपसे बहती रती है । 
यह स्वर्ग, सस्यं ओर पाताल तीनो लोकोमे फैली हुई दै । नीचे, ऊपर ओर आवे 
दिशाओं इसका जल चक्र मारता है ओर श्ाता लोग इसे जगदीशङ़े समान 
मानते है । संसारके अनन्त मनुष्य अनन्त पा्रोके समान है ओर इसी जलसे 
भरे हुए दहै । किसी पाच्रमैका जल तो गिर जाता है ( जैसे साधुओंका ) ओर 
किसी पात्रका जल इसी संसारमे खचं हो जाता है ८ जैसे बद्ध पुरुषोका ) । 
किीके लिए यह्‌ जल कडभा होता हे, किसीके छिए मीठा श्रौर किसीके छिर 
तीखा, खाय या कसैला होता है । यह जिस पदार्थे मिलता है, उसीके रूपका 
हो जाता है ओर गहरी प्रथ्वीमे गहराईके साथ भरा रहता दै । यह विषमे 
मिलकर विष, अग्रतमे मिलकर अमृतः सुगन्धमें मिलकर सुगन्ध ओर दुर्गन्धे 
मिलकर दुर्गन्ध हो जाता है। यह गुणौ ओर अवगुण भी मिल जाता है, 
अौर जिसके साथ मिलता दै, वैसा हयी द्यो जाता ईै। बिना शाने इस जलकी 
मदिमाका पता नदीं चलता | अपरम्पार जल बहता है ! पता नहं चलता 
कियद्‌ नदी दहे या सरोवर । बहुतसे लोग इसी जलम पड़े हए ८ मायामे 
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से दुष ) बराबर जलवास ही करते रहते ह । जो लोग इसके उद्गमके उस 
पार पहुच जति है, वे जव उलटकर पौेकी ओर देखते है, तत्र उन्है माद्म 
ह्येता है किं यह पानी भिलद्ुर खतम हयो गया ओर कीं कुछ दै ही नदीं । 
अर्थात्‌, योगेश्वर लोग व्र्तियोसे शल्य या रदित है। इस बातका मली- 
मति विचार करना चाददिए । दास कहता हे किं यहं नात मै वार-बार 
कृं तक कहू । 
५९/ 
आटवा सभास 
्मन्तरातमाका निरूपण ध 


स पले उस सकलकर्ताकी वन्दना करता हू; जो समस्त देवताश्रोका भरण 
करनेवाला है । अरे भाई, कोई तो उसके मजनमे प्रदत्त हो ! उसके बिना कोर 
काम नक्ष चलता । पड़ा हुआ पत्ता मी नहीं हिलता । वदी तीनो लोकोके सब 
कराम चलाता है । बह सवका श्रन्तरात्मा है, ओर देव, दानव, मनुष्यः चायो 
लानि ओर चाये बाखियोका प्रवर्तक है । वह अकेला ही भिन्न-मिन्न रूप धारण 
करके सब धथेमे रहता है । सारी सष्टिकी सव बातें कहां तक बताद्रं जाये ! 
गेसा जो गुत ईश्वर है, उसीको ईश्वर कहना चािए । उसीकी कपासे सब लोग 
नडे-बदे समस्त रेश्र्योका मोग करते हँ । जो उसका यह रूप पहचान लेता हे, 
बह खयं विश्वम्भर ही हो जाता दै । फिर उस अवस्थाके सामने समाधि ओर 
सहज स्थिति आदिको कौन पूछता है ! जब तीनों लोकोकी सव बाते अच्छी तरह 
समञ्ली जाती है, तत्र यह्‌ रहस्य सममे आता है, ओर त किसी प्रकारका 
परिम नहीं कसना पडता । रेसा कोन है जो उस श्रन्तरात्माके सम्बन्धकी सब 
ब्ातोका सूच अच्छी तरह विचार करता हो १ जिसे देखो, बह थोड़ी बहुत बाते 
जानकर सन्तुष्ट हो जाता दै ¦ इस देखे हुएको ही देखना चादिएः अच्छी तर 
समे हुएको ही पिरे समभना चादिप ओर पदे हुएको ही बारःबार पदन 
चाष्िए । विवेक इख प्रकारकी बहुतसी देखी श्रौर सुनी हूदई॑बाते अच्छी तर 
तरतला देता दै कि अन्तरात्मा कितना बड़ा ओर केसा दै, श्रौर उसे देखने या उस 
पर विचार कस्नेवालेकी क्या दशा होती दै । उसे चाहे कितना दी अधिक देखा 
ओर सुना क्यो न जायः पर अन्तरात्माके लिए वहं देखना ओर सुनना यथेष्ट नहीं 
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दोता । बेच।रा क्षुद्र देहधारी उसे क्या जान सकेता हे ! उस पणं ( अन्तरात्मा ) 
को य्ह अपृ ‹ जीव ) इसीलिए नदीं जान सकता कि यह अखण्ड रूपे उसका 
विवरण नहीं कर सकता । यदि वह्‌ पूरी तरहसे उसका विवरण करे तौ फिर यद्‌ 
जीव उस अन्तरात्मासे अलग कोद चीज रह दी नहीं जाता । जो अपनी विभक्त 
ताका नाद्य कर दे, उसीको भक्त कहना चादिए । ओर नदी तो सारा क्गङ्ा ओर 
परिम व्यथं है! वह्‌योदही इस घरमे आता है ओर घरके मालिकको बिना 
पहन्चाने चला जाता है | घह्‌ राज्यमे तो श्राता है; पर रजाको नदीं जानता । 
यह वड़े आश्वयंकी बात है कि मनुष्य यह देह धारण करके विषयोका भोगतो 
करता है, ओर उसके कारण सुखी भी होता है, पर जो वास्तवमे यद देह धारण 
करता है, उसको वह्‌ नदीं पहचानता ¦ इस प्रकार लोग होते तो अविवेकी हे 
पर अपने आपको विवेकशील कहते दै । अच्छा भाई, जिसे जो अच्छा लगे, वह्‌ 
करे | मूख लेग किषीका मन रखना नहीं जानते, इसीलिए बुद्धिमार्नोकी 
आवश्यकता द्येती है ! पर यं तो बुद्धिमान भी मूर्खं ह्ये गये हं । जिस तरह 
ल्येग अपने घम ही रखी हुं कोई चीज भूर जति हैँ ओर बाहर निकल कर 
चारो ओर देते फिरते दै, उसी तरह अश्ानियोको अपने अन्द्रके इश्वरका पता 
नदीं रहता 1 इस संसारमे एेसा कौन दै जो उस ईद्वरका ध्यान कर सके १ इत्ति 
तो एकदेशीय ठदरी । वह उस तकं पर्हुच ही केसे सकती है ! इस ब्रह्माडमे अनेक 
प्रकारके प्राणी मरे हए है, यद्य तक कि मृगभ॑मे ओर पत्थरोके अन्दर भी बहुतसे 
प्राणी है ! उन सबमे केवल वदी ईश्वर व्याप्त है । कीं बह गुर है ओर की 
प्रकट । यह्‌ एक निश्चित श्रौर अनुमवकी बात दै किजो चंचल द्योता दै, वद्‌ 
निश्चल नहीं हो सकता । ओर जो चंचल नहीं. हे, वदी निश्चल पखरह्य है । जन्न 
त्वोका वना हुआ यह शरीर तव्वोम मिल जाता है, तभी देदुद्धि नष्ट होती हे 
ओर चारो ओर वह निर्मल, निश्चल, निरंजन रह जाता दै । घास्तवमे विवेकका 
मार्गं यही है कि मनुष्य सोचेकि ष्म कोन, कहो है, कसि अयि । पर 
प्राणी स्वयं ही कचा या अपणं होता है ओर उसे इन सब्र बातोका पता नहीं 
चलता । श्रतः सज्जन पुरखुषोको विवेक धारण करना चाहिए ओर उसकी सद्ायतासे 
इस दुस्तर रंसारको पार करना चादिए; ओर ईद्वरकी भक्ति करके अपने समस्त 
घंशका उद्धार करना चाहिए । 
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तवते पहले कर्मके सम्बन्धे बतलाया जाता हे । मनुष्यको विधिपू्वंक कमं 
करना चाहिए. ¡ उसमे किसी प्रकारकी गडबड होनेसे दोष लगता है । इसलिए 
मनुष्यको कर्मका आरम्म करना चार्हिएः । जरह तक षह कमं ठीक तरसे ह्य; 
वह तक तो अच्छा ही है । पर यदि उसमे कदी कोई अन्तर या बाधाप्डेतो 
इदवरको स्मरण करना चाहिए । उस समय विचारपूरव॑क यह देखना चादिएटः कि 
वृह इश्वर केसा है । सन्ध्यासे पहले उस इ्टवरके चौबीसो नामोका स्मरण करना 
चादिएः । उसके चौबीस नाम तो ह हीः पर वदं सहसख्नामी, अनन्तनामी ओर 
अनामी ई! अपने मनम इस बातका विचार करना चाहिए कि वह अन्तयामी 
केसा ह । व्राह्मण स्नान तथा सन्ध्या करके आता है, देवार्चन करनेके लिए 
ठता हे ओर विधिपूर्वक प्रतिमाओंका पूजन करता है । इस प्रकार लोग अनेक 
देवताओंकी अनेक प्रतिमाओंका प्रमपूर्वक पूजन करते है । पर इस बातका विचार 
करना चाहिए कि जिसकी वह प्रतिमा है, वदं परमात्मा कैसा है| उसे अच्छी 
तरह पहचानकर तब उसका भजन करना चाहिए । जिस प्रकार लोग अपने 
मालिकको पदव्वानकर उसे नमस्कार करते है, उसी तरह उस ईश्वरको पहले 
पह्चानकर तज उसका पूजन करना चाहिए । तमी मनुष्य इस भ्रम-सागरके पार 
ह सकता है ! अवतारी पुरुष तो अपने घामको चले जाते हं ओर उनकी प्रतिमा- 
ओका जो पूजन होता है, वह उस अन्तरात्माको प्राप्त होता है} पर वे अवतारी 
भी निज रूपमे रहते है । उनका वह निज रूप वही जगञ्ज्योति हे । उसीको सत्वगुण 
जर चेतना शक्ति कहते है । उस शक्तिके पेयम करोड़ों देवतां रते है । ये अनु 
भवकी बाते है ओर इन्दे अनुमव ओर विश्वासकी इटि देखना चादि । इस देह 
रूपी नमस्मै जो ईश्वर रहता रै, उसका नाम पुरुष है । इसी प्रकार इस सारे 
जगतमे रहनेवाद्य वह जगदीश है । इस संसारम जितने शरीर हें, उनका संचा- 
न वही चेतना शक्तिः करती है श्रौर इसी चेतनाको अन्तःकरण तथा विष्णु सम. 
कना चाहिए । बह विष्णु समस्त संसारम मी है ओर हमारे अन्द्र भी ह । चर 
लोग उसी अन्तास्माको क्ता तथा भोक्ता समभ । वी सुनता, देखता, षता 
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ओर चखता है । विचारपूरव॑कं वदी सच कुं पहचानता है ! ओर वदी समङ्ता दै 
किं अपना कौन है ओर पयाया कौन दै । इस संसारका श्रन्तरात्मा वही है, पर 
शरीरका मोह बीचमे आक्र बाधा खड कर देता है । षद्‌ शरीरके कारण दी उससे 
अलग होकर अभिमान करता है । वही उत्पन्न हेता, बदुता ओर मरता है । जिस 
प्रकार समुद्रम बराबर लहरं उठती है, उसी प्रकार इस अन्तरात्मामे तीनों लोक 
उत्पन्न तथा नष्ट होते रहते है । तीनों लोकोंका सञ्चालन करनेवाला वही एक 
ईश्वर है; इसलिए उसे त्रैलोक्यनायक कहते है । यह प्रत्यश्च अनुभवकी बत है । 

अन्तरात्माका यदी रूप कहा गया है, पर वह भी तरच्वौके ही अन्तगंत है । 
अघर महावाक्योका विचार करना चाहिए 1 पहले अपने देको धारण करनेवाले 
अन्तरात्माको देखना चाहिए ओर तब समभना चाहिए कि वही सारे संसारम 
व्यास है । इन सबके ऊपर वह परब्रह्म है । उस परब्रह्मका विन्वार करनेस सारा- 
सारका निय हो जाता है। यह बात निश्चित रै कि चञ्चलका अवद्य ना 
होगा । षह निरज्ञन वास्तवमे उत्पत्ति, स्थिति ओर संसारसे परे है । वरहा पहुचे 
पर ज्ञानक विज्ञान हो जाता है । जव श्ञानकी सदायतासे आजे देहौ ओर नामः 
रूप आदिका निरसन हो जाता है, तमी निर्न विमल व्रह्म मिलता है । विचारकी 
सदहायतासे ही मनुष्यको श्रनन्य होना चाहिए ओर सीं अवस्थामे पर्हुचकेर अनु- 
भव प्राप्त करना चाहिए, जिसमे स्वयं देखनेवाला रह ही न जाय । परन्तु यह्‌ कहना 
मी वृत्तिही है कि हमे अनुभव हयो गया । अतः इस बृत्तिकी भी निदरत्ति होनी 
चादिए । अतः इस विषय पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए । यहां प्हुचने 
पर वाच्यांशा नहीं रह जाता श्रौर लक्यांश भी देखकर छोड दिया जाता है । ओर 
वर्तिका जो कुक लेदा वचा रहता दै, वह भी उस वाच्यांशके साथ चला जाता हे । 


दसवां समास 
निस्पृह व्यवहार 
मूखं एकदेशीय होता दहै । वह किसी विष्रयका केवल एक दही अङ्क देखता हे; 
ओर चतुर उसी तरह सघंत्र देखता है जिस तरह अन्तरात्मा अनेक होकर तरह- 
तरहके सुख मोगता है । वही अन्तरात्मा महन्त है; इसलिए उसके विचार संकु 
चित क्यो होने लगे १ वह तो व्यापक, सर्वज्ञ ओर प्रसिद्ध योगी होता दै , वास्तवे 
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वही कर्ता ओर मोक्ता है; ओर भूमण्डल्मे सारी सत्ता उसीकी है ] उसके सिवा 
ओर कौनसा है ओ उसका क्षातादहो ओर उसेदेखे १? महन्तपेसादह्ी होना 
चाहिए उसे समी सार बातोका पता लगा लेना चाहिए ओर इस प्रकार रहना 
चाहिए कि यदि उसे कोद दे तो सहजम पा न स्के । एसे महन्तकी कीर्तिं ओर 
प्रसिद्धि तो बहुत अधिक होती दै ओर उसे छोटे-डे सभी जानते हे, पर वह सदा 
किसी एक रूपमे नदीं दिखाई पडता । उसकी कीतिं दाद तो सारे संसारम 
रहती दै, पर अधिक लोग उससे परिचित नदी होते! ओर यदि लोग उसका पता 
लगाना चाद तो पता नदीं चलता । अच्छे वेष-भूषणको बह दूषण समभता है । 
ओर कीतिको दी सच्चा भूषण मानता है । वह एकं क्षण भी विना विचारके या 
व्यर्थं नहीं जाने देता । वह अपने पुराने परिचितोको छोडता चलता है, ओर सद्‌ा 
नये नये लेगोसे परिचय करता रहता है । लोग उसके मनकी थाह ठेना चाहते 
है, पर उसकी इच्छाका किंसीको पता ही नदीं चलता । वह निगाह भरकर किसीकी 
तरफ नहीं देखता, किसी्षे अच्छी तरह बाते नदीं करता ओर किसी जगह स्थिर 
होकर नदीं वरैठता । जहाँ उसे जाना होता है, वका नाम वह्‌ नहीं बतलाता ओर 
जहां बतलता है, वहा बह नहीं जाता । वह्‌ अपनी दशाका किसीको अनुमान ही नहीं 
होने देता । लोग उसके साथ जो कुछ करना चाहते है, उसे बह चचा जाता है; 
लोग उसके विषयमे जो विचार कसते है उन्हे बह उल या गड़्बड़ा देता है ओर 
लोग उसके सम्बन्धमे जो तकं करते है, उन्हे वह॒ निष्फल कर देताहै। लोग 
उत्सुक होकर उसके दशंन करना चाहते है, पर वहं उनकी ओर ध्यान नदी देता | 
लोग सदा उसकी सेवामे तत्पर रहते है, पर वह्‌ सेवा करनेकी इच्छा ही नी 
रखता ! इस प्रकार वह किसीकी कल्पनामे नही आता ओर न उसके सम्बन्धमे 
किसीका कोई तकं ही चलता दै । यदि उस योगेश्वरकी मावना की जाय तो कदापि 
उसक्री माना हो ही नहीं सकती । इस प्रकार उसे मनका किसीको पता नहीं 
चलता, उसका शरीर एक जगह नहीं रहता आर बह क्षण भरके लिए भी कथा 
तथा कीतन नदीं भूलता । लोग उसके सम्बन्धे जो विचार कसते है, वे बिलङ्कुल 
निष्फल होते हँ । वह योगेश्वर लोगोको स्वयं उन्दीकी व्रत्तिते लज्जित करता है। 
जत्र बहुत लोग हमारी परीक्षा कर ले; बहूतोके मनमे हमे स्थान मिल जाय, तव 
समना चाहिए कि इमने बहत बडा काम करिया । अखंड रूपसे एकान्तका सेवन 
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करना चाहिए, बराबर अध्ययन करते रहना चादिए ओर बहूुतसे लोगोको अपने 
साथ रखकर ओौर उनसे भी ये ख कार्य करके समय सार्थक करना चाहिए ¦ 
जितने उत्तम गुण हो, वे सब ग्रहण कर लेने चादि मौर तब षी रुण लोगौको 
सिखलाने चादि! बहुत बड़ा समुदाय तो अवद्य एकत्र करना चाहिए, पर युत 
रूपसेः। सव उत्तम कायं अखंड रूपते करते रहना चाहिए ओर संसारके सव लेग - 
को उपासनामे प्रवृत्त करना चाहिए । लोग जब अच्छी तरदसे उसका महत्व सममः 
ठेते है, तमी उसकी आश्ाका पाटन करना चाहते दै । पहले कष्ट होता है ओर तब 
फल मिल्ता है | जँ कष्ट ही न द्ये, बहा फल दी केसे मिलेगा १ जिना प्रयलके सव 
कुछ व्यर्थं होता है ! बहुतसे लोर्गोकी परीक्षा करके उनकी योग्यता जाननी चाद्िएः 
ओर तव उन्दं अपने पास या अपनेसे दुर रखना चाहिए } अधिकार या योम्यता- 
से ही सब कार्यं होते हैँ ओर उसके बिना मनुष्य व्यथं होता ईै | सके मनकी 
अच्छी तस्ह ओर अनेक प्रकारे परीक्षा कर ठेनी चाहिए. । किसीकी योग्यता दख - 
करर ही उसे कोई काम करनेके लिए कना चादिए ओर उसको शक्ति देखकर ही 
उस पर विश्वास करना चाहिए । पर साथ ही अपना मी छुद्धं विचार रखना चाहिए ! 
ये स्र अनुभवकी बाते ह । पहले इनका प्रयोग कर लिया गया है ओर तन य 
बाते कही गड है । यदि किसीको ये बतं अच्छी लगेंतो वह इन्दे अहण॒ कर 
ले । महन्तको. उचित दहै कि वहं ओौर मी बहुतसे लोगोको मन्त बनावे, उने युक्ति 
ओर्‌ बुदधिकी बातें बतलवे, उन्द श्ञाता जनवि ओर उन्दै अनेक देशौभे भेजे । 


॥९.८ । ¢ 
पट समास 
विभल-लत्तस 
पटले श्रच्छी तरह गाह॑स्थ धर्मका पालन करना चादिए श्रौर तब परमाथंका 
विचार करना चाहिए ! दे विवेकी पुरुषो, इसमे आलस्य मत केर } यदि ठम घर 
गृहस्थ छोड कर परमार्थं करने लगोगे तो कष्ट पाओगे । ठम विवेकशील तभी 
समञ्च जाओगे जन ग्हस्थी ओर परमार्थं दोनेकि काम करोगे । यदि सांसारिक काम 
छोडकर केवल परमार्थं करिया जाय तो खानेको अन्न न मिलेगा । मला दख र 


२६६ हिन्दी दासबोध 


अभागा स्या परमार्थं कर सकेगा ! यदि तुम परमाथ हछौोडकर केवल घर-ग्हस्थोकी 
मंभयोमे पसे रहोग तो यम-यातना भोगोगे ओर अन्त समयमे बहुत कष्ट पाग । 
जो अपने स्वामीका काम करने नदीं जाता ओर मजेम घर पर वेढा रता रै, 
स्वामी उते दंड देता है ओर लोग तमाशा देखते हँ । उस दशाम उसका महत्व 
नष्ट ह्ये जाता है, दुर्जनोके लिए. वह उपदहासास्पद्‌ ह्येता दे श्रोर स्वयं बहुत श्रधिक 
दुःख मोगता है । बस अन्तम यदी होनेको दहै; इसलिए ईश्वरा भजन करना 
चाहिए ओर पर्मा्थका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाद्िए । जो संसारमे रहता हआ 
भी उससे मुक्त रहता रै, वदी सच्चा मक्त दहै । ठेसा मनुष्य बराबर युक्त ओर 
अयुक्तका विचार करता रहता है । जो गार्हस्थ धमे पालनमे सावधान होला है; 
दही परमाथं मी कर सकता है । ओर जो गार्हस्थ धर्मका ठीक तरहसे पालन नही 
करता, वह परमाथं मी ठीक तरसे नदीं कर सकता । इसलिए बहूत सावधान 
होकर गहस्थी ओर परमार्थके सव काम करने चादिं । एेसा न करनेसे अनेक 
प्रकारके दुःख भोगने पड़ते ह । पत्तो पर रहमेवाले कीडं भी आगेकी ओर अच्छी तरह 
देखकर तन बदृते ह । इस प्रकार सारी ष्टि विवेकपूरवंक सव काम करती हे | 
फिर यदि कोह मनुष्य होकर भी भ्रममे पडतो उसे क्या कहा जाय | इसि 
मनुष्यके दूरदर्शी शेना चाहिए । बराजर विचार करते रहना चाहिए ओर भविष्ये 
हौनेवादी बरातोंका पहले ही अनुमान कर लेना चाहिए । जो खबरदार रहता 
दे, वह सुखी होता है, ओर जो बेखबर रहता है, वह दुःखी ह्येता है । यद मात 
संसारमे बराषर दिखाई पड़ती है । इसलिए जो सदा सावधान रहता हो, वह धन्य 
दै ओर वही सबको सन्तुष्ट कर सकता है । यदि मनुष्य सावधानी रखनेमे आलस्य 
करे ओर बीचमे अचानक उस पर आक्रमण हो जाय तो उस समय संभटनेका 
अवसर कासे मिल सकता है १ इसलिए दूरदरियोकी सब ॒बातोको देखते 
रहना चाहिए. ओर उनका अनुकरण करना चाहिए; क्योकि दृसरोको देखकर दी 
लोग चतुर होते ह । इसलिए चतुरको पहचान रखना चाहिए, गुणियोके गुण 
गरइण करने चादि ओर्‌ लेगोमे जो अवगुण दिखाई पड़, बे छोड देने चादिं । 
चतुर मनुष्य परखता तो सबको हे, पर किसीका जी नहीं दुखाता । वह मनुष्य 
मारको अच्छी तरह देखता है । वह देखनेमे तो साधारण लोगके समान होता 
है, पर सबको बहुत विचास्पूर्वक देखता है । वह काम करनेवाले ओर 
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निकम्म आदमिययोको अच्छी तरह पहचानता है ! उसकी अपूर्वता या विशेषता 
यही होती दै कि वह जान बूभकर सब लोगोको अंगीकार करता है ओर प्रत्येक 
मनुष्यको उसकी योग्यताके अनुसार आदर करता है । 


दसरा समास 


्मञ्ुभवका निरूपण 

हे संसारमे अयि हुए निप खरी-पुखषोः मे जो कुछ कदता हू, वह्‌ सावधान 
होकर सुनो । पहले यह्‌ देखना चा्दिएट कि वासना क्या कटती है, कल्पना किस 
तकी कल्पना करती दै श्रर मनम अनेक प्रकारक तरंगे क्यो उठती हं । सज 
लोग यही चाहते ह कि हम अच्छा खार्ये+अच्छा पदन ओर सब बातं हमारी इच्छा- 
ॐ अनुसार हो । पर इनमेसे होता कद्ध भी नदी । मनुष्य कोड अच्छा काम करन 
लगता है ओर अचानक उसमे खराबी श्रा जाती है । संसारम यदह बात प्रस्यक्ल 
देखनेमे श्राती है कि कोद सुखी है ओर कोई दुःखी; ओर लोग कष्ट पानेपर अंत- 
मे उसका दोष प्ारग्धपर लादते ह । लोग ठीक तरसे परयल तो कसते नदीं ओ 
इसीलिए वे जो कुदं करते है, वह ठीक नदीं होता । पर अपने अवगुणका उन 
किसी तरह पता नदीं चलता । जो स्वयं अपना श्राप ही न जानता हो; वड दूसरो- 
को क्या जान सकता है ऊपर जो ते बतलाई गई है, उन द्ोडनेके कार्ण ही 
लोग दुःखी ओर ददि होते ह । लोग दृसरोके मनकी बात नहीं जानते ओर उनके 
साय समान रूपे व्यव्हार नदीं कसते; ओर इसी मूखंताके कारण लोगोमे अनेक 
प्रकारके बखेड होते है । फिर वहं बरखेड़ा या कलह अदत है जिसे सभी ल्ग 
दुःखी होते है । प्रयत तो रखा रह जाता है ओर केवट परिश्रम ही होता हे । पर 
रेसा नहीं करना चादि । अनेक प्रकारके लोगोकी परीक्षा करनी चादिष्ट ओर 
परयेक व्यक्तिका ठीक ठीक स्वरूप समभना चादिए । द्च लोग वचनो ओर मन- 
की ऊक परीन्ला करना जानते है । मूर्खं लोग दूसरोके मनकौ बात क्या जाने ! 
संसारम प्रायः रेते ही लोग दिखाई पड़ते है ओ दूसरों पर तो दोष र्गत है ओर 
अपने पक्षका आग्रह कस्ते है । परए मले आद्मियोको दूसरोकी बते इसलिए भी 
सहनी पडती है, जिससे लोग उन्दै भला करै । यदि बे सहन न करं तो अग्र्य 
ही उनकी निन्दा ओर सी होगी । जो स्थान इमे अच्छा न लगे, हां रहना अच्छा 
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नदीं लगता ओर मुयैवत तोड़कर भी आदमी नदीं जा सकता । पर जो सचे 
गलता ओर सच्चा व्यवहार करता है, उसे छोटे बडे सभी मानते है । न्याय ओर 
अन्यायका सहजे ही पता चल जाता है । जो विवेकपूवंक दृसरोको क्षमा नदी 
करता, उस पर लोगोकी भक्ति नहीं द्येती ओर लोग उसे साधारण मनुष्य समञ्चते 
है । जब तक चन्दन धिका नदीं जाता, तत्र तकं उसकी सुगन्धका पता नही 
चलता; ओर चन्दन भी दूसरे ब्तौके समान समञ्चा जाता है । जब तक लोगोको 
किसीके उत्तम गुणोका पता न चलते तव तक लोग उसे क्या समभेगे | उत्तम गुण 
देखते ही संसार प्रसन्न हो जाता है । भौर जब संसारके लोग प्रसन्न होते है, तमी 
उनसे मित्रता देती है । इस प्रकार सभी लोग प्रसन होते हँ । जब किसी पर 
जगत रूपी जनार्दन ही प्रसन्न हो जाय तव उसे किस बातकी कमी दौ सकती है | 
पर सबको प्रसन्न रखना बहूत ही कठिन है । ज कुदं बोया जाय, वही उगता है 
भौर जो कुहं दिया जाय; वही वापस मिलता है । मर्मकी बात कदनेसे दूसरोका 
मन दुःखी होता दै । लोगोके साथ मलाई करनेसे खख ॒बदेता है । जैसा उत्तर 
दिया जाय, वैसा ही प्रवयुत्तर भिट्ता दै; जेसा शब्द किया जाय, वेसी ही प्रतिध्वनि 
होती है । यह सव भपने दही अधिकारकी बात है; इसमे दृसरोका कोई दोष नदीं 
होता । अतः श्रपने मनकरौ बरावर शिश्चा देते रहना चाहिए । यदि किसी दुजंनसे 
मेर ह्ये जाय ओर मनते इतना धैय न होकि उसे क्षमा क्रिया जास्फैतो 
साघकको वसे चुपचाप हटकर दूसरी जगह चले जाना चादिए । सेग ओर तो 
बहुत तरहकी परीक्षाः जानते है, पर दूसयेका मन परखना नदीं जानते ओर 
निःसन्देह इसीलिए वे लोग दुःखी हेते है । दमे किसी दिन मसनातो हे दी, इस 
लिए सदा सज्जनताका व्यवहार करना चाहिए । विवेकके लक्षण बूत ही कठिन 
है । ह्यो, बड़, बराबरीवाङे, अपने ओर पराये स्के साथ खूत्र मित्रता रखना दी 
अच्छा है । यद्‌ तो प्रव्यक्ष बात है कि भला कररनेते मला होता है । इससे आगे 
किंसीको ओर क्या बतलाया जाय १ सबको हरिकथा ओर अध्यात्म-निरूपणकी 
अर ध्यान देना चाहिए ओर यजनीतिक बातोको भी अच्छी तरह समभना 
चाहिए । जबर तक प्रसंग अच्छी तरह न समभा जाय तच तक सभी व्यथं हे | यदि 
किषीने विद्या तो बहुत अधिक्‌ पदी हयो, पर वह प्रसंग पड़ने पर बराबर भूल दी 
करता जाता हो तो उसकी विद्याको कोन पूष्ठेगा ! 


भक्त-निरूपण २२६६ 
तीसरा समास 


भक्त-निरूपस 


पृध्वी पर बहुतसे लोग दै, पर सबको विवेकपूर्वके देखना चाहिए; ओर इह- 
लोक तथा परलोकका भली-भाति विचार करना चाहिए । इदटोकके साधनके 
लिए श्ाताओंकी संगति करनी चाहिए ओर परल्मेकके साधनके लिए सद्गुखको 
टृदुना चाहिए । पर पहले यही पता नदीं चलता कि सद्गुख्पे स्या पूना 
चाहिए । अनन्य भाषसे उससे दो बते पूडनी चादि । वह यह कि इश्वर कोन है 
ओर हम कोन है १ इन बातौका विवरण बार-बार ओर बराबर करते रहना चादिए ¦ 
पहले यह देखना चादिए कि वह्‌ इश्वर कोन है, ओर तब यह देखना चाहिए कि 
हम भक्त कौन है । ओर तब पंचीकरण तथा महावाक्य तच अच्छी तरह ओर 
बार-बार समञ्चना चाहिए । इन सब कार्योका फल यही होना चाहिए कि मनुष्य 
उस शाश्वत तथा निश्चलको पहचाने ओर यह पता लगये कि इम कौन हे । 
सारासारका विचार करने पर पता चलता है कि कोड पद, जैसे इन्द्र श्रादिका शाश्वत 
नदीं है । इसलिए सवके उस आदि कारण इश्वरको पहचानना चादिए ] अनिश्चल, 
च॑ चल ओर जड़ ये सब मायाके अगड़े हैँ ओर इन सबमे केवल घस्तु ही सार हैः 
जिसका कभी नाश नदीं होता । उसी परव्रह्मको दूटुना चादिए ओर अपने विवेक- 
से तीनो लोकोौमे भ्रमण करना चाहिए; ओर परीक्षा करनेवाले लोर्गोको अपने 
विचारसे मायाकी सब बार्तौका खण्डन करना चादिए । मिथ्या बस्तुओंको छोडकर 
सत्यको ग्रहण करना चाहिए, सवर वस्तुभोकी परीक्षा करनी चाहिए श्रौर मायके 
समस्त रूपोको मायापूणं समञ्चना चादिए । यह माया पंचभोतिक है ओर जितने 
मायिक पदां है, उन सवका नाश हो जायगा । पिंड, ब्रह्मांड ओर आगो प्रकारके, 
शरीर भी नश्वर हँ । जो कु दिखलाडई पड़ता है, वह सब नष्ट हो जायेगा; जो उत्पन्न 
होगा, षह अवदय मरेगा; ओर मायाके जितने रूपोकी स्वना होगी, उनका अन्त हो 
जायगा । ज बदेगा, बह धरटेगा; जो आविगा बह जायेगा ओर कल्पान्तमे भूतोको 
भूत खा जार्थेगे । जितने देहधारी है, वे सब नष्ट होगे ओर यह बात बिलकुल 
प्रत्यक्ष है । जिना मनुष्योके वीयसे होनेवाली उत्पत्ति कैसे हो सकती हे, भिना अन्तके 
वीयं केसे हो सकता रै, जिना ओषधिके अन्न कसे हो सकता है ओर पृथ्यीकेन होने 


२०० हिन्दी दासबोध 


पर ओषधि केसे हयो सकती है १ यदि आपयाजलनदहोतोप्रथ्वी नदीं हो सकती, 
यदि तेजन ह्यो तो आप नदीं द्ये सकता ओर वायुन दौ तो तेज नदीं हो सकता | 
यदि अन्तराप्मा न दह्ये तो वायु कते होगी, यदि विकार न हो तो अन्तरास्मा कैसे 
होगी; ओर भला निरविकारमे विकार कषस आ सकता है १ उस नि्थिकार आत्मामि 
न परश्वी है, न आपदै,नतेज दै, न वायु दै ओरन कोई विकार है| निर्विकार ओर 
निर्शास होना ही शाश्चतका लक्षण है ओर समस्त अष्टधा प्रकृति नश्वर है । जितने 
नश्वर पदार्थं है, उन सवका तत्व श्रच्छी तरह सम लेना चाष्िए । कस फिरवे 
पदार्थं रहते हुए भी न रनेक समान हो जते ै ओर सारासारक। परता लग 
जानेसे समाधान हो जाता दै । इस प्रकार िवेकपूर्व॑कं देखनेसे सारासार-सम्बन्धी 
सव घाते मनम अच्छी तरह बेठ जाती 

अब यह तो अच्छी, तरह माद्महो गयाकि जो शाश्वत तथा निर्गुण दै, 
वष्ट इश्वर है । अब यह माद्म दोना चाहिए कि “नैः कोन हू । शरीरके तसोका 
पता लगनेसे जान पड़ता है कि “न्नै ओर ^त्‌"? का भाव मनोब्रत्तिम ही रहता 
ह । सारे शरीरके दूद्‌ डला जाय तो भी उसमे कीं “भः? का पता न्दी चलता । 
वास्तवमे (नँ ओर न्‌" का सव भाव तच्वोमे ही मिला रहता है । जब सभी 
दृश्य पदार्थं नष ह्ये जावे द ओर तस्वोमे तख मिल जाते है, उस समय वैः ओर 
“न्तु” कां रह जाता है १ उस समय तो केवल वहं वस्तु या ब्रह्म ही रह जाता है । 
पञ्चीकरण, व्व-विषरण ओर महावाक्योति सिद्ध हो जाता दै कि हम स्वयं वह घस्तु 
हैःन्पर इसे चरितार्थं करनेके लिए निस्संग भावे श्रात्मनिवेदन करना चाहिए । 
यदि इश्वर ओर भक्तका मूल दूदा जाय तो सब उपाधियोसे अलग षद निरुपाधि 
आस्मा ही जच रहता है । उस समय अदंभाव इब जाता दै, विवेककी सदहायतास 
स भेदोका नाश दो जाता है ओर लिदृत्ति या उन्मनीका पद प्राक्त होता है। 
विज्ञानम शान लीन हो जाता है, ्येयमे ध्यान मिल जाता है भौर कार्य-कारणका 
सन तस्व समक्षम आ जाता है! अन्म-मर्णका क्गड़ा मिट जाता हे, सत पाप 
नष्ट द्यो जाते है ओर यम-यातना नहीं रह जाती । सब बन्धन टूट जाति है, चिचार- 
के द्वारा मोक्ष प्रास होता है ओर एेसा जान पडता है फि सारा जन्म सा्थ॑कदहो 
गया । सज प्रकारके सन्देह दुर हो जाते हे, किसी तरका धोखा नदीं रद जाता 
आर इस प्रकार श्ञानका विवेक हो जाने पर बहुतसे लोग पथित्र हो गये है । ओर 
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बहुतसे ोगोके मनमे यह इद्‌ विश्वास हो गया है कि पतितोका उद्धार करनेवाले 
श्री यमचग्द्रके दास ( रामदास ) भी जगतको पावन करते हे । 


चोथा समास 
विवेक-वैराम्य-निरूपण्‌ 


यदि किसीको बहूत बड़ा सौभाग्य या वैभव आदि प्राप्त हये ओर वह उसका 
भोग करना न जानता हये तो उसकी क्या दशा हीगी १ लीक वही दशा उस्कीमी 
होती है, जिसके मने वेराग्य तो हो जाता है, पर जिसे विवेक नदीं ह्येता । जव 
मनुष्य घरगृहस्थीकी श्रनेक प्रकारकी भभयेसे बहते ऊबता भौर दुःखी होता है 
ओर वह्‌ अनेक प्रकारके संकयोमे पड़ता है, तज उसके मनमे वैयम्य उन्न होता 
है ओर वह घर-बार छोडकर निकल जाता है । वह चिन्ता ओर पयधीनतासे छूट 
जाता है ओर दुःखोका त्याग करके उसी प्रकार स्वस्थ हौ जाता है, जिस प्रकार 
येगी योगसे मुक्त होकर स्वस्थ होता है! परन्तु उस दशाम उसे पद्युश्रोकी तरद्‌ 
स्वच्छन्द, नष्ट-म्र्ट, बकवादी ओर असीम उच्छ्धल नदीं हो जाना चाहिए । विवेकके 
चिना ओ वैराग्य होता है, उससे अविवेकके कारण अनं दी होता है ओर दोनों 
ही ओर उसका सन कुं व्यथं हो जाता है ¦ न उससे गाहंस्थ धमम॑का पालन होता 
है ओर न परमाथं होता दै । उसका सारा जीवन व्यथं हयो जाता है! अविवेकसे इस 
प्रकारका अनर्थं होता है । बिना वैराग्य हुए व्यथं क्ञान छोयना वैसा ही है, जेसा 
कारागारमे बन्द पड़े रहकर अपने पुरुषाथंकी बाते बधारना । निना वैराग्य हुए 
श्ञानकी नाते करना मानो व्यथं अभिमान प्रकट करना दहै । एेसा मनुष्य मोह ओर 
दम्भके कारण कष्ट उटाता है } जिस प्रकार कुन्ता र्वेधा होने पर भी भूक्तता है, 
उसी प्रकार बह भी स्वार्थके कारण बकवाद्‌ करता हे, ओर अपने अभिमानके 
कारण दुसरोका उत्कं या उन्नति नदीं देख सकता । यदि विवेकके बिना वेरग्य 
हो, या वैराम्यके चिना विवेक हो तो उससे मनुष्यका कष्ट व्यथं ही बदता है, 
अब विवेक तथा वेशग्य दोनके योगकी बातें सुनिये । 

जब विवेकके द्वारा मनकी सब उपाधिं द्ुट जाती ह ओर वैराग्य दयो जानेके 
कारण गदस्थीके बेड दूर हो जाते है, तव वह अन्दर ओर बाहर दोनो तरफसे 
मुक्त होकर निःसंग योगी ह्ये जाता है । जिस प्रकार वह्‌ मुहसे शानकी बातें कषता 
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है, उसी प्रकार वह. सच क्रियाँ या आचरण भी करता है । उसके उपदेश मुकर 
श्ुचिमन्त लोग मी चकित हो जाते हँ । ब्रेलोक्यके वैभव पर मी उसका ध्यान 
नदीं जाता ओर उसमे वेराग्यकी.पूणं रूपसे स्थिति हयो जाती हे । फिर उसके यल, 
विवेक ओर धारणा-शक्तिकी कोई सीमा ही नदीं रह जाती । बह शुद्ध मनसे सुन्दर 
ओर मधुर हरिकीर्तन करता है श्रीर ताल-त्वरके साथ प्रेमपूर्वक अच्छे-अच्छे मजन 
गाता है । उसमे रेसा विवेक जाग्रत ह्येता है किं वह तुरन्त ही लोगौको सन्मार्गमे 
लगा सकता है ओर उसकी वक्तृतामे अनुभवका साहित्य बराबर बना या भरा 
रहता है । बात यह है कि मनुष्यकी समभमे खव प्रसंग आ जाने चाहिए ओर 
उसे सन्मागं पर चलते हुए संसारके सव लोमे मिल जाना चाहिए । फिर उस 
परर जगदीश आपस आप प्रसन्न हौ जाता है। प्रखर वैराग्य, उदासीन बृत्ति, 
अनुमवजन्य ब्रह्मश्चान, स्नान; सन्ध्या, भगवद्धजन ओर पुण्य मागंका अवटम्बन 
होना चाहिए । विवेकयुक्त वैराग्य एेसा ही होता रै। विवेक-रहित या कोरा 
वैराग्य हठवादिताका पागलपन दै ओर केवल शब्दश्षानसे मनुष्य स्वयं ही घबरा 
जाता दै । इसलिए जन विवेक ओर वैराग्य दोनों हो, तब बहुत बड़ा भाग्य 
समश्चना चादिए । रामदास कहते है किं यह्‌ बात योग्य साधु दी जानते हे} 


पोच्वों समास 
श्रात्मनिवेदन 


रेखाओंको इधर उधर धुमाने फिरनेते मात्राँ ओर अक्षर बनते है ओर उन 
अक्षयेसे शब्द बनते ह । फिर शब्दके योगसे पद्य तथा गद्य प्रबन्ध बनते हैँ । इस 
प्रकार वेदो, शाखो, पुराणो ओर अनेक प्रकारके कान्योका निरूपण होता है ओर 
सरह तर्के ्रन्थ बनते हैँ । अनेक ऋषि हो गये है ओर उनके अनेक मत है, 
जिनकी कों संख्या ही नहीं है, ओर मापा तथा लिथपिर्यो मी बहुत अधिक दै । 
गं, ऋचा, श्रुति, स्वति, अध्याय, सगं, स्तवक, जाति, प्रसंग, मान, समास, पोथी 
सादि बहूतसे नाम ह । अनेक प्रकारके पद्‌+श्येक, षीर, छन्द्‌,कड़खे ओर बहुत तरह 
के दोहे मी होते हँ । डफ; मुर्चंग ओर वीणा आदिके साथ तथा कथांभोमे गये 
जानेवाले श्रनेक प्रकारके गान है । ओर मी अनेक प्रकारकी उपकथा ओौर तरद 
सरहके खेल आदि होते है । ध्वनि ओर घोष या नाद मी चाये ब्राणियोमे हीः ईै। 
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वाणियोकी तरद ही इनके भी मद है } उन्मेष या स्फुरण परास, ध्वनि प्रश्यन्तिसे 
, नाद मध्यमासे ओर शब्द वेखीसे उत्पन्न होता है ; जिससे अनेकं प्रकारके शब्द्‌- 
रत्न उत्पन्न होते है । अकार, उकार, इकार, गर आधी मात्रा इस प्रकार इन साद 
तीन माताओंसि द्यी बावन मात्रा ओर अक्षरोौकी उत्पत्ति द्येती है | इसके वाद 
फिर राग, शान, दत्य, मेद, तान, मान, अथं मेद्‌, त्वक्चान ओर विचार आदिकी 
सृष्टि होती दै । शुद्ध सत्व गुण ही सब तोम मुख्य है ओर ओंकारमेकी आधी 
माता ही शुद्ध सत्व गुण महततव या मूल माया है । अनेक प्रकारके छोटेचड़े तच्वो- 
के योगसे आये प्रकारके शरीर अने है, पर यह अष्टधा प्रकृति नष्ट द्ये जाती है । पर- 
ब्रह्म उस आकाशके समान सघन है जिसमेसे वायु निकल गदं हौ; ओर आगे 
प्रकारके शरीरोका निरसन करके तब उसे देखना चाहिए। ब्रह्माण्डसे पिंडतकं उत्पत्ति 
तथा उन्नति ओर पिंडसे ब्रह्मांड तक संहार होता दै; ओर इन दोनोसे अलय जो 
दद्ध सार है, वही विमल ब्रह्म है । द्य पदां जड़ है ओर आत्मा चंचल है, पर 
परिमल ब्रह्म निश्चल है । उसीका अच्छी तरह पिचार करके उससे तद्रूप हयो जाना 
चादिए । यह समश्चना जड़ आत्मनिवेदन है कि तन, मन; वचन ओर सब पदां 
ओर मै सब उस ईश्चरके दी ह । यह समभना चंचल आत्मनिवेदन है कि सबका 
कर्तां वह जगदीश्वर दै, प्राणी मात्र उसका अंश है, जो कुदं है वहं सच उसीका है, 
हम कुं भी नदीं ओर वह ईश्वर ही कर्तां है ¦ ओर निश्चल आत्मनिवेदन यह 
हेः कि चंचल माया तो स्व्मके समान है, परमात्मा निश्चल तथा निराकार है; ओर 
जब चंचल माया कुद है ही नहीं तो फिर उसमे “मेः को कल्यना कासे आ सकती 
है १इन तीनों ही प्रकारे देखनेपर “हमः कु है ही नहीं ओर न उनमे दवेत भाव- 
का कहीं ठिकाना है । ओर जब हम ही को चीज नहीं है, तब अहंभावका 
उसे कहा ठिकाना लग सकता है । अच्छी तरह बिचार करने पर ये सब बातें 
समञ्चमे आ जाती है ओर धीरे-धीरे सब वातोका पता चल जाता है; ओर पूणं 
रूपसे अनुभव हो जाने पर कुलु कहमेकी जगह ही नदीं रहं जाती । 


छटा समास 
ख्ि-कम-निरूपण 
वह परन्रह्य निर्म॑ल्त, निश्चल, शाश्वत, सार, अमल, विमल ओर आकाशकी तरद 
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अवकाश-युक्त, सर्वव्यापक ओर खोखला है । उसमे करना, घसना, जन्म, मर्ण, शान, 
अनचान कुल भी नहीं है ओर वहं शुल्यसे मी अतीत दै । वहन बनतारै, न 
चिगडता है, न होता है ओर न जाता है । बह मायातीतं ओर निरंजन है, ओर 
उसका कीं पार नहीं है । इतके बाद जो संकल्प उठता है, उसे पडगुणेश्वर ओर 
अर्धनारी नटेश्वर कहते है । वह सर्वेश्वर, सर्वक, साश्ची, द्रष्टा, श्ानघनः, परेश, 
परमात्मा, जगजञ्जीवन ओर मूल पुरुष हे । वही मूल माया ओर बहुरुणी है; ओर 
वही आगे चलकर गुणक्षोभिणीका रूप धारण कस्ता है । तीनों गुण भी उसीसे 
उन्न हुए हैँ । फिर विष्यए उयन्न होते है जो चेतना ओर सत्व गुणके रूप है; 
ओर जो तीनों लोकोका पालन करते ह । इसके गाद्‌ क्षान ओर अश्नानके मिश्रणे 
ब्रह्मा उत्पन्न होता है ओर उसीसे तीनों भुवन उदन्न होते है । फिर तमोगुण सदर 
उत्पन्न योता है जो स्के संदारका कारण है। बस्त यहीं सारे कतृत्वका अन्त हो जाता है। 

श्रागे चलकर पचो भूत अपने स्पष्ट रूपमे सामने आति हैँ । इस प्रकार अष्टधा 
प्रकरतिका स्वरूप मूल मायामे हयी ह्येता है । निश्चले जो चलन ह्येता है; वही 
वायुका लक्षण दै । पाँचो भूतौ ओर तीनों गुणोके योगसे सूक्ष्म अष्टा प्रकृति 
बनती है । आकाश अन्तरत्माकी तरह दी होता है ओर उसकी महिमा अनभवते 
जाननी चाहिए; उसी आकाशसे वायु उत्पन्न होती है । षह वायु दो तरहकी होती 
है-एक उष्ण ओर दूसरी शीतल । शीतल वायुसे तारओं ओर चन््माकी उत्पत्ति 
होती दै, ओर उष्ण वायुते सू, अयि ओर विच्युत्‌की खष्टि हेती दै । ये शीतल 
ओर उष्ण दोनों मिलकर तेज होते है । उसी तेजसे आप या जल होता दै, जिससे 
प्र्वीका रूप बनता दै । ओर तव अनन्त ओ प्रियया बनती है । उन्दी ओषधियोसे 
अनेक प्रकारके बीज ओर अन्न आदिके रस दते है ओर भूमंडलमे चौरासी 
लाख योनियोौका घास हता हे । 

चस इसी प्रकार खष्टिकी रचना होती हे, जिसे मनम अच्छी तरह सम लेना 
चाहिए । चिना विश्वासके मनुष्योको सन्देहका पाज बनना पड़ता दै ¦! इस प्रकार 
सब रूप बनते है ओर फिर इसी प्रकार संहार होता रै ¦ इसीको सारासारका विचार 
कहते हैँ । ज ज पदाथं अदासि उत्पन्न होते है, बे उसीमे निम्र हो जातेरहै। 
इस प्रकार महाप्रलयमे उनका संहार होता है । जो शाश्वत ओर निरंजन आदि, 
मध्य ओर अन्तम समान रूपसे रहता दहै, शानियोको उसीका अनुन्धान करना 
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चाहिए । अनेक प्रकारकी स्वतताएेः होती रहती है, पर वे स्थायी नहीं होती । इसी 
लिए सारासारके विचारकी आवश्यकता हयेती है । समी लोग उस अन्तरात्माको 
दरा ओर साक्षी कहकर उसकी महिमा जतल्लाते है, पर इस सर्वसाक्षिणी अवस्थाका 
अनुमव ओर विश्वास होना चादिए । आदिते अन्त तक बिलङ्कुल मायाका विस्तार 
है ओर श्रनेक प्रकारकी विचय तथा कला-कौशल उसीमे होते है । जो उपाधियो- 
का रहस्य सम्रभः लेगा, उसे यह्‌ सव श्रम ही जान पड़ेगा । ओर जो उपाधियोमि 
पसा रहेःउते फिर कोन निकाल सकता है १ जर्होविवेक श्रौर अनुभवकी आवश्यकता 
हो, वहाँ सन्देह ओर भ्रमसे कैसे काम चल सकता दै १ सागसारका अच्छी तरह 
विचार करनेते ही ब्रह्मकीं प्रि होती हे । ब्रह्माण्डका महाकारण मूल मायाको दी 
समञ्लना चाहिए; पर विवेकहीन रोग इस अपू मायाको ही ब्रह्म समञ्चते है । 
खृष्िमे बहुतसे लोग दै; ओर यह प्रत्यक्ष देखनेमे आता है कि कोई राज-सिहा- 
सनका भोग करता है ओर कोई विष्ठा टोता है । रेते बहूतसे लोग है जो अपने 
आपको बड़ा कहते हं । पर विवेकशील लोग सबका रहस्य जानते है । संघारकी 
यही अवस्था है; इसरिए. विचार करना चाहिए } केवल बहूतसे लोगोके कहनेमे 
आकर ही इस संसारके काम नहीं बिगाड़ने चाहर } यदि केवल पुस्तके मिलने- 
वाले शाने ही मनमे निश्चय उत्पन्न हो सकता तो फिर गुरुकी क्यो ब्रावश्यकत। 
होती १ अतः सच लोगोको श्रपने अनुभवसे सव बाते जाननी चाहे । जो बह्ुतते 
लोगोकौ बातोके फेरे पड़ता हे, समभ लेना चाहिए कि बह अवश्य इबेगा । यदि 
वट्‌ किसी एकको अपना स्वामी न बनावेगा तो वेतन किससे मोगेगा ? 


साता समास 


विषय त्याग 
यदि न्यायके विचारे कोद निष्टुर वात कही जाय तो वहं बहुतते लोगोको 
बुरी ख्गती है । जी मिचलानेके समय भोजन करना ठीक नही होता । बहुतसे 
खोग विष्य-भोगकी निन्दा मी कस्ते है श्रोर साथ ही विषयोका सेवन भी करते 
रहते है; क्योकि विष्रयोका पूणं त्याग करनेसे शरीर तो चल ही नदीं सकता ! यदि 
कहा जाय कु, ओर किया जाय कुद, तो उसे विवेकहीनता करगे; ओर इससे सब 
लोग हसी उङ्ति द । जगह-जगह यही कदा गया है किं चिना विषरयोका त्याग 
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किये परलोककी प्रासि नहीं हयेती । यदि सांसारिक ओर ग्हस्थ लोग खाति-पीते 
हतो क्या परमार्थ लोग उपवास करते हैँ १ विषर्यौके विचारसे तो दोनों समान ही 
दिखाई पडते हँ । अतः है देव, आप कृपाकर मुभेः यह बतलावें किं संसारमे एेसा 
कोन है जो शरीर धारण किये रहने पर मी विषयोका स्याग करता हो । यह्‌ बात 
तो देखनेमे बहुत श्रद्धुत जान पडती है कि परे सव विषयोका त्याग कर दिया 
जाय ओर तभी परमाथ किया जाय । भ्रोताकी इस आपत्तिका वक्ता जो उत्तर 
देता है, वह सावधान होकर सुनें । 

जव वैराग्य होनेके कारण त्याग किया जाता है, तभी परमा्थ॑का साघन होता 
है । सासारिक प्रपचोके त्यागसे ही सांगोर्पाग परमाथ होता है । पहले जो बहुतसे 
शनी हो गये है, उन्दने मौ पहले बहुतं कष्ट सहे हैँ ! त वे मूमण्डलमे विख्यात 
हुए ह । बाकी लोग केवल मस्सर करते हुए. ही चले गये, अन्न-अन्न करते हुए मर 
गये ओर न जाने कितने पेयके किए अष्ट हो गये । बहुतसे एेसे लोग ह जो भजन- 
का नाम भी नदीं जानते, जिनमे नामको मी वेराग्य नहीं है, जिनको निश्चित श्न 
भी नहीं है ओर न जिनका आचर ही शुद्ध है, पर फिर भी वे अपने आपको 
सज्जन कहते हैँ । यदि विचारपू्वक देखा जाय तो यह उनका भ्रम ही है । कयि 
हुए अनुचित छत्योके सम्बन्धमे पश्चात्ताप न होना मी पहले कयि हुए पापका ही 
पफल है । एेसा मनुष्य दृसरोंकी उन्नति देखकर सदा दुःखी होता है १ लोग यदी 
सोचते ह कि जो चीज हमारे पास नहीं दै, षह वुम्हारे पास क्यो हो १ खति हण 
आदमीको न खनिवाले आदमी नदीं देख सकते ! दिवालिये लोग धनवान ओर 
भाग्यवानोकी निन्दा कसते है; ओर साहुको देखकर चोर मन ही मन छटपयते है । 

परर यदि विचारपूव॑क देखा जाय तो वैराग्यसे बटकर सोभाम्यकी चीज ओर 
कोर नहीं है । जिसे वैराग्य न हो, उसका अभाग्य ही समञ्चना चादि; ओर जिना 
वैराग्यं हुए. परमाथं करना ठीक नदीं है । जो प्रसयक्षका ज्ञान रखनेवाला ओर बीत- 
राग हो ओर अपने धिवेकके बलसे सबका त्याग करता हो, उसीको महायोगी ओर 
ईश्रीय पुष समभना चादिए । महादेव आठो सिद्धियोकी उपेक्षा करके ओर योग- 
की दीक्षा लेकर घर-घर भीख मांगते फिरते ह । वेषधारी भला ईशरकी बरानरी 
कैसे कर सकता है १ इसलिए सब लोग बराबर नहीं द्ये सकते । उदासी ओर 
विवेकीको सभी लोग दट्ते है, पर लालची, मूर्ख, दरि या दीनको कोड नही 
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पृञ्धता । जो विचारसे च्युत तथा आचारे भ्रष्ट शेते ह, विवेकको भूटकर विष्रयोके 
फेरमे पड़े रहते है, जिन्दै भजन अच्छा नदी गता ओर जिनसे कमी पुरशथरण नहीं 
होता, उनकी इन्दं कारेसि भले आदमियोते नदीं परती । वेराम्य दहो जाने प्र 
मी जिनका आचार भ्रष्ट नहीं होता, श्ान होने पर भी जो भजन न्दी छ्ोडते ओर 
जो स्युतन्न या विद्वान्‌ होने पर भी व्यथं विवाद नदीं करते, ेसे लोग बहुत थोडे 
ह । परिश्रम करनेसे खेतमे फसल होती है, अच्छी चीज दुरन्त विक जाती है ओर 
शानकी सेवा करनेके लिए समी लोग दौड़ते है । पर बाकी लोग दुराशके कारण 
खराब होते है, उनका श्ञान निकृष्ट होता है, आचरण .म्रष्ट शे जाता है ओर महत्व 
नदीं रह जाता ! उन्मत्त करनेवाले विषर्योका त्याग करके केवल शुद्ध श्रौर आव- 
श्यक विषयोको ही ग्रहण करना विषय-त्यागका लक्षण है । विवेकशील लोग विवेक- 
का यह अभिप्राय अच्छी तरह समञ्चते हँ कि सब कार्य करनेवाल वी इश्वर है 
ओर प्रकृति या मायाका कोई महत्व नहीं है । जिसमे प्रनल शररता होती दै, 
उसे छ्ोटे-वड़ सभी मानते हँ । कर्मठ या उद्योगी ओर कामसे जी चुरानेगला 
दोनो समान केसे हो सक्ते हँ १ जो व्याग, अत्याग ओर तककके सम्बन्धकी सब 
बाते जानता है, जो कुल कहता है, उसीके अनुसार आचस्ण करना भी जानता है, 
पिंड तथा ब्रह्मांड सब बति अच्छी तरह समक्ता है, उसी सरव॑श्ाता तथा उत्तमं 
लक्षणोवाले पुरप्रका समागम करने से सहजम सार्थकता होती दै । 


आठवां समास 


कालका रूप 

मूल माया द्यी जगदीश्वर रै ओर उसीते खष्िक्रमके अनुसार अष्टधा प्रकृति- 
का विस्तार हमा है जिस समय इनमैसे कुक भी नहीं था, उस समय केवल 
निर्मल ओर निराकार आकाशकी तरह विस्तार दी था ओर काल या समव शआ्रदि- 
का कोटं विचार नदी था । जब उपाधियोका विस्तार हभ, तव कारु भी दिखाई 
पड्ने लगा; ओर नदीं तो पहले कालके लिए कोई स्थान ही नदीं था ! एक चञ्च 
या श्रौर एक निश्चल । इनके सिवा काल ओर का था १ जथ तक चञ्चल है, तभी 
तक कालकी बातचीत हो सकती है! आकाशका श्रथ है-अवकाशः ओर अवकाश 
विलम्बको कहते हँ । उसी विलम्ब रूप कालको रहस्य समन्च लेना चादिए । सूरथ- 
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के कारण ही बिलम्बका पता चलता है ओर उसीके कार्ण पलसे लेकर युग तक 
सबकी गणना होती है । उसीसे पल, धड्ी, पहर, दिवस, अहोरात्र पक्ष, मास, 
प्दमासः वर्षं ओरं युग होता है .। उसीसे मृमण्डलमे सतयुग तेता, द्वापर ओर 
कलियुगकी गिनती चली है ओर शाम देवताओकी बड़ी आयु बतलाई गह हे । 
रह्मा, विष्य ओर महेश इन तीनो देवताओकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार सूक्म 
ओर विशेष रूपसे सव पिंडोमे लगा हुआ है, पर लोग ठीक मागं दोडनेके कारण 
ही कष्ट पाति है । जो तीनो गुण आपसमे बिलङ्कुर मिल गये है, वे अब अलग नहीं 
कयि जा सकते ओर भ्रादिसे अन्त तक सृष्टिकी सारी रचना उन्दीसे होती है। 
भला यह्‌ कैसे कहा जा सकता है कि उनमैसे कोन बड़ा है ओर कौन होय रै 
पर इन सबको जानना श्ाताओंका काम है ओर श्रश्ञाता ल्योग व्र्थंही भ्रमसे 
फसते ह । उन्हे तो -अनुभवके द्वारा मुख्य तकी बातें जाननी चादि । उत्पत्ति. 
काल, स्थिति-कालः संहारकाल श्रादि ओर अन्तके सब काल बिलम्बके रूपमे ही है । 
जो प्रसंग जिस समय हुआ; उसी प्रसंगके अनुसार उस कालका नाम पड़ गया । यदि 
अनुमानत यह बात अच्छी तरहं समभ न आती ह्ये तो आगे ओर भी सुनिए ! 

, प्रसङ्ग पड़ने पर वर्षा काल; शीत काक, संतोष कालः सुख; दुःख ओर आन- 
न्दका काल, प्रातःकाल, मध्याहकाल, सायंकाल, वसंत काल; पूर्वकाल, कठिनं काल 
आदि सभी मादूम होति हँ । जन्मकाल, बाल्यकाल, योवनकाल, च्रद्धताकाल, अन्त 
काल ओर विषम काल सव कालः या समथके ही रूप दै । सुकाल, दुकाल, प्रदोष 
काल ओर पुण्यकाल आदि समी काल कहलातिहै। होता कु है ओर माद्म पडता 
कुक है; ओर इसीको विवेकटीनता क्ति हँ | अनेक ग्रबरत्तियोके लोग प्रवृत्तिको ही 
जानते है । प्रवर्ति सदा नीचेकी ओर, ओर निव्रत्ति ऊपरकी ओर चलती दै । ओर 
विवेकी लोग जानते दै कि उसकी ओर जनेमे' अनेक प्रकारके सुख होते दै । 
` षिवेकशीलकी ष्टि वहीं जाती है जहति ब्रह्मंडकी स्वना हुईं है । ओर उसका मली- 
भोति विचार करता हा वहं पूर्वापर या मूल स्थिति तक पर्हूच जाता है । जो 
गृहुस्थीमे रहकर भी परमाथंमे लगा रहता है, वह परार्ध योगसे खोमोमे रहकर 
भी उसी स्थितिको प्रास्त होता है । सबका मूल एक.दी है, पर कोई शाता ह्येता 
दै ओर कोर मूर्खं । पर सब लोगोको तुरन्त दी धिवेकपूरव॑क परलोकके साधनम 
लग जाना चाहिए । तमी जन्म सार्थक होता है ओर दोनो तरहके खोग उसे अच्छा 
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कते हँ । वास्तवमे सबको मूल तच्च पर ही विचार करना चादिए ! जो लोग 
विवेकहीन है, उन्हे पशुके समान समभना चाहिए । उनकी बति युननेसे भला 
परलोकं केसे मिल सकता है ! पर इसमे हमारी क्या हानि है १ जो जैसा करता 
डे, घह्‌ वैसा फल पाता दै । जो कुदं बोया जाता है, वदी उगता है ओर उसीका 
मोग किया जाता है। आगे भी जो जेखा करेगा, बह वैसख्रा फल पावेगा । भक्ति योगसे 
भगवान मिलते है ओर ईश्वर तथा भक्तके मिलनेसे यथेष्ट समाधान हता दै! जो 
लोग जिना कीतिं कयि इस संसारसे चले गये, वे व्यर्थ॑द्टी इस संसारमे आये 
ओर चे गये । पर क्या कहा जाय ! ल्ग चतुर होकर भी भूल जाते हँ । बरावर 
यही देखनेमे आता है कि य्होकाजो कु है, वह सव यदीं रह जाताहे। हौ 
सके तो कोद बतला कि यां से कोन क्या ले जाता है । सांसारिकं पदार्थोकी ओरसे 
उदासीन रहना चादिए, ओर निश्चिन्त होकर विवेकका सम्पादन करना चाहिए । 
चस इसीसे जगदीशका अलभ्य लाम होता है । जगदीशके लामते बदुकर ओर 
कोई लाम नदीं रै | आवश्यक विष्रयोका सेवन ओर गार्हस्थ धर्म॑क्रा पालन कस्ते 
इए भी समाधान प्रास किया जा सकता है । प्राचीन कालम जनक आदिने राज्य 
करके भी भगवानको प्राप्र किया था | अब भी इस प्रकारके वदह्ुतसे पुण्यात्मा होगे । 
यदि किसी राजाकी मृत्यु आवे ओर बह राजा लाखो कयेडौ रुपये भी देनेको तय्यार 
हो, तो मी मृत्यु उसे कमी छोड नदीं सकती । यह जीवन एेखा ही पराधीन हे । 
इस अनेक प्रकारके दुःख सहने पडते है ओर अनेकं प्रकारके उद्वेग तथा चिन्ता 
दयेती है । यह संसार रूपी बाजार लगा हु है; ओर यदि इखमे ईश्वर रूपी 
खम कर लिया जाय, तभी इन सन कष्टोका वदला मिल सकता हे । 


नवो समास 
परयन्न सम्बन्धो उपदेश 
ुर्यल, लाचार, दरि, आलसी; वहत अधिक खानेवालें ओर ऋणग्रस्त आटि 
सभी लोग अपनी मूर्खताके कार्ण एसे कायो मे व्यस्त ह जो वास्तवमे कोड कायं 
हो नहीं है । खाने, पीने, पहनने, ओदने, िद्छानेको भी कुद नहीं है ओर न रहने 
को भोपड़ी दी है। इय प्रकार वह॒ विलङ्कुल दरिद्र है । उसका कों सहायकः 
कुटुम्बी, इष्ट-मिन्र ओर परिचित भी नहीं दै; ओर इस प्रकार वह आश्रय-रहित तथा 
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परदेशी है । वह क्या करे, किसका सहारा ले, जीता रदे या मर जाय, वह्‌ किस 
प्रकार रहे १ कोद मनुष्य इस प्रकारके प्रश्न करता दै | दूसरा आदमी इन प्रभोका 
जो उत्तर देता है, वह श्रोता लोग सावधान होकर सने । 

कोई काम, चहि छोय हो ओर चाहे बड़ा, बिना किये कभी नहीं होता । हे 
अभागे, तू भी ग्रयल कर जिससे भाम्यवान हो जाय । यदि मन साघधाननदहो 
ओर पूरा-पूरा प्रयत्न भी न किया जाय तो सुख तथा सन्तोष कैसे हो सकता है ? 
इसलिए श्रालस्य छोड़कर परिश्रमपूवंक प्रयत करना चादि. ओर दुधित्तता दूर 
करनी चाहिए प्रातःकाल उठकर दंश्वरका स्मरण करना चाहिए श्रौर नित्य नियम 
पूवक अच्छे अरन्थोका पाठ करना चाहिए । पिल्ले पाठका उद्धरण ओर नये पाठका 
श्रध्ययन करना चाहिए, नियमपूर्वक चलना चाहिए श्रौर व्यर्थकी बकवाद नहं 
करनी चाददिए। शौचके लिए. दूर जाना चादिए, वहसे पवित्र होकर आना चाहिए 
आर श्राते समय कुच न कुद अवश्य लेते आना चादिए। खाली हाथ लौटना ठीक 
नहीं है । धोया हुआ कपड़ा निचोड़कर सुखा देना चादिए, पैर धोने चादि भर 
यथा-विधि देवदर्शन तथा देवाचच॑न करना चाहिए । कुं जलपान करके अपने 
कामम लगना चाहिए । पराये लोगोको भी अपना समना चादिए । सुन्दर 
अक्षर लिखने चादि, स्पष्ट .ओर ठीक पद्ना चाहिए, ओर मननपूर्वक गूढ अर्थ 
समभना चादिए । कोहं बात अच्छी तरह ओर स्पष्टतापूर्वक पूठनी चाहिए; कु 
कहना हो तो विशद रूपसे ओर समञ्ञाकर कहना चाहिए । जिना अनुभव प्रा 
किये कु कहना पाप है । सावधानता रखनी चाहिए, नीति ओर मर्यादाका 
पालन करना चादि; ब्रौर ेसी क्रिया-सिद्धिः करनी चादिए, जो सत्रको अच्छी 
लगे । आनेवले लोगोका समाधान, हरि-कथा, अध्यात्म-निरूपण ओर सदा प्रसंग 
देखकर व्यवहार करना चाहिए । ताल, घाटी, मुद्रा, अथं, प्रमेय, अन्यय आदि 
युद होने चादर; ओर गद तथा पदक दृष्टान्त मी शुद्ध तथा क्रमे होने नादि 
गानाः जानाः नाचना; भाव बताना, सभाका रञ्जन करनेवाली बातें कहना ओर 
कया तथा छन्द्‌-मचन्ध कना आदि काम मी ठीक तरदसे होने चादि । जहाँ 
तक हो सके, अधिक लोगोँका समाधान कला चाहिए, ओर रेखी बाते केह्नी 
चाहिप जो अधिकतर लोगोको अच्छी लगे; ओर कथामे कोई नुटि न होने देनी 
चादि । ल्येगोको बहुत चिदाना नहीं चाहिए ओर उनका हृद्य-पर खोल देना 
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कारम लगाना चाहिए, जिसमे षह बहुतसे लोगोके कामम आवे ओर किसीको 
किसी बातकी कमी या हानि नही होने देनी चादिए । देखना चाहिए कि कोन 
दुःखी ओर पीडति दै; ओर यथा-शक्ति उनके काम आना चाहिए, ओर सचसे 
यरावर मृदु वचन कहने चादर । दृसरोको दुःखी देखकर दुःखी ओर सुखी 
देखकर सुखी होना चादिए ओर अच्छी बातें कहकर प्राणी मारको अपनी ओर 
मिन्म छेना चाहिए । बहुतोके अन्याय क्षमा करने चादि्ँ ओर परय आदमियोको 
उपने आदमियोके समान अना लेना चाहिए । दृसरेके मनका माव समकर 
उसके श्रनुसार काम करना चादिए ओर लोगोको अनेक प्रकारसे परखते रहना 
च्राहिए । कम बोलना ओर वरन्त उत्तर देना चाहिए, कमी क्रोध न करना 
चाहिए ओर क्षमाका रूप वने रहना चाहिए । आलस्य बिलकुल छोड देना 
चाहिए, बहुत अधिक प्रयत्न करना चाहिए मर किंसीके साथ मत्सर नहीं करना 
-वाहिपए । अच्छे पदाथं दूसरोको देने चादि; हर एक बात खूब सोच समञ्चकर 
करनी चादिए ओर ग्रहस्थीके सब काम बहुत सावधानीसे करते' रहना चादिषए | 
मल्युका सदा स्मरण रखना चाहिए, ईंश्वरकी भक्तिमे लगे रहना चाहिए ओर 
हस प्रकार मरनेके बाद अपनी कीतिं छोड जाना चाहिए । यदि बरार अच्छा 
उ्यवहार किया जाय तो सब लोगोको इस बातका पता चल जातादहै। जो सत्रस 
विनीत भाव रखता है, उसे फिर किंस बातकी कमी हो सकती हे ! जिसमे एस 
अच्छे गुण हौ, उसीको पुरुप्र कहना चाहिए ओर उसके भजनसे जगदीश्वर तृप 
होते है । चाहे कोद कितना ही धिक्छार कर कोई बात क्यौ न के, तो मी अपनी 
शान्ति भङ्ग नहीं होने देनी चाहिए । वे साधुधन्य हैजो दुर्जनोमे मी मिल 
"जति ह । जो उत्तम गुणोंसे श्ङ्गारित आर क्वान तथा वेराग्यसे शोभित हो, 
मूमण्डलमे उसीको मला समञ्चना चादिए । स्यं कष्ट उठाकर दृसरोका उपकार 
करना चाष्टिए श्रोर इस प्रकार संसारम अपनी कीतिं छोड जानी चाहिए । यदि 
की्तिका ध्यान किया जाय तो सुख नदीं मिलता ओर यदि सुखकी ओर देखा जाय 
तो कीति नदी मिलती । विना विचारके कीं समाधान नदीं ह्येता । दूसरेके मनको 
ठेस न पर्हैचानी चादिए ग्रोर कभी भूल नदीं होने देनी चाहिए । क्षमाशगीलकी 
प्रतिष्ठाको कमी हानि नदीं पर्ुचती । चाह श्रपना काम हो ओर चाद पयाया काम 
हो; सब पूरी तरसे करना चाहिए । प्रसङ्ग पड़ने पर काम करनेसे चुकना या 


उत्तम पुरुषांके लक्षण २१३ 


घवरराना ठीक नहीं है । यह्‌ तो प्रत्यक्ष देखनेमे आता दै फि अच्छी बात कदनेसे 
सब ल्ोगोको सुख होता है । दूसरोको अपने ही समान समञ्चना चाहिए । यहं 
प्रत्यक्ष देखनेमे आता है कि कठोर बातें कहमेते बुरा लगता है । तो फिर एेसी बुरी 
या कठोर बात क्यो की जाय १ यदि हमे कोद चिकोटी काटे तो हमे कितना कष्ठ 
होता है ! यस इसी तरह दूसरोके सम्बन्धमे भी समम्‌ केना चाहिए । जो वाणी 
दूसरोको दुःखी करे, षह अपवित्र है ओर वहं किसी समय स्वयं अपना ही घात 
कर बेटेगी । जो कु बोया जाय, वही उगता है; ओर जैसा कहा जाय, वेसा ही 
उत्तर मिलताहै। तो फिर कर्कश बात क्यो कही जाय १ अपने परुषां तथा 
वेमवसे बहुतसे लोगोको सुखी करना चाहिए । दूसरोको कष्ट पर्हृचाना तो राक्षसी 
क्रिया है । भगदगीतामे कहा है कि दम्भ, दपं, अभिमानः, क्रोध ओर कठोर 
वचन अक्ञानके लक्षण है । जो उत्तम गुणोतसे शोभित हो, बही सबसे अच्छा 
आदमी है । एसे आदमियोको बहूतसे लोग दृदुते फिरते दह बिनाक्रियाया 
आचरणके जो कोरा शब्दज्ञान है, वह कुत्तेके वभनके समान है ¡ रेते लोगोकी 
तरफ कोड भल आदमी कमी देखता मी नदीं । जो हृदय भक्ति करता है श्रोर 
उत्तम गुण धास्ण करता है, उस महापुरुष्रको सभी लोग दूते हए अति दै । जो 
सा मष्शनुभाव हो, उसे बहुतसे लोगोको अपने पास एकत्र करना चाहिए ओर 
भक्तिकी सहायतासे उसे देवाधिदेव या ईश्चरको अपना बना लेना चाहिए । हम 
किसी दिन अकस्मात्‌ मर्‌ ही जार्येगे । फिर भजन कोन करेगा १ इसटिए स्वयं 
भजन करना चादिए ओर दूसरे बहूतसे लोगोसे भजन कराना चाहिए । हमारी तो 
यह प्रतिना है कि हम शिष्यते इसके सिवा ओर कुल्धं भी नहीं मोँगते कि हमारे 
नाद तेम सर लोग इंश्वरका मजन करते रहना । इस प्रकार बड़ उत्साहसे समुदाय 
एकर करना चाहिए, ओर लगे हाथ देवाधिदेवको प्रसन्न कर लेना चादि । 
समुदायके लिए दो बातोकी श्रावश्यकता होती है । श्रोता लोग सावधान होकर 
सुने । जिस बातसे बहुतसे लोगोमे भक्ति उत्पन्न होती है, वह प्रनोध-शक्ति या 
दूसरोको समभानेकी शक्ति दै । इसीके द्वारा बहूतसे लोगोका मन अपने हाथमे 
कर लेना चाहिए । ऊपर जो उत्तम गुण अतलाये गये है, उनके सिवा प्रबोध 
शक्तिकी भी आवश्यकता होती है । जो आदमी अपनी बातौके अनुसार ही अपना 
आचरण रखता है ओर पहले स्वयं उत्तम आचरण करके तब दूसरोसे चैसा करनेके 
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लिए कहता है, उसीके वचनको सब लोग प्रमाण-स्वरूप मानते दँ । जो बते 
लोगोको अच्छी नदीं लगती, उन्हं वे नहीं मानते इस बातका ध्यान रखना 
चादिए कि हम तो अकेले है ओर खषटिमे बहुतसे लोग दँ । इसलिए दमे श्रपने 
बहते साथी बना लेने चादिर्णे, उन्दै धीरे-धीरे सब वातं सिखलानी चादर 
ओर विवेक द्वारा पार लगाना चाददिए । पर ये सज विवेकके काम हैँ ओर विवेक. 
शीले ही शे सकते है । बेचारे श्रौर लोग तो भ्रमके कारण लड़ने-भगड़ने लगते 
है । बिना सेना लिए आदमी अकेला रहकर बहुतसे लोगोके साथ नदीं लड़ सकता; 
इसलिए बहुतसे लोगोको प्रसन्न रखना चाहिए । 


तेरहवाँ दशक 


पट्टा समास 
द्मात्मा श्रौर श्रननात्मा 


आत्मा ओर अनात्माका विवेक करके उस पर अच्छी तरह विचार श्रौर मनन 
करना चाहिए, ओर तब उन विचार्योको ददतापू्व॑क मनमे धारण करना चाहिर्‌ । 
अब सावधान होकर सुनिये किं आत्मा कोन है ओर अनात्मा कौन रै । पुरार्णोमि 
कहा है कि इस संसारम चार प्रकारकी खानि, चार प्रकारकी वाशि्यो ओर 
चौरासी लाख योनियं ह । इस सखष्ठिमे अनेक प्रकारके ओर अपार शरीर दिखाई 
पडते है । अब निश्चय करना चाहिए कि उनम आत्मा कौन रै । आत्मा दिम 
रहकर देखता, कानमे रहकर सुनता, रखनामे रहकर स्वाद छेता, घ्राणे रहकर 
वास लेता, शरीरके सब अंगोमे रहकर स्पशं करता ओर घाचामे रहकर शब्दोका 
शान करता हुभा बोलता है । वही सावधान भी है ओर चंचल भी; ओर षद 
अकेला होनेपर भी इन्धियोके दवाय चारो ओर गतिर्या उत्पन्न करता है । वही पैरेको 
चलाता, हा्थोको दिलाता, मोहको सिकोड़ता, अखे फिराता ओर संकेत तथा 
क्षण बतलाती है। वही धृष्टता करता, लजित होता, खुजलाता, खोंसता, ओंकता, 
थूकता, अन्न खाता ओर पानी पीता है । बही मल मूत्रका त्याग करता, सारे 
शरीरको सँभाल्ता ओर अवृत्ति तथा निवर्तिका निण॑य करता है । वही सुनता, 
देखता, सूघता, चखता, अनेकं प्रकारसे पहचानता, सन्तुष्ट होता ओर डरता है । 
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बही आनन्द, विनोद, उद्वेग ओर चिन्ता करता है; ओर काया, छाय, माया, ममता 
ओर जीवन-काटमे अनेक प्रकारकी व्यथाए पाता है । षदी पदार्थोमिं आस्था रखता 
है,.लोगोमे मले-वबुरे काम करता है, श्रपनोको बचाता ओर परर्योको मारता दै । 
युद्धके समय दोनो ओरके ल्येगोके शरीरे वही निवास करता है ओर आपसे 
एक दुसरेको वही गिराता ओर मास्ता है । वही आता-जाता ओर देहम रह कर 
सब व्यापार करता है; ओर षी हसता, योता, पछताता ओर सामथ्यंके अनुसार 
घनवान अथवा दरिद्र होता है। बही कायर ओर बलवान, विद्धान्‌ ओर मूख 
तथा न्यायशील ओर उद्धत होता है । वही धीर, उदार, कृपण, पागल, विचद्ण, 
उच्छङ्कल श्रौर सदिष्गु होता है । वदी विन्या ओर कुविद्या दोनोमे आनन्द रूपसे 
छाया रहता रै, ओर जर देखो, वहो वही दिखाई देता दै । वही सोता, उठता, 
बेता, चरता, दौडता, डोरता ओर कता है; ओर वही साथी तथा पराम्ष॑दाता 
बनाता है । वही पुस्तक पटुता, श्र्थं बतलाता, ताल देकर गाता ओर बाद्‌-विवाद्‌ 
करता है । जब शरीरमे श्रात्मा नहीं रहता, तब घह शरीर प्रेत हो जाता अथवा 
मर जाता दै। देहके साथ रहकर ही आत्मा सव कुछ करता है । आत्मा ओर 
शरीर दोनोमसे प्रत्येक दूसरेके भिना व्यथं है श्रौर किसी काम नदी आता । दोनोके 
योगसे ही सब काम होते हैँ । नित्यानिस्यका विवेक यदी है कि देह अनित्य ओर 
आत्मा नित्य है, ओर उस सूक्ष्मके सम्बन्धकी सव बातें श्ानी ही जानते दँ । पिंडोमे 
देह धारण क्ररनेवाला जीव है ओर ब्रहाडमे देद धारण करनेवाले शिष है; ओर 
चारो प्रकारके शरीरमे देह धारण करनेवाल् ईश्वर है । तीनों गुरसे परे जो ईश्वर 
दै ओर जिसे अद्ध॑नारी नटेश्वर कहते है, उसीसे सारी ुष्टिका विस्तार हुआ है । 
यदि विशेष विचारपूवंक देखा जाय तो उसमे खरी या पुरुषका कुङ्ध भी माव नदीं 
है । हं उसका कुछ च॑ंचल-सा रूप अवश्य दिखाई पड़ता है । आदिसे अन्त तक, 
ब्रह्मा आदिसे व्युटी तक, सब देदधारी ह । चतुरको नित्यानित्यका यह विवेक या 
विचार समभ लेना चादिए । जो कुं जड़ है, वह सब अनित्य है, ओर जो कुद 
` पक्षम दै, वह सब नित्य है । ओर इसमे भी जो नित्य तथा अनित्य है, वह श्रागे 
बतलाया गया है । विवेके स्थूल ओर सूक्ष्म दोनोंक्रो पार किया जाता है; कारण 
श्रीर महाकारण छोड दिया जाता है ओर विराट्‌ तथा हिरण्यगभं तकका खण्डन 
कर दिया जाता है । इसके उपरान्त ब्रत्ति जाकर अभ्याकृत तथा मूल प्रकृतिमे 
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बैठती दै । उस वत्तिकी भी निष्रत्ति करनेके लिए अध्यात्मका निरूपण सुनेना 
चाहिए । य आत्मा ओर अनात्माके सम्बन्धकी जो बाते बतलाईं गदं है, उनसे 
चंचल श्रात्माका क्ञान दहो जाता है। श्रगले समासमे सारासारका विचार 
किया गया है। 


दूसरा समास 


सारासार-विचार 


अब सारासारका विचार सुनिए | यह्‌ समम लेना चाहिए कि संसारका यह जो 
इतना बड़ा आडम्बर खडा है, उसमे सार क्या है ओर श्रसार क्या है | जो दिखाई 
पडता रै, वह नष्ट होगा, ओर जो आवेगा, वह जायगा । जो सदा बना रदे, वही 
सार है । पहले आत्मा ओर अनात्माके सम्बन्धकी बते बतलाई गई है| यदि 
उसमेसे अनात्माको पहचानकर दह्धोड़ दिया जाय ओर मनुष्य आत्मको जानने 
लगे तो मायाका मूल समन्षमे भा जाता है । पर उस मूलम जो व्रति रद्‌ जाती 
है, उसको मी निघ्र्ति होनी चाहिर ओर इस्के -लिए श्रोताओको सारयासारका 
मली-वीति विचार करना चाहिए । नि्यानित्यका विवेक तो हो गया ओर यह भी 
ह्िथित हो गया कि अत्मा नित्य है। पर उस निराकारमे भी नित्रृ्तिके रूपमे देतु 
या निवृत्त होनेकी भावना बनी रहती है) जिसे हेतु कहते ह, यह्‌ भी चञ्चल है; 
ओर जो निर्यं है, बह निश्चल है । सारासारका विचार करनेसे उस चञ्चस्(आत्म- 
मावना) का मी अन्तो जाता है। जो चले, वह चञ्चल है, ओर जो न चे, वद्‌ 
निश्चल दै; ओर यह्‌ निश्चित है कि निश्रलमे परहचकर चंचल्का अन्त हो जाता 
है। क्ञन.ओर उपासना दोनोको एक दी समञ्चना चाहिए ओर उपासनासे ही 
स्ेगो या संसारका उद्धार होता है| द्रष्टा, साक्षी, ज्ञाता, क्षानधन, चेतन्य भौर 
सब पर सत्ता चलामेवाला वह ॒क्ञान-स्वरूय परब्ह्य ही है । उस श्वानका मी 
विकाम हो जता है। अच्छी तरह बहूतसे मतोंका विचार कयो तो जो कुछ चंचलं 
हे, वह सश्रनष्टहो जाता है। जिसके मनम श्रमी तके इस बातका सम्देह बनां 
हीहेकिंजो नश्वर है, बह नष्ट होगा या नही, बह कमी श्चानका अधिकारी नदीं 
ह्ये सकता । यदि नित्यका निश्चय कर चुकने पर मी सन्देह बना ही र्दे तो समभ 
लो किं वह महा मृगजलमे बह रहां दै । उस परब्रह्मका कमी क्षय नहीं होता, 
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वह अक्षय ओर सर्वव्यापी है । उस निर्विकारे किसी प्रकारका हेतु या सन्देह 
नहीं है । बह बहुत विशाल ओर सधन है । वह आदि, मध्य श्रौर अन्त स्मे 
अचल, अटल तथा अभेद्य है ओर सदा ज्योका स्यौ रहता है । वह देखनेमे गगनके 
समान है, पर उससे मी अधिक सधन है । उसमे अंजन या मल नहीं है, वह 
निरंजन है ओर सदा समान रूपसे प्रकादित रहता, है । चर्मचक्चु ओर श्वानचक्ष 
आदि तो सन्न पूर्वपक्ष ह । वह निर्गुण वास्तवमे अलक्च है ओर किसी तरह लखा 
ही नहीं जा सकता । चिना स प्रकारके संगोका त्याग कयि कोड पर्रह्य नदीं हयो 
सकता । अतः संगका त्याग करके ही उस मौन्यग्ं या ब्रह्मको देखना चाहिए 

यदि निरसन किया जाय तो समीका निरसन या अन्त ह्यो जता है; ओर जो कुड 
चञ्चल है, वह सब निकल जाता है । केवल निश्चल पन्च रह जाता है; ओर वही 
सार है । आठवें शरीर (भूल माया) तकका निरसन हयो जाता है ओर अषटकायाका 
निरसन हो जाता है । इसका उपाय साधु लोग ही कृपा करके बतलाते हँ । सोऽहं 
दंसः (मै वद्य परब्रह्म हूँ ) या तत्वमसि (षहीतू है ) वाली स्थिति विचार- 
पूवक देखनेसे सहजमे प्राप्त होती है 1. एेसा मनुष्य बाहरसे साधक जान पड्ने 
पर भी अन्दरसे ब्रह्म ही होता दै ओर उसका हृदय वृततियोसे शून्य हो जता 
है । सारासारका विचार करनेका यही फल होता दहै । पर्रह्य न तपता दहै, न 
ठंटा होता है, न सफेद होता है, न काला पड़ता है, न मैला द्योता है ओरन 
साफ होता दहै। न षह दिखाई पड्तादहै, न उसका भास होता है, न षह 
उत्पन्न होता है, न नष्ट ह्येता है, न आता है ओरन जाता है। वहन भींगता है, 
न सूखता है, न बुभता है, न जल्ताहै ओर न उसे कोद ले जा सकता दै । बह 
साघु धन्य है जो एेसे निर्विकार ब्रह्मे लीन होता है; जो सामनेभी है ओर चारो 
ओर मी है, ओर जिसमे दद्यामास नहीं रहता } जो निर्विकल्प ओर कल्पनातीत 
है, उसीको सत्स्वरूप समञ्चना चाहिए । बकी जो कुछ है, वह सब असत्‌ शरोर 
भ्रमस्पदै। जो खोटी चीज छोड़कर खरी चीज लेता है, वही पारखी कलत 
है । असारको छोडकर उस सार परत्रह्मको ग्रहण करना चाहिए । जानते जानते 
्षातृव्व नष्ट हो जाता दै ओर अपनी वृत्ति तदप हो जाती है; ओर यदी आत्म- 
निवेदन भक्ति है । वाव्यांशसे भक्ति श्रोर मुक्तिकी बाते करनी चादिर्णे, ओर लक्षयांशसे 
तद्रपताका विचार करना चाहिए । जब मनन करते करेदु दी न रह जाय, तभी 
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तद्रुपता होती है । तत्का निरसन होने पर सद्रुः चिदरुप, तद्रुप ओर स्वस्वरूप 
अर्थात्‌ , अपना रूप ओर श्ररूप ही रह जाता है । 
तीसरा समास 
उत्पत्ति-निरूप्ण 

ब्रह्म घना ओर खोखला है । बह आकाशे भी अधिक विशालः निर्मलः 
निश्चल ओर निर्विकारी दै । कुलं समय तक उसके इसी प्रकार रहने पर उसमेसे 
मूगोलका आरम्म हुश्रा । अब उस भूगोलके मूलकी बातें सावधान होकर सनिए । 
पहले निश्चल परमेश्वर पर ब्रह्मम चञ्चल सङ्कल्प उढा । उसीको आदिनारायर; 
मूल माया, जगदीश्वर ओर प्रडगुणेश्वर कहते हे । अष्टधा प्रकृति उसीमे रहती है । 
उसके आद गुणक्षोभिणीका आरम्भ ह्येता दहै; जिससे तीनों गुणोका जन्म होता 
है । मूल ओंकारकी उत्पत्ति वहीसे समभनी चाहिए । अकार, उकार ओर मकार 
तीनोके मिलनेसे ओंकार बनता है, उसके बाद पचो भूतोका विस्तार होता 
है । अन्तरात्माको ही आकाश कहते दै ओर उसीसे वायु उदन्न होती दहै । उस 
वायुसे तेज उत्यन्न हुआ । वायुकी रगड़से अथि उद्यन्न होती है ओर तन उमे 
सूय निम्ब प्रकट होता है । शीतल वायुते जल उत्पन्न होता है ओर उसी जलके 
जमनेसे पृथ्वी बनी है । इस प्रभ्वी या भृगोलके उदरे अनन्त बीज होते दै; ओर 
पृथ्वी तथा जलका संयोग ह्येने पर उन बीजोमि अंकुर निकल्ते दै । प्रथ्वी पर 
अनेक प्रकारकी' वेले, पत्र, पुष्प, ओर अनेक प्रकारके स्वादोघलि फट होते है । 
अनेक रंगोके श्रोर अनेक रसोंबाले पत्र, पुष्प, फल, मूल, धान्य ओर अभ्र होते 
है, अन्सेरेत या वीर्यं होता है जिससे प्राणी उन्न होते है । उत्पत्तिके सम्बन्ध- 
की यह बात सभी लोग जानते ह । अण्डज, जारज, स्वेदज ओर उद्धिज्ज सवका 
बीज थ्वी ओर पानीमे ही होता है । यदी सष्टिकी रचनाका अद्भुत चमत्कार दै । 

इस प्रकार चारो खानिर्यो; चारो वाणिर्या, जीवोकी चौरासी लाख योनियं, 
तीनों लोक, पिंड ओर ब्रह्मांड सब उत्पन्न होते है । आरम्भे अष्टधा प्रज्ठतिकी उत्पत्ति 
मी पानीसे ही होती है । यदिपानीनदहोतो सब प्रणी मर जार्ये। यह कोई 
अनुमानसे कदी हदं त नदीं है; वेदौ, शास्र ओर पुराणो तकसे इसका निश्चय 
किया जा सकता है । जिस आत पर अृपना ठीक-ठीक विश्वास न हो, उसे केवल 
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अनुमानके आधार पर ही ग्रहण नदीं कर लेना चाहिए ¡ बिना विश्वासके कों 
कर्यं नहीं होता । चाहे प्रवृत्ति हो ओर चाहे निश्त्ति, दोनोके व्यवहारे प्रतीतिकी 
आवश्यकता होती रै । जो लोग भिना प्रतीति किये केवल अनुमानके फेरमे पड 
रहते है, बे विवेकहीन द । इस प्रकार सृष्टि-स्चनाकी सब बातें यदो बतलाई गईं 
ह । अब यह भी सुनिये कि इस विस्तारका संहार किस प्रकार होता है । आदिते 
अन्त तक सब कुक अन्तरात्मा ही केसता हे श्रोर वही उसकी उचित व्यवस्था भी 
करता है । आगे संहारक ' सम्बन्धकी बातें बतला गई है जो श्रोतांको सुननी 
चादिं । यहां यह समास पूरा होता है । 


योथा समास 


प्रलय-निरूप्ण 

शास्नोमे कहा गया हे कि कल्पान्तमे परथ्वीका अन्त होगा ओर सतर भूत नष्ट 
हो जार्य गे । उस समय सौ वषर तक पानी नहीं रसता, जिससे यह सृष्टि जल 
जाती है ओर मूमि्र्ठमे एेसी दरार पड़ती हैँ जिनमे पव॑त भी समा जते दै । 
सूयं अपनी बारहो कलाओंसे तपता दहै ओर उसकी किरणोसे ज्वाला निकलती है । 
सो वर्षं तक सारा भुगोल जलता रहता है । परथ्वीका रंग सिन्दुरकी तरह लाल 
डो जाता है ओर शेषनाग तकको ज्वाला लगने ट्गती दै, जिससे घबराकर वद 
विष्र उगलने लगता है । उस' षिष्रसे जो ज्वाला निकलती है, उससे पाताल जलते 
है ओर उस महापावकमे पाताल लोक मी जल जाता है इससे महाभूत खौलने 
लगते है ओर प्रलयकी वायु जोरोसे चलने लगती दै, जिससे प्रलयकी अभि चारों 
ओर फैल जाती है । इससे ग्यारहो सद्र कुपित होते है ओर आरो सूयं कड़कडा- 
केर फटते हँ । इस प्रकार जितने पावक है, वे सब प्रलयकालमे इकडे दो जाते हें । 
वायु ओर बिजलीके आघातसे सारी प्रथ्वी फट या तड़क जाती है ओर उसकी 
कठोरता चारो आरते नष्ट हो जाती है । उस समय भला मेरुकी क्या गिनती दो 
सकती है ! ओर किसे कौन समाल सकता है ! चन्द्रमा, सूं श्रौर तारे भिलकर 
एक हो जाते हँ । प्रथ्वी अपनी कठोरता छोड देती है ओर बिलकुल दहकने लगती 
हे । इस प्रकार यह ब्रह्यांडकी भट्टी एक दमसे जलने लगती दै । 

अब प्रथ्वीके जल जाने पर उसकी सारी कठोरता नष्ट दो जाती है, तब फिर 
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खूब जोरोसे इष्टि होतो है, जिसमे सारी प्रवी जलमे इव जाती है । जिस प्रकार 
चूना जलमे घुल जाता है, उसी प्रकार प्रथ्वी भी उक्ष जलके सामने नहीं ठहर 
सकती, उसमे धुल जाती हे । बह अपनी कठोरता छोडकर जलमे धघुल-मिल जाती 
है । शेष, कूम श्रौर वाराह भी नदीं रह जति, जिससे प्रथ्वीका आधारमीनष्ट हो 
जाता है ओर वहं अपना सत्व छोड़कर जलमे मिल जाती है । उस समय प्रलयके 
मेध उमड़ते है, खूब जोयेसे गर्जते है ओर बिजली अखंड रूपसे कडकने लगती 
है, जिससे बहुत जोरौका शब्द होता है । पव॑तोसे बराबर ओले गिसते दै, ओर इतनी 
तेज हवा चलती है जिससे पर्व॑त भी उड जाते है । उस समय इतना घोर अन्ध- 
कार हो जाता है जिसकी कोद उपमा दयी नहीं द्य सकती । सब नदियों सम॒द्रोमे 
मिलकर एक हो जाती है ओर एेसा जान पडता रै कि आकाशसेदी नदिया गिर 
रही है । सब धारा मिल्कर एक हो जाती है ओर सब जगह अखंड पानी हो 
जाता है । उसमे इतने बड़े-बड़े मच्छ, कद्ुए ओर सप ह्यो जाते है जो पर्॑तोके 
समान दिखाई पड़ते ह । ग्ज॑न शेते दी जलम जल मिल जाता दै । सातो सिन्धु 
समुद्रम मिल जाते है ओर समुद्रके षेरेया बोध टूट जातिदै। जब सारी प्रथ्वी 
जलमय हो जाती है, तब प्रज्य-पावक जोरोसे जलने लगता हे । ब्रह्मांड तपे हूए 
लोहके समान हो जात्ता है ओर सारा जल सोख लेता है। जब साया पानी सूख 
जाता है; त बहुत ही भीषण अभि जलती है । फिर उस अयथिको प्रक्यवात 
बुला देता हे । जैसे कपड़ेका पल्ला दिलानेसे दीपक बुक जातादै, वेते ही उस 
प्रलय वायुस प्रलयपावकं ञ्च जाता है ओर तब खञ्च जोरोसे हवा चलने लगती 
है । पर विशाल श्राकाशमे वह्‌ वायु भी समा जाती है भर इस प्रकारपोचों मूतोके 
प्रसारका अन्त हो जाता है । जो मूल माया ससे बट्कर भूत है, बह भी अपने 
आपे भूलकर लीन यो जाती है मौर किसी पदार्थके रहनेके लिए जगह बाकी 
नदीं वचती । सारा दृश्य जगत नष्ट हो जाता है ओर जड़ या च॑चलमेसे कुं 
मी बाकी नहीं रह जाता । उस समय केवल शाश्वत परब्रह्म ही वच रहता है । 
५९ ५९/ 
पाचवा समास 
खूष्टिकी कहानी | 
दो आदमी | थे, जो घर-ग्हस्थीसे उदासीन दोकर प्रवी पर चारो श्रोर धूम 
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घूमकर अपना समय चिताया करते थे । उन खोगौने आपसे श्रोता ओर वक्ता बन 
कर कथा आरम्भ की । श्रोताने वक्तासे कहा--कोई अच्छी कहानी सुनाओ । वक्ता 
बोला-- अच्छा, सावधान ह्येकर सुनो । कोई स्री-पुरुष ( प्रकृति ओर पुरुष ) ये 
दोनो बहुत प्रीति थौ । दोनो सदा एकरूप होकर रहते थे ओर उनमे कोई मेद 
नहीं था । समय पाकर उन्हे एक पुत्र ( सत्वगुणात्मक विष्णु ) हुआ । षह पुत्र 
बहुत काम करनेवाला श्रौर सच विषयमे बहुत योग्य था । पिर उस पुत्रके आगे 
एक पुच्र ( रजोरुणार्मक ओर क्ञान तथा अज्ञान मिभित ब्रह्मा ) हुआ } वह अपने 
पितासे भी बकर उ्योगी था! पर व्यापकता्मे उसकी चातुरी पिताकी चातरीसे 
श्राधी ही थी । उसने अपना कासार खूब बढाया; ओर बहुतसी कन्यार्णैः तथां पुत्र 
उत्पन्न किये ओर अनेकं प्रकारके बहुतसे लोग एकज किये । उसका सनसे बड़ा 
लड़का (तमोगुणाद्मक ओर अ्ञान रूप महेश) बहुत ही अश्ञानी ओर क्रोधी था । 
किंसीके जरा-सां चकते ही वह्‌ तरन्त उसका संहार कर डालता था । पिता ( मूल 
पुष ) तो चुपचाप बैठा रहा; पर उसके लड़के (विष्णु) ने खूब कारबार बहाया । 
वह्‌ लड़का ( विष्णु ) सर्व, क्ञानी ओर बहुत अच्छा था! पोता (ब्रह्मा) आधा 
श्षानी ओर परपोता बिलकुर अश्ानी था) जरा-सा भल होते द्यी षह संहार कर 
डालता थां ओर महाक्रोधी था । लडका (विष्णु) सबका पालन करता था, पोता 
( ब्रह्मा ) बरार बृद्धि करता था ओर परपोता ( महेश ) जग-सी भल होते ही 
अचानक संहार कर बैठता था । फिर मी वंश खूब अच्छी तरह बदने लगा ओर उसका 
बहत विस्तार हुम । इस प्रकार आनन्दे बहत समय बीता । बेहद विस्तार हो गया; 
बडोको कोद नदी मानता था ओर आपसे बहत ग्रधिकं वियेध (द्वैत भाव) ब्‌ 
गया] घरमे ही बहुत लडाई श्चगड़ा होने लगा, जिसमे बहूतौका संहार हो गया । कोई 
किसीका दबाव नदीं मानता था | जिस प्रकार यादव लोग उन्मत्त होकर आपसमे 
ही लड़ मरे थे, उसी प्रकार वे लोग भी अपने श्ञानके अभिमाने अन्तम आपसमे 
लड्कर नष्ट हो गये । पिता, लंडके, पोते, परपोते सका नाश हो गया । कन्या, पुत्र 
आदियैसे कोड न बचा । जो इस कहानी पर विचार कर्ता दै ओर इसका रहस्य 
अच्छी तरह समञ्चता दै, वह जन्म ओर मृ्युके बन्धनसे दकूट जाता है; ओर इस 
बातका विश्वास होने पर श्रोता तथा वक्ता दोनो ही धन्य होते है । इस घटनाकी 
आदृत्ति बयबर होती रहती है । इतना कहकर वे गोस्वामी चुप हो गये | 


१ 
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हमारी यह्‌ कहानी वहारे मनम स्थान करे, ओर त॒ममेसे कोद तोेसादहयो 
जो इस कहानीकी सब बातों पर भली-माति विचार करे । भूलते-चुकते जो ङु 
याद आया, वह संचेपमे यहां बतला दिया गया । यदि इसमे कुछ न्यूनाधिक हभ 
होतो श्रोता क्षमा करें । जो लोग यह कहानी बराबर विवेकपूर्वक सुनते रहते है, 
दास कहता है कि वही लोग जगत्‌का उद्धार करते है । श्र जगत्‌के उस उद्धारके 
लक्षण विस्तारपूर्वक बतलाने चादिर्ँ । सार वस्तु चुनकर दूसरोके सामने रखना 
ही निरूपण कहलाता है १ श्रद्धा रखकर एेसे निरूपण पर विचार करना चादिए, 
अनेक गुप तस्वोौको समञ्चना चाहिए ओर समभते-सममते निस्सन्देहं हो जाना 
चाहिए । यदि आबो प्रकारके शरीरोका अच्छी तरह विचार किया जाय तो सदहजमे 
सब सन्देहं नष्ट हो जाते है ओर अखण्ड निरूपणसे समाधान होता है । यदि लोग 
तच्वौकी ही गड़बड़ीमे पति रहै तो केसे शान्ति मिल सकती दै १ इसलिए लोगोको 
इस गड्वङ्ीसे दूर होना चाहिए । इस सूक्ष्म संवाद पर बार-बार सूक्ष्म रूपसे विचार 
करना चाहिए । अगले समासे लघ्ुबोध बतलाया गया ह । सावधान होकर सुनिए । 


छढा समास 
लघु-बोघ ¢ 

पहले पांच तच्वोके नाम अच्छी तरह याद करने चाहिए ओर तब अपने अनु- 
भवते उनका रूप जानना चाददिए । तब यह्‌ निश्चय करना चाहिए कि इनमेसे 
शाश्वत क्या है ओर अशाश्वत क्या है । यद पचो भूतोके सम्बन्धकी सब बातें 
उनके नाम तथा रूप ओर सारासारकी सब बातें निश्चयपूर्वक तलाई जाती है | 
सावधान होकर सुनिए । एथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश उन पाचों मृतोके नाम 
है । अन यह्‌ सुनिए कि इनके सूप कैसे है । प्रथ्वी इस धरतीको कहते हँ, आपका 
अर्थं है जल, तेजका अर्थं है सूर्यं । इसके सिवा ओर जो तेजयुक्त पदार्थं दै, वे भी 
तेज ही कहलाते है । वायुका अर्थं है हवा; ओर यह ओ सा पोला विस्तार है, 
घ आकाश है ! अन अपने मनमे विचार करो कि इनमे शाश्वत कोन दै । जेसे 
एकं दाना य्येलनेसे सारे भातका पता चल जाता दै, वैसे ही थोडे अनुभवसे सब 


# कते है कि श्री समर्थं रामदासजीने इसत लघुबोधका उपदेश्च क्िवाजी महा राजको 
सिङ्गणएवाडीमे दिवा था! 
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बातें जान लेनी चादि । यह तो प्रत्यक्ष देखनेमे आता दै कि पृथ्वी बनती श्रोर 
नष्ट होती रहती रै ओर उसमे बराबर श्रनेक प्रकारकी सचना हयोती रती है । 
मतलब यह्‌ कि जो बनता है, वह नष्ट मी होता है । आप या जल सूख जाता है, 
तेज प्रकर होकर बुभ जाता दहै ओर वायु मी नदीं रह जाती । जो आकाश या अव- 
काश नाम मात्रके लिए है, यदि विचार किया जायतो वह भी नदीं रह जाता । 
यह कमी हयो ही नहीं सकता कि प॑चभोतिक वस्तु बनी रदे । यह जो पचो भूतोका 
विस्तार हे, वह अवश्य ही नष्ट होता है । निशकार आत्मा ही शाश्वत तथा सत्य 
है । उस आत्माका किसीको पता नदीं चलता ओर जिना श्ानके उसका आकलन 
नहीं होता; इसलिए उसके सम्बन्धे सन्तोसे पना चाहिए । सन्जनोति पूछन 
पर वे कहते है कि आत्मा अविनाशी है ओर उसके सम्बन्धमे जन्म ओर मूस्युका 
नाम मी न लेना चाहिए । निराकारमे आकारका ओर आकारे निराकारका भास 
होता है । निसयकार ओर आकारको अपने पिवेकसे पहचानना चाहिए । निराकार 
को नित्य ओर आकारको अनित्य समक्षना चादिए ! बस इसीको नित्यानित्यका 
विचार कहते हैँ । सामे असार ओर असार्म सारका मास दता दै; अतः सारा- 
सारकी बातों पर मटी-भांति विचार कंरना चाहिए । सच पंचभोतिकं पदाथ 
मायिक हे; ओर अनेक रूपोमे उनका भास होता है ओर उनमें एक ही आत्मा व्याप्त 
हे । जिस प्रकार चारो मूतोमे आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार उस आकाशमे वह 
ब्रह्म व्याप्त है । यदि अच्छी तरह देखा जाय तो आकाश ओर बरह्म दोनो अभिन्न 
ह । उपाधिके योगसे ही यह आकाश है; ओर यदि उपाधिन द्योतो वह निराभाक् 
है। जे निरामास है, वही अविनाशी है; ओर आकाश मी एेसा दी निसभास हे । 


पर अब इस विवेचनाकी आवश्यता नदीं । देखनेमे जिसका कमी नाश न 
दोता हो, उसीका विवेकपूर्वक विचार करना चाहिए । यदी विचार मुख्य समश्चना 
चाहिए कि परमात्मा निराकार है । अत्र यह्‌ विचार करना चादिए कि इम कौन है | 
जब इस शयैरका अन्त ह्येता है, तव इसमेकी वायु निकल जाती हं! यदि इसे 
खठ समभ्ो तो अभी श्वास ओर निश्वास बन्द करके देख लो । श्वास सकते द्यी 
शरीरका अन्त हो जाता है ओर शरीर गत दो जाता है; ओर मृतसे कभी कोद 
काम नही हौ सकता | नतो बिना शरीरके वायुदह्ी कद्ध कर सकती है ओरन 
चिना वायुके शरीर ही कुद्धः कर सकता है । यदि विचापूर्चैक देखा जाय तो एकके 
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जिना दूसरा कुक भी नदीं कर सकेता । यो देखनेमे तो मनुष्य दिखाई पड़ता है, 
पर यदि विचार किया जाय तो बह कुछ मी नहीं है । जो कुछ है, वह ब्रह्म ही है | 
त्रोर यही अभेद भक्तिका लक्षण है जिसे. अच्छी तरह सममः ठेना चादिए । यदि 
हम अपने आपको कतां कँ तो सव बातें हमारी इच्छके अनुसार हयोनी चादि; 
आओंर यदि हमारी इच्छाके अनुसार सब काम न हौ तो अपने आपको कतां कहना 
व्यर्थं है | ओर जब हम कर्ता ही नदीं है, तन भोक्ता कैसे हो सकते है १ यह विचार- 
की बात है ओर अविचारसे समयमे नहीं आती । अविचार मौर बिचार दोनो 
वैसे ही है, जैसे अन्धकार श्रौर प्रकाश है] विकार ओर निर्विकार दोनों एक नदीं 
हो सकते } जा विच्रार न हय, वहा कुछ भी नहीं ह्ये सकता । वास्तविक वात 
कभी अनुमाने नहीं श्राती । अनुभवको न्याय, ओर अनुमवके अभावको अन्याय 
कहते है ! ज जन्मसे हयी अन्धा हो बह अनेक प्रकारके रलोंकी परीक्षा कैसे कर 
सकता है १ इस लिए वह्‌ शाता धन्य है जो निरुंणमे श्ननन्य रहता है । वह परम 
 भुरुष्र अपने आत्मनिवेदनके कारण सवके लिए मान्य होता है । 


सातां समास 


नुभवका विचार 


वह ब्रह निर्मल, निश्चल ओर निरामास है, ओर उसका दृष्टान्त आकाशसे दिया 
जाता हे । यह्‌ जो चारौ ओर पौल हुमा अवकाश दै, इसीको आकाश कहते दै । पहले 
आकाश है ओर तव सब पदां है । यदि अनुभव पू्॑क देखा जाय तो सब यथार्थं 
हे ओर नहीं तो सब व्यर्थ है । ब्रह निश्चल है ओर आत्मा चञ्चल दहै; ओर आत्माका 
दृष्टान्त वायुसे दिया जा सकता है । घयकाश बह्मका दष्टा है, ओर आकाशम्‌ घटका 
जो निम्ब पडता है, वह्‌ आत्माका इष्टान्त है । विचार करमेसे दोनोंका अलग-अलग 
अर्थं सममभमे आ जाता है । जो कु हमा या बना दै, वह सव मूत है; ओर जो 
कु होता या बनता है, वह्‌ सब नष्ट होता है । यह समन्च रखना चाषदिए कि 
चञ्चल आता है ओर चला जाता है । अविद्या जड़ दै श्रौर आत्मा चञ्चल है । जड 
अविद्या कपूर है ओर आत्मा अथि है । दोनों ही जलकर तत्काल बुञ्च जाते है । 
रहम ओर आकाश दोनो निश्चल हँ ओर आत्मा तथा वायु चञ्चल ह । पार्खी लोग 
खरे ओर खोयेकी पहचान कर लेते. । जड़ अनेक ह ओर आत्मा एक ह; ओर 
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यही आत्मा तथा अनात्माका धिवेक है । जगतके सब व्यापार चखनेवालेको जग- 
न्नायकः कहते है । जड़ अनात्मा है, चेतन आत्मा है श्रोर जो समे वर्तमान रहता 
हे, घह सर्वात्मा दै । सब मिलकर चंचलात्मा है जे निश्चल नदीं है । परवरह्य निश्चल 
है ओर उसमे दृश्य-भ्रम नहीं दै । विमल तह्य निभ्र॑म है ओर सदा ज्णेका स्यो 
रहता है । पदर आत्मा ओर अनारनाका विचार करना चाहिए, जो सुख्य है; ओर 
तब सारासारका विचार करना चाहिए । सारासारका विचार करनेसे प्रकतिका 
संहार हो जाता है | विचारे दाया प्रकृतिका सहार द्यो जाता है, साय हृश्य रह 
कर भी न रहनेके समान हय जाता है ओर अध्यात्मका श्रवण करनेसे अन्तरात्मा 
उस निरंणमे सञ्चार करने लगती है । यदि ऊपरकी ओर चदृता हुमा अर्थं लगाया 
जाय तो अन्तरात्मा बशर ऊपरकी ओर चदृती ही जाती दै; ओर यदि नीचेका 
ओर उतरता हभ श्रथं लगाया जाय तो अन्तयर्मा नीचे मूमण्डलमे उतस्ती चली 
आती है । अ्थंके अनुसार ही आत्माका रूपमी दो जाता है| हम उरेजिधरले 
जायं; वह उधर ही जाती है । यदि अनुमानका सहाय लिया जाय तो वह कमा 
कमी सन्देहे मी पड़ जाती है । यदि सन्देह-रहित अथं किया जायतो आलमाभी 
निस्सन्देहं हो जाती है । ओर यदि अनुमानकी सह्यायतासे अर्थं किया जाय तो वह्‌ 
मी अनुमानके रूपकी ही हो जाती । यदि नो रसोसे युक्त अथं किया जायतो 
श्रोता भी वैसे दी अथं यानौ स्सोसे युक्तं द्ये जाते ह; ओर यदि कुथ किया जाय 
तो श्रोता भी कुअरथीं हो जाति हँ । जेसा सङ्ग होता है, गिरगिय्का रङ्ग मी वैसाही 
हयो जाता है इसलिए सदा उत्तम मागं रहण करना चाहिए । अच्छे अन्नोका जिक्र 
करनेसे मन भी उन्हीं अन्नौके आकारका दह्ये जाता दहै। ल्रीके लावण्यका वणन 
करनेसे मन भी उसीमे जा बसता है । सथ पदार्थोका वणन करटा तक किया जाय! 
अतः अपने मनमे ही समञ्च लेना चाहिए कि एेसा होता है या नदीं । जी कुष देखा 
या सुना जाता है, वह मनम द्टतापूर्वक व्रैठ जाता है । पारी लोग सममः लेते हें 
कि किसे हित है ओर किसमै अनहित दै । इसलिए सब कुछ छोडकर केवल 
ईंश्वरको टूटना चाहिए; तमी रहस्यका कुं पता चल सकता है । इश्वरने तो लोगो- 
के लिए अनेकं प्रकारके संखौकी व्यवस्था की हे, पर लोग उस ' इंश्वरको ही भूल 
जाते हँ ओर त्रराबर जन्म भर भले ही रहते है । स्वयं ईश्वरे दी (भगवद्गीता 
श८-६६ मै) कहा है कि सब कुछ छोडकर सुन्े ददो; पर लोम उस ईश्वरकी बात 
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मी नदीं मानते । इसी लिट वे सदा अनेक प्रकारके दुःख भोगते ओर कष्ट पाते 
ह | वे अपने मनम तो सुखकी इच्छा करते है, पर वह सुख उन्द कैसे मिल सकेता 
है ! जिस ईश्वरम सबसे अधिक सुख है, उसीको ये पागल मुले रहते हँ । वे 
सुख-सुख चि्छाते हुए बराबर दुःख ही मोगते द श्रौर इसी प्रकार मर जाते है । 
पर समश्चदारोको एेसा नदीं करना चाहिए; ओर वही काम करना चाहिए जिसमे 
सख हयो । ब्रह्मांडे बाहर तक परहुचकर बराबर उस ईश्वरको ददते रहना चाहिए } 
जिते मुख्य ईश्वरका पता चल जाय, फिर उसे किंस ॒बातकी कमी हो सकती है ! 
वे लोग पागल है जो विवेकको छोड देते है । वियेकका फल सुख ओर अधिवेकका 
फल दुःख दहै । अब इन दोनौमेसे जो बात अच्छी लगे, ही करना चादि ! उस 
कर्ताको पहचानना ही विवेक कहता है, ओर इस विवेकको छोडने पर मनुष्य 
परमं दुःखी होता है । पर अब यह्‌ विषय समास किया जाता है । व्रिलक्ष्णोको 
उचित है किवे उस कर्ताको पहचान ओर अपना हित करनेसे न चकँ 


आट्बं समास 
क्तीका निरूपण 


वक्तासि श्रोता पूछता है कि निश्चित रूपे वह कतां कौन दै ओर इस सारी 
सृष्टि तथा ब्रह्माण्डकी रचना किसने की है १ इस पर एकसे एक अच्छे बोलनेघलि 
सभा-नायकोने जो अच्छी-अच्छी बाते कही, वे श्रोताभौको आदरपूर्वकं सुननी 
चारप । एक कता दै किं कतां ईश्वर है, ओर दूसरा पृक्ता है कि वहं ईश्वर कौन 
है १ इस प्रकार सब लोग अपना-अपना मत अतलाने लगे । जिसका जैसा विचार 
था, उसने अपना वैसा उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ विचार स्पष्ट रूपसे बतलाया । 
अपनी-अपनी उपासनाको सभी लोग श्रेष्ठ मानते दह । को दं कहता है कि मंगलमुति 
ग्णेश जी ही कतां ईश्वर है ओर कोई कहता दै कि सरस्वती ही सब कुलु करती 
है । कोई कहता दै कि भैरव कतां है, कों कहता है कि खंडेराव करतां रै, कोई 
कहता है किं वीरदेव कर्ता है ओर कोद कहता है कि भगवती सब कुछ करनेवाली 
हे | कोड कहता है नरहरि, कोद कहता है बनशंकरी, कोद कहता है नारायण, कोई 
कहता हे श्रीरामः कोई कहता हे श्रीकृष्ण, कोद कहता है भगवान केशवराज, कोई 
कहता हे पाड्रङ्ग, कोई कहता है श्रीरङ्ग, कोद कहता है फो्िग, कोई कहता दै मंज्या, 
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कोई कहता है सूयं ओर कोई कहता है श्रि ही सवका कतां है । कोई कहता दै 
लक्ष्मी, कों कहता है कि मारुति, कों कहता है धरती, कों कहता हे तकां, को 
कहता है यमाई ओर को कहता है कि सयवा ही सब कुद्धं करती है | कोई कहता 
दै मार्गव, कोई कता है वामन, कों कता है कि एक परमासा ही सबका कतां 
है । कोई कहता ई वीरभद्र, कोई कहता है नन्दिकेश्वर, कोद कहता है शिवका 
रेवंणा नामक गण ही सव कुछ करता है । कोद कहता है रवलनाथ, कोई कहता 
है कार्तिकेय, कोद्र कहता है व्यंकटेश, को दं कहता दै गुरः, कोई कहता ह दत्तात्रेय 
कोद कहता है जगन्नाथ, को कहता दै ब्रह्मा, कोई कहता है विष्य, कोई कता 
हे महेश, कों कदता है पजन्य, कोद कहता है वायु, कोहं कहता है निगुण ईश्वरः 
कोड कहता है माया, कोद कहता है जीव, को ईं कहता है प्रारब्ध, कोई कहता है 
प्रयत, कोद्र कहता है स्वभाव ओर कोद्र कहता है न जाने कौन यद्‌ सज करता हे । 

इस प्रकार कर्ताके सम्बन्धे प्रभ् उठते ही कतांओंका बाजार-सा लग जाता 
हे, श्रब किसको बात ठीक मानी जाय १ जो जिस देवताकी उपासना करता है, 
वह्‌ उसीको कर्ता मानता है । लोगोकी इस गड़बड़ीका कदी अन्तं ही नहीं ह्येता | 
सब लोगोँने अपने अपने अभिमानके कारण मनमे निश्चय केर लिया है कि अमुकं 
देवता ही कतां है; शतः इसका गक ठीक विचार हो ही नदीं सकता । इस प्रकार 
बहुतसे लोगोके बहुतसे विचार हँ । पर अब इस बाजारको रहने दो । इसका 
वास्तधिक विचार यदहो दिया है । श्रोता लोग सावधान हौ । निश्चयके द्रवाय अनु- 
मानका खंडन करना चादहिएः;ग्रौर श्वाताओंको उचित है कि वे अनुभवजन्य सत्यको 
ही प्रमाण माने । कतां जो कुछ करता है वह सब कतके बाद ही होता है । कताकी 
बनाई हुई चीज कतके पहले नीं होनी चादिए । जितनी बनाई दुद चीजें है, वे 
सब पञ्चभौतिक ई; यह तक कि बरह्मा आदि देवता भी पञ्चमोतिक द्यी ह । अतः 
यह्‌ ते सम्भव ही नहीं है कि पञ्चभूतात्मके देवताओने दी इस पञ्चभौतिके जगत- 
की स्चना की ह्ये ¦ पले पञ्चमौतिकोको अलग करके तब उस ईश्वर या कताको 
पहचानना चाहिए; क्योकि जितने पञ्चभोतिक दै वे सब आपसे आपि कायेके 
अन्तगंत आ जाति हे । पाचों मुतोसे अलग जो निगुण है, उसमे कतर त्व नदीं होता । 
मल। निर्विकारे विकार कौन लगा सकता है ! निर्ण कोई काम नहीं कर सकता 
ओर सगुण स्यं किष हुए कार्योमे आ जाता है । अचर यहं देखना चादिए. फिं 
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कर्तव्यता किसमे है । जो वास्तवमे मिथ्या है, उसके सम्बन्धमे य्ह पृष्छुना ही 
ठीक नीं दै कि इसका कर्ता कोन है । इसलिए यदी ठीक है कि जो कु हुआ है, 
वह सब स्वाभाविक रूपसे हूभा दै । इस विप्रय पर अच्छी तरह विचार करना 
चादि किं एकतो खगुण है ओर एक निर्गुण । अब इन दोनोमेते कतृ त्वका आरोप 
किमे फिया जाय १ यदि कदा जाय कि सगुणने सरुणको बनाया, तो वह सरण 
पहलेसे ही बना हुआ है; ओर जो निर्गुण है, उसमे कभी कतु'त्वका आरोप हो 
ही नहीं सकता } यहां कों कतां दिखाई ही नहीं देता; अतः अनुभवकी सहायता 
समभना चाहिए क्योकि जो ङु दृश्य है, वह सत्य नहीं है । ज ऊुखु किया 
गया हे, वह सब मिथ्या है ओर उस दशामे कर्ताका नामलेनादी व्यथं है, 
पक्ता कहता है किं विवेकसे अच्छी तरह देखो । अच्छी तरह देखनेस मनये विश्वास 
हो जाता है; ओर जब चिश्वास हो जाय, तव फिर गडवड्ेकी क्या आवद्यकता 
है ! अतः इस विपषयका यदीं अन्त होना चाहिए । जो विवेकशील दै, वही ये 
सत्र बातें जानता है । इससे पूवंपक्च चिल्ल हया ही देना पडता है; क्योकि 
गृह्‌ विषरय अनिवाच्य हे । इस पर श्रोता पता है कि तो फिर शरीरमे रहकर 
मुख, दुःख कोन भोगता दै १ आगे इक्षी विष्रयका निरूप्रण किया गया दै | 
५१/ 
नवा समास 
अत्माका विषरण 

शरीरके साथ रहनेके कारण दही आत्माको उद्वेग ओर चिन्ता करनी पड़ती है । 
गह तो प्रकटहीहेकि शरीरके योगसे दही आस्मा जाग्रते रहती है । यदि देह अन्न 
न खाय तो आत्मा कदापि जाग्रत नहीं रह सकती, ओर भिना आस्माके शरीरे 
चेतना नही हयो सकती. । यदि दोनोको एक दूसरेसे अलग कर दिया जाय तो दोनों 
ही निरर्थक हयो जाते है । दोनोके योगसे ही सव्र काम चलते है । देहम चेतना नदीं 
दै ओर श्रार्मा पदाथं नहीं उठा सकती । स्व्रमे जो भोजन फिया जाता है, उसस 
केमी पेट नहीं मरता । जरा यह्‌ चमत्कार देखो कि आत्मा स्वप्मावस्थामे जाने पर 
भी शरीरम ही रहती हे; क्योकि सोये रहनेकी दशाम भी तो मनुष्य शीर खुजलाता 
हे । अन्नके रससे शरीर बदता है, र शरीरके बटनेके साथ ही साथ विचार मी ` 
` बदृते ह ओर इसके बादश्ृद्धावस्थमि दोनों ही कम होने लगते हैँ । उन्मत्त करने- 
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चाले या मादक पदाथं खाता तो शरीर हे, पर शरीरके योगसे आत्माको भी भ्रम 
होने लगता दै । विस्पृतिके कारण वह सुध-बुध सब कुष्ट खो बैठती है । धिष 
तो शीर ग्रहण करता है, पर आत्मा उसमेसे निकलक्रर चली जाती है । इसलिए 
आरमामे भी बृद्धि ओर ह्यास होता रै । आस्माको शरीरके योगसे दी बदुना-घटना, 
आना-जाना ओर सुख-दुःख आदि भोगना पड़ता है । यह शरीर भी च्य टियोके 
तिल या दीमकौकी बोवियोकी तरह दही पोल है । शरीरमे छोटी ओर बड़ी सभी 
प्रकारकी नाडिका जाल चिछा है ओर नाडि्योके अन्दर पोले मागं है) प्राणीजो 
अन्न ओर जल शरहण करता है उसीते श्रन्नरस बनता है ओर श्वासोच्छवासकी 
सदहायतासे वदी अन्नरस सारे शरीरम पर्वता है । नाडियोके द्वारा पानी दौड़ता दै 
शरोर पानीमे हवा मिली रहती है । वस उसी पवनकी तरह सारे शरीस्मे आत्माको 
भी समना चाहिए । शरीर जब तृषरासे पीडित होता है, तव आप्माको उसका पता 
चल जाता है ओर तब शरीर उठकर पानीकी श्नोर बता है | वदी आत्मा पानी 
मोगती हे, शब्दौका उच्चारण कराती दै, मागं देखकर शरीरका परिचालन करती 
है ओर प्रसंगके अनुसार सारा शरीर हिलता डोलता है । जब आत्माको पता चलता 
दे कि शरीरको भूख लगी दै, तब वह्‌ शरीरको उठाती दै; ओर शरीर लो गोसे कहने 
ओर न कहने योग्य बते कहता है | लियोम मी श्रात्ा ही कहती है कि ह्ये गया, 
दी गया । अस्मा ही शरीरको नव्य घुल्यकरले आती दै ओर पैम भरकर उन्हे जल्दी 
जल्दी चलाती ह । वही भोजन करनेवालेको बरतनके सामने लाकर वैठाती है, नेत्रे 
आकर जरतनोकी देखती है ओर हाथस्ते आचमन आरम्भ करती है । वदी हाथोसे 
कोर उठवाती है सुखमे पर्ुचकर उसे खोलती है ओर दोतिंसे मोजनको अच्छी तरह 
चश्रवाती है । वही जीभमे रहकर सरस पदार्थोका स्वाद लेती है, ओर यदि गरासमे 
बाल या ककड आं जाय॒ तो उसे तत्कार शुकवा देती है | यदि भोजन अलोना दो 
तो वही नमक मोंगती हे, वही स्नीके प्रति कदलाती है-“क्यो, एेसा क्यौ हुभा £" 
ओर उसीके कार्ण मनुष्य क्रोधसे अखि लाल करता है । भोजन अच्छा लगने पर 
वद्ी आनन्दित द्येती है ओर अच्छा न लगने पर बही दुःखी हयोती रै । वही कटु 
वचन कहकर दूसरेकी आत्माकी दुखाती है । वही अनेके प्रकारके ्न्नोकी मिठास 
ओर अनेक प्रकारके रसोका स्वाद पहचानती है त्रौर कोई चीज कडवी लगने पर 
वही सिर हिलाती ओर खसती है । क्रोधमे आकर वही कठोरतापूर्वक कहती है- 
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८८इतनी ऋ्रधिक मिरचें डाल दीं ! क्या बनाती है, पत्थर १ यदि किसी दिन अधिक 
घीखाचेतीदहैतो वरन्त ही लोय उठाकर गयगट टेर-सा पानी पीने लगती है| 

मतलब यह कि शरीरम सुख ओर दुःख भोगनेवाली आत्मा ही है । आत्माके 
चिना शयीर व्यथं ओर मुरदा ह्येता ई] मनकी अनन्त बृत्तियोको ही आत्मस्थिति 
समना चाहिए । तीनों लोकम जितनी व्यक्तियों है, उन सबमे आत्मा दै | इस 
जगते जगदात्मा ओर विश्वमे विश्वात्मा है, शरीर अनेक प्रकारसे सब व्यापार 
चलानेवाली सर्वात्मा है । बह आत्मा ही सूघती, चखती, सुनती ओर देखती दै, 
मृदु तथा कटोरको पहचानती ओर गरमी सरदीका तुरन्त क्चान कर लेती है । बही 
सावधानतापूर्वक अनेक प्रकारकी लीला करती है; तरह तरहके उ्टे सीधे काम 
करती ई । इस धूर्तको धूर्तं ही पहचान सकता है । वायुके साथ परिमल आता 
है, पर वह परिमर मी उस्मेसे निकल जाता है ओर उसके साथ जो धूल आती 
है, वह्‌ भी चली जाती है ओर वायु निर्मल बनी रहती है । शीत, उष्ण, सुवास 
श्नौर कुवास सब वायुके ही साथ रहते हैः पर फिर मी वे उसमे मिल नहीं सकते । 
वायुके साय ही रोग आते है, वायुके साथ दी भूत दौड़ते हँ ओर धूल तथा कुहरा 
मी वायुके साथ ही आता है| पर फिर मी कोद चीज बायुमे सदा नदीं ठदस्ती 
ओर न आत्माके साथ वायु ही ठदह्रती दै । आत्माकी चपलता वायुसे अधिक दे । 
कठिन पदार्थके सामने परहूचकर वायु रुके जाती है? पर आत्मा उस कठिन पदाथको 
भी मेदकर उस्षके श्रन्दर चटी जाती रै । फिर भी उस कठिन पदाथ छेद्‌ नदी 
होता । वाथके चलनेमे शब्द होता है, पर आत्मामे किसी प्रकारका शब्द नदी 
ह्येता । यदि विचार किया जाय तो चुपचाप अन्दर दी अन्दर उसकी सवे बातें 
समस्मे आ जाती है) यदि शरीरके साथ कोई अच्छा काम किया जाय तो वह्‌ 
आत्मा तक पर्हूचता है ओर शरीरके योगसे उसका समाधान हो जाता है । शरीर 
को छोड़कर चाहे कितने ही उपाय क्यो न कयि जाय, पर वे आत्मा तक नदीं 
पहुचते । देहके कारण ही वासनार्णँ तृप्त होती हँ । यदि देखा जाय तो देहं श्रौर 
आत्मके इस प्रकारके बहूुतसे कोक दै । जिना देहके आत्मको बहुत खड़चन होती 
दै । जव तक देह ओर भरमा दोनों साथ रहते दै, तब तक बहुत बड़े-बड़े काम 
होते है; ओर दोनोके श्रलग हो जाने पर कुर मी नदीं हो सकता । देह ओर 
आत्माके योगसे विवेकके द्वारा तीनों लोकोंकी सव बाते समन्मे आ सकती दै । 
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५९/ 
दसवा समास 
उपदेश-निरूपण 

पत्रो, पुष्पो, फलो, बीजे, पस्थरोौ या रलो ओर कोडियोकी माला, सूतमे गूथी 
जाती है । स्फटिक, जहर मोहरे, काठ, चन्दनः, धातु ओर रलोंकी मालारं, जालियां 
ओर चन्दोवे आदि मी सूतसे ही गूथ जाते हैँ । यदि सूतन द्यो तोये सब चीजें नहीं 
गूथी जा सकतीं । इसी प्रकार आत्मासे सारा संसार गथा हुआ है । पर सूतके साथ 
आत्माकी उपमा पूरी तरसे ठीक नहीं बैठती । जव हम सूतम कोद मणि पिरोते 
है, तवर सूत उसके बीचमे रहता है; पर आत्मा शरीरके सभी श्रङ्गोमे व्याप्त रहती 
है । इसके सिवा आत्मा स्वभावतः चपल है, पर सूते वह बात नहीं है। इसी 
लिए दृष्टान्त ठीक नहीं बैठता । तरह तरहकी बेलोमे उसका अंश रहता है, ऊखमे 
रस भरा रहता है, पर वह्‌ रस ओर ऊखका छिलका दोनों एक नदीं है । इसी प्रकार 
देही या आत्मा ओर देह या अनात्मा भी दोनों अलग अलग है; ओर इन दोनोसे 
भिन्न वह्‌ निरंजन परमात्मा दै, जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं खकती । राजासे 
लेकर रंक तके सब लोग मनुष्य ही है, पर वे सब एक समान कैसे हो सकते हैँ १ 
संसारे देव-दानव, मनुष्य, नीचं योनि; दीन जीव, पापी ओर पुण्यात्मा सभी तरहक 
लोग होते है । यद्यपि उस ईश्वरे एक दही अंशते संसारके सब काम चलतेहै,तोभी 
सब लोगोकी शक्ति अलग अलग होती है । किसीका साथ करनेसे मुक्ति होती दहै 
ओर किसीका साथ करनेसे रौरव नरक मोगना पड़ता है । शक्र ओर मिद्ध योनोकी 
उत्पत्ति प्रथ्वीसे दे, पर मिद्ध खाद नदीं जाती । विष क्या जल नदीं है १ पर वह 
दूषित पदार्थं है । पुण्यात्मा ओर पापात्मा दोनोंमे ही आत्मा रहती है ¦ इसी प्रकार 
कोड साधु हेता दै ओर कोई मूख | पर सबकी अलग अलग मयादा होती है, जो 
छट नदीं सकती । यह ठीक हे कि सवके अन्द्र एक ही आत्मा हाती है, पर डोम- 
को साथ ठेकर नहीं चला जा सकता । पंडित ओर छोकय दोनो एक नदीं दये 
सकते । मनुष्य ओर गधा, राजहंस ओर मुर्गा, राजा ओर बन्दर एक केसे हय 
सकते हँ १ मागीरथीका जल भी आप है ओर मोरी तथा गङ्टेका जल भी आप हे, 
पर उनका मैला पानी कमी पीया नदीं जाता । इसङिए. मनुष्यको पहले अपना 
त्राचरण शुद्ध रखना चाहिए, फिर विन्वार शुद्धः रखना चादिए ओर तञ वीतराग 
तथा सुबुद्ध होना चाहिए | यदि शरोको छोडकर कायरोको एकन किया जाय तो 
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युद्धके समय अवश्य दुर्दशा होगी । श्रीमान्को छोडकर दरिद्रकी सेवा करने क्या 
फल होगा १ एक ही जलसे सब चीजें उत्पन्न हृं है, पर फिर भी किसी चीजको 
पहटे अच्छी तरहं देखकर तव॒ उसका सेवन करना चाहिए । सब चीजोँको एक 
समान समश्चकर उसका सेवन करना मूर्खता है । जलपे श्रन्न होता दै ओर अन्नसे 
वमन बनता है । पर वमन किया हआ पदाथ कभी खाया नदीं जाता । इसलिए 
निन्दनीय वस्तुको छोडकर वन्दनीय वस्तुको हृदयमे धारण करना चाहिए ओर 
सत्कीतिंसे साया भूमण्डल भर देना चाहिए । उत्तमको तो उत्तम वस्तु अच्छी ख्गती 
है, पर कनिष्टको उत्तम वस्तु श्रच्छी नदीं लगती । ओर इसलिए कनिष्टको ईश्वरने 
अभागा बना रखा है । इसलिए वह सारा अभागापन द्लोड देना चाहिए आर 
उत्तम लक्षण ग्रहण करने चादि, हरिकथा ओर पुरयाणोका रवण करना चाहिए 
शरोर नीति तथा न्यायपू्॑क रहना चाहिए । विवेकपूर्घ॑क व्यवहार करना चाहिए, 
सब लोगोको प्रसन्न रखना चाहिए ओर धीरे धीरे सबको पुण्यात्मा बनाते चलना 
चाहिए । जैसे लड़कोको सिखलानेके लिए उन्दीकी चालसे चलना पडता है ओर 
उनको अच्छी लगनेवाली बातें कटनी पड़ती है, उसी प्रकार लोगोको मी धीरे धीरे 
सिखलानेकी आवश्यकता द्येती है । सवका मन रखना दी चतुरताका लक्षण है । चतुर 
सदा चतुरोकौ सब बात जानता है; बाकी लोग पागल ह । पागलको कमी पागल नदीं 
कहना चादिए ओर ममं पर आधात परहुचानेवाली वात कमी नदीं कहनी चाहिए । 
तमी निश्परह पुरुष दिग्विजय कर सकता है । जैसा स्थल ओर प्रसंग दो, वेसादी कार्य 
करना चाहिए ओर प्राणी माका अन्तरंग या श्रभिन्नद्टदय मित्र बन जाना चादिए। 
यदि एकं दूसरेके मनकी बात न की जाय तो आपततमे समीको कष्ट योता है । किसीका 
जी दुखाना अच्छा नहीं होता । इस लिए जो दूसरोका मन रखता है, वही बड़ा महन्त 
डे । ओ दूसरोका मन रखता है, उसकी ओर सभी लोग आपसे आप सिच अति है। 


चोदहर्वोँ दशक 
पहला | समास 
निस्पृह लत्तण 


श्न निरप्हकी युक्ति, बुद्धि ओर चातुरीके सम्बन्धके उपदेश सुनिए, जिससे 
सदा समाधान बना रहता दै । जेसे सहज ओर फलदायक मन्त अथवा साधारण 
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ओर गुणदायक ओषधिं होती है वसे ही मेरी ये बाते सादी ओर अनुभवजन्यं 
है । इनसे. अवगुण. तताल नष्ट दो जाते रै ओर उत्तम गुणोकी प्रापि चेती है । 
इसलिए श्रोताओंको इस शब्द-रूपी तीव्र ओषधका ध्यानपूर्वकं सेवन करना चाहिए 
पदे तो निस्प्रहता धारण ही नहीं करनी चाहिए; ओर यदि धारण कर ली जाय 
तो फिर छोडनी नदीं चाहिए । ओर यदि एकं बार निस्पहता धारण करके ह्योड दी 
जाय तो फिर जान पहचानके लोगौमे रहना नदीं चदहिए । कान्ताको दष्टिमे न 
रखना चाहिए ओर न मनको उसका स्वाद चखाना चािए; ओर यदि धैर्य नष्ट 
हो जाय तो क्रिर लोगोको मह नदीं दिखाना चाहिए । बराबर एकं स्थान पर न 
रहना चाहिए, संकोच न करना चादिए ओर दन्य या दाराकी ओर लोभकी दष्टिसे 
न देखना चाहिए । आचार भ्रष्ट न होना चाहिए, किसीका दिया हुआ द्रन्यन 
लेना चािए ओर अपने ऊपर कभी कोद दोप न श्राने देना चाहिए । भिक्षा 
मोगनेमे लज्जा न करनी चाहिए, बहुत अधिक भिक्षा न ठेनी चाहिए ओर किसीके 
पूछने पर भी अपना परिचय न देना चाहिए । न तो बहुत बहधिया ओर न बहुत 
मलिन वञ्च पहनना चाहिए, मीटे पदाथं न खाने चाहिए, दुराग्रह न करना चाहिए 
ओौर अवसर देखकर उसके अनुसार कायं करना चाहिए । मनको मोग-विलासकी 
ओर न जाने देना चाहिए, शारीरिक कष्टोसे घराना न चाहिए ओर अधिक जीवन- 
की श्राशा न र्खनी चाहिए । विरक्तिको नष्ट न होने देना चाहिए, धेयं मंगन 
होने देना चाहिए ओर विवेकके बलसे श्ानको मलिन न हने देना चाहिए । करुण- 
कीर्तन न छोडना चाहिए, मनमे होनेवाला ध्यान बन्दन करना चाहिए ओर सगुण 
मूर्तिका प्रेमतन्तु न तोड़ना चाहिए । मनम चिन्ता, कष्ट या खेद न करना चाहिए; 
ओर चाहे कुठ भी हो, समय पर धैय न छोडना चाहिए । अपमान होने पर दुःखी ` 
न होना चाहिए, किसीके ताना देनेपर मनमे कष्ट न होने देना चाहिए ओर किसीके 
धिद्कारने पर चेद न करना चाहिए । लोक-खञ्जा न रखनी चाहिए, किंसीके लल्जित 
करनेसे लज्जित न होना चाहिए ओर किसीके खिजलाने पर खिजस्ना न चाहिए । 
शुद्ध मार्ग (निर्मल उपासना, विमल शान, वेराग्य, ब्राह्मण्य-रश्चा ओर गुखुपरम्परा) 
न छोडना चादिए दुर्जनो ते क्षगड़ा न करना चादिए ओर चांडालसे सम्बन्ध होनेका 
अवसर न यनि देन चाहिए । बात-बात पर क्रोध न करना चाहिए किसीके गडा 
करने पर उसे ञ्चगडना न चाहिए ओर निज स्थिति किसी प्रकार मष्ट न होने 
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देनी चाहिए । किसीके क्षण-क्षण पर हसाने पर हसना, बुलाने पर बोलना, या 
लाने पर चलना न चाहिए । एक दी वेष्र या एक ही साज सदा न रखना चाहिए 
ओर एक ही स्थान पर सदा न रहना चाष्टिए, बल्कि बरार भ्रमण करते रहना 
चाहिए । किसीके साथ ददर संसग न होने देना चाहिए, दान न लेना चाहिए ओर सदा 
सभामे ही न बैठे रहना चादिए। कोद जात बराबर नियमपू्व॑क न करते रहना चाहिए, 
किसीको मसेसा न देना चाहिए ओर कोई बात सदाके लिए अङ्गीकार न करनी 
चाहिए । नित्य नियम श्रौर अध्ययन न ह्ोडना चाहिए गर कमी परतन्त्र न होना 
चाहिए । स्वतन्त्रता नष्ट न होने देनी चाहिए, निरेक्चता न तोड़नी चादिए, ओर 
क्षण-क्षण प्र परापेक्षी न होना चादिए । वैमवकी ओर न देखना चादिए, उपाधि- 
योके सुखके फेरमे न रहना चाहिए ओर एकान्त स्वरूपस्थिति नष्ट न देने देनी 
चाहिए । अन॑लता या उच्छद्कलता ओर लोकलजा न करनी चाहिएमोर कमी कदी 
श्रासक्त न होना चाहिए । परम्परया ओर उपासना मार्गकी उपाधि नष्ट न होने देनी 
चादिए ओर कभी श्ञनका मागं न छोडना चाहिए । कभी कर्म मार्ग, वैराग्य ओर 
साधन या भजन न छोडना चाहिए । बहुत अधिक विवाद या मनम अनीति धारण 
न करनी चाहिए ओर व्यथं क्रोध करके हठ न करना चादिए । जो न माने, उससे 
ऊ कना न चाहिए, लोगोको दुःखी करनेवाली बातें न कनी चादि ओर बहत 
दिनों तके एक स्थान पर न रहना चाहिए । कोई उपाधि न करनी चाहिए ओर 
थदि हयो जाय तो उसे चलने न देना चादिए; ओर यदि वह चस्ती भीर्देतो 
उसमे फंसना न चाहिए । बड़प्पनसे रहना या महस्व रखकर बैठना न चाहिए ओर 
मानकौ कीं कोई इच्छा न स्खनी चाहिए । सादगी न छोड़नी चादिए, अपनी 
छोयई न जिगाडनी चादिए ओर अपने मनम बलपूर्वक अभिमान न उत्पन्न करन 
चाहिए । चिना अधिकारके कोद बात कना या डर परकर उपदेश न देना 
चादिए ओर परमार्थं कमी निगाडना न चादिए । कठिन वैराम्य ओर कठिन 
अभ्यास न छोडना चाहिए ओर किसी विषयमे कठोरता न करनी चाहिए । कठोर 
गब्द्‌ बोलना, या कठोर आश्ना न देनी चाहिए, ओर चाहे जो हो, कठिन ध्यं न 
छोडना चाहिए । स्वयं आसक्त न होना चाहिए, कोई काम बिना किये न कहना 
चादिए ओर शि्योसे बहुतसी चीजें न मांगनी चादिर्पँ । उतकट बते कहना या 
इन्दियोका स्मरण न करना चाहिए ओर स्वच्छन्द होकर शाक्त या वाम मामि न 
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चलना चाहिए । छोटे काम करनेते लज्जित न दोना चाहिए, वैभव पाकर मत्तन 
होना चाद्िए ओर जान वृक्चकर क्रोध न कसना चादिए । अपने बड्प्पनमे भूलना 
या न्याय ओर नीति छोडना न चाहिए, ओर कमी अप्रामाणिक व्यवहार न करना 
चाहिए । जिना अच्छी तरह समन्ने कुछ न कहना चाहिए, केवल अनुमानके आधार 
पर ही निश्चय न करना चाहिए ओर यदि कोड मूखतासे कद्ध कदे तो दुःखी न 
हयोना चाहिए । सावधानता ओर व्यापकता न छोड़नी चाहिए ओर आलस्यम सुख 
न मानना चाहिए । मने विकल्प रखना या स्वा्थ॑पूणं श्राश्ञ न देनी चादिए, ओर 
यदि एेसी आक्षा दी भमी जाय तो अपने सामने उसका पालन न यने देना चाहिए । 
बिना प्रसंगके बोलना, बिना अन्वयकफे कहना; या बिना विचारे हुए अविचारके 
माग॑मे जाना न चाहिए । परोपकार न दोडना चाहिए, दूसरेको पीडा न पर्हूचानी 
चादिए ओर किसीके सम्बन्धमे अपने मनमे बुर विचार न उठने देना चाहिए । 
भोल्मपन श्रोर महन्ती न दोडनी चाहिए ओर दव्यके लिए चारो तरफ कीर्तंन.करते 
हुए न घूमना चाहिए । संशयात्मक बात न कहनी चाहिए, बहुतसे निश्चय न करने 
चादि ओर जब तक निरूपण करनेकी पूरी शक्ति न हो; तब तक निरूपणुके 
लिए कोड मन्थ हाथमे न लेना चाहिए । जान-वूञ्चकर कोई बात न पूञनी चाहिए; 
अहं-माव न दिखलाना चाहिए ओर किंसीसे यह न कना चाहिए कि यद .बात 
हम फिर किसी समय बतलावेगे ¡ अपने क्ञानका अभिमान न करना चाहिए; सहसा 
किसीको कष्ट न देना चाहिए ओर किसीसे फगड़ा न करना चाहिए । स्वाथं-बुद्धि 
न रखनी चाहिए, किसी कार-बार या बखेडेमे न पड़ना चाददिए ओर राजद्वारका 
कायकत न बनना चाहिए । किसीको भरोसा न देना चाहिए, जो चीज न मिल 
सके, वह भिक्षामे न मोगनी चाहिए ओर भिक्षाके लिए अपनी परम्परान 
अतलानी चाहिए । दुससोका विवाह श्रादि कयने या भगड़ा बखेड़ा निपटनेके 
फेरमे न पड़ना चाहिए ओर अपने शरीरम प्रपंचोकी उपाधि न लगानी चादहिए। 
प्रप॑चौमे न पड्ना चाहिए, दूषित अन्न न खाना चादिए ओर अत्तिथियोकी तरह 
निमन्त्रण न महण करना चाहिए । पितृ-पक्ष, छटी, छमादी या छमासी; रोग 
श्रादिकी शान्ति, बरसी, मन्नत या मनोती; बरत; उद्यापन आदिमे निस्दको 
न जाना चाददिए, वका अन्न न खाना चाहिए ओर इस प्रकार अपने आपको 
दीन न बनाना चाहिए । विवाहके समथ किसीके यहो न जाना चाहिए, पेट 
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भरनेके लिए गाना न चाहिए ओर धन लेकर कहीं कीर्तन न करना चाहिएः । अपनी 
भिक्षा न छोडनी चाहिए, पारीसे मिलनेषाला शन्न न खाना चाहिए श्चौर 
निस्यहको धन लेकर कों सुकृत न करना चाहिए । वेतन लेकर पुजारीका काम 
न करना चाहिए ओर यदि कोई पुरस्कार आदिदेतोन लेना चादहिएः। कीं 
अपना मठ न बनाना चाहिए, यदि बनाया दी तो उसे अपने अधिकारमे न रखना 
चाहिए ओर कीं माधी बनकर न रहना चाहिपः 

निस्पहको.सब काम करने चाहे, पर उनमे फँसना-नदीं चाहिए ओर लोगोको 
भक्ति-मार्गमे चलनेके लिए उत्तेजित करना चाहिए । विना प्रयलके या खाली 
नदीं रहना चाहिए, आलस्यको कभी अपने सामने न आने देना चाहिए श्रौर 
शरीर रहते उपसिनासे वियोग न केरना चाहिए । उपाधियोमे पड्ना या उन्हं अपने 
शरीरमै लगाना न चाहिए ओर अव्यवस्थित होकर भजन-मार्गं पर चलना बन्द न 
करना चादिएः । बहुत उपाधिर्या नहीं करनी चाहर, पर उपाधियोके चिना काम 
नहीं चलता; अतः जरह तक ह्ये, उनसे बचना चाहिए । सगुण भक्ति न खोड्नीं 
चाहिए; इश्वरे विभक्त या अलग होकर रहना बुरा है । न तो बहुत अधिक 
घूमना-फिरना ओर न एक जगह बहुत जमकर रहना चादिए ओर न बहत कष्ट 
सहना चाषिएः पर अधिक आलस्य करना भी रा है । बिना योते काम नरी चल्ता, 
पर फिर भी बहुत बलना न चाहिए । बहूत अधिक अन्नभीने खाना चाहिए, 
पर बहुत उपबाप्त करना भी बुर हे } बहुत अधिक सोना या बहुत भधिक जागना 
न चाहिए । न बहुत अनियमित रहना चाहिए ८ न तो श्स्तीमेदहीओरन 
जंगलमे ही बहुत अधिक रहना चाहिए । अपने देहका बहुत अधिक पालन न 
करना चादिएः, पर आत्महत्या करना भी बुर है । लोगोका बहुत अधिक संग- 
साथ न करना चाषिएट, पर सन्तौकी संगति न छोडनी चादि । कोरी क्म॑ठताकौ 
मावशयकता नहीं हे; पर अनाचार भी बुरह । -लोकाचार बहुत श्रधिक म 
छोडना चादिए ओर न लोर्गोके अधिक अधीन दो कर ही रहना चाहिए । बहुत 
प्रीति करना ठीक नदीं है, पर निष्ठुरता मी बुरी है । बहुत संशय न करना चाहिए, 
पर बिलकुल स्वच्छन्द मागं भी न ग्रहण कस्ना चाहिए । बहुत साधनम न 
पड्ना चाहिए पर जिना साधनके रहना मी अच्छा नदीं है । विष्यो बहत 
अधिक भोग न करना चादिए) पर उनका चिलक्घुल स्याग भी ठीक नहीं दै देदका 
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बहुत अधिक मोह न कपना चाहिए, पर बहुत अधिकं कष्ट सदना मी बुर हे । 

बिल्ल अलग या दूर रहकर अनुभव न करना चाहिए, पर जिना अनुभवके रहना 
भी डीक नहीं है । आस्मस्थितिके सम्बन्धमे कुलु न कहना चाहिए, पर बिलकुल 
निस्तब्ध गहना मी बुरा है । मनको न रहने देना चाषटिए (उन्मन हौ जाना चाहिए), 
पर मनके जिना काम मी नहीं चलता | अलक्ष्य घस्ठ दिखाई तो नदीं पड़ती, प॑र 
उसकी ओर लक्ष न रखना मी बुरा है । बह मन ओर बुद्धिके लिए अगोप्वर है, 
पर बिना बुद्धिके वहां अन्धकार मी रहता दै । अपना क्ान मूल जाना चाहिए, 
पर अज्ञानता भी बुरी है) श्ञातृत्व न रखना चाहिए, पर छिना क्षानके काम भी नहीं 
चलता । उस अतक्यं घस्तुके सम्बन्धे तकं नहीं हयो सकेता, पर चिना तक कयि. 
रहना मी बुरा है । दश्यका स्मरण न करना चाहिए, पर उसका. विस्मरण मी न 
करना चादिए | कोटं चचाँ नदीं करनी चाहिए, पर जिना चा कियिकाम मी नहीं 
चटता } लोगोमे किसी प्रकारका भेद-भाव न रखना चादिए, पर उन्है व्णसंकरभीन 
कर देना चाहिए । अपना धर्म न छोडना चाहिए, पर श्रभिमान करना बुरा है । बहुत 

आशापूणं बातें कढना या विवेक दछकोडकर आचरण न करना चाददिए ओर श्रपना 

समाधान या शान्तिनष्टन हने देनी चाहिए) अन्यवस्थित बतोकी पुस्तक न 

लिखनी चाहिए, पर चिना पुस्तकके काम भी नरी चलता । अन्यवस्थित बातें न 

पटनी चाहिपं, पर बिना पदे रहना मी अच्छा नदीं हे } निष्पहको वक्तृत्व न छोड़ना 

चाहिए, किंसीके आशंका करनेपर उससे विवाद न कसना चाहिए ओर श्रोताभकीः 
चातका कभी बु न मानना चदहिए ) इन उपदेशो पर पूरा॒ध्यान रखनेते स 

प्रकारके सुख मिलते हँ ओर महन्तोके लक्षण आपसे आप उसन्न हो जति है । 


दसरा समास 

भित्ता-निरूपण ` 
ब्राह्मणकी मुख्य दीक्षा यही है कि उसे भिक्षा मोँगनी चादिए ओर “त्र मचतिःः 
बाले पक्षकी रक्षा करनी चादिए । भिक्षा मांगकर खानेवाला निराहारी कहल्ता 
दै ओर वह भिक्षा माँगनेके कारण प्रतिग्रहके दोषरसे बच जाता है) जो किसी सन्त 
या असन्तके घरसे रूखा अन्न भिक्षा मोगिकर मोजन करता है, वह मानों नित्य 

अग्रत खाता है। कदा है-- 
५ ५ 
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भित्ताहासै निराहास मित्ता नैव प्रतिग्रहः| 
्रसन्तो धापि सन्तो वा सोमपानं दिने दिने॥ 

भिन्ञाकी ठेसी ही महिमा की गदं है । भिक्षा मांगनेवालेसे दशर प्रसन्न रहता 
है । जिन बड़े-बड़े योगियोकी अगाध महिमा है, वे मी भिक्षा मोगते हं दत्तात्रेय 
अौर गोरक्षनाथ आदि योगियोने मी लोगोसे मिक्ता मागी है| भिक्षा मोगनेसेददी 
मनुष्यकी निस्पहता प्रकट होती है । कुं लोग भिक्षके लिए घरोमे पारी बाधेते 
ह । पर यह तो पराधीनता उहरी । जिसे नित्य कुक निश्चित स्थानोमे ही भिक्चा 
माँगनी पडे, वह्‌ स्वतन्त्र करते कहा जा सकता है १ वदि आठ दिनोके लिए अन्न 
ज्मा करके रखा जाय तो यह भी एक कफर ही है । एेसा दोनेसे मनुष्य नित्य 
होनेवाली नवीनताके आनन्दे वंचित हो जाता दै । नित्य नई जगहे घूमना ओर 
सूर देशाटन करना चाहिए, तमी भिक्षा मोंगनेकी शोभा ओर प्रशंसा है । जिसे 
भिक्चा मोगतमेका अखंड अभ्यास होता दै, उसे कहीं परदेश नहीं जाना पड़ता ओर 
उसके लिए तीनो लोकोमे संब जगह-जगह स्वदेश हो स्वदेश दयता हे । भिचा मांगते 
समय खिजलाना.न चाहिए, न लजित होना चाहिए ओर न थकना चाहिए । बरा- 
बर धूमते रहना चादिए । जो बराबर मगवानकी कीतिका णंन करता हा चारो 
ओर भिक्षा मागता फिरता दै, उसे देखकर छोटे-बड़ सभी चकित होते है । भिक्षा 
छोई सामान्य बात नदीं है बल्कि कामधेनु है ओर उससे सदा फल मिलता है । 
जो योगी भिश्चान ले, व्रह अमागा है | भिक्षासे आदमी पदचाना जाता है ओर 
भ्रम दूर द्येता है । साधारण भिक्षा समी प्राणी मान्य या स्वीकृत करते दं । भिक्षा 
मानो निर्भय स्थिति दै, उसस महन्ती प्रकट होती है ओर स्वतन्त्रता तथा ईश्वर 
की प्रासि होती ह । भिक्षा किसी प्रकारकी अड्चन नहीं है ओर भिक्षा मोगकर 
भोजन करनेवाला सदा स्वतन्त्र रहता है । भिक्षा समय सार्थक होता है । भिक्षा 
एक एसी अमर बेरू दै जो चायो ओस्ते फल-पूल आदिसे लदी हई दै ओर निर्खन्ज- 
के लिए भी कुसमयये फलदायक होती है । प्रथ्वी पर बह्रतसे देश हं । यदि आदमी 
उनम घूमे तो कमी मूखौ नही मर सकता ओर न की लोगोंको लल सकता है । 
गोरक्षा, वाणिच्य ओर कृषिसे मी भिक्ञाकी प्रतिष्ठा अधिक है । भिक्षाकी न्नोली 
कभी, छोडनी नही चादिए । भिक्षासे बद्कर कोई दूसरा वैसग्य नहीं है ओर वैसाग्य- 
से बदुकर कोई सोभाग्य नहीं है। यदिवैराग्यनदहो तो मनुष्य एकदेशीय बना 
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रहमेके कारण अभागा ह्येता दै । पहले जाकर पूना चाहिए कि कुर भिक्षा हे या 
कुछ भिक्षा मिलेगी १ ओर बहुत थोडीसी भिक्षा मिल जाने पर ही सन्तोष केरना 
चादिए । यदि कों बहुत-सा अन्न आदि ले आवे तो उस्मेसे केवल एकं मुद्धी अन्नटेना 
चाहिए । आनन्दपूरव॑क भिक्षा मोगनादी निस्पृहताका लक्षण है । मीटी-मीठी बातें कटने- 
से सभीको सुख होता है। सिक्षाकी यह्‌ स्थिति मैने अपनी अल्प मतिके अनुसार बतला 
दी है । समय-समय पर आनेवाली विपत्तियोसे भिक्षा मनुष्यको बचा ठेती हे । 


तीसरा समास 
कास्य-कला 


कविता शब्दरूपी पएूलोकी माला दै ओर उसमे अथं रूपी सुगन्धित परि- 
मर निकलता है, जिससे सन्त रूपी भ्रमर लोग आनन्द प्राप्त करते है । अपने 
मने पेसी दी माद्यं र्मथकर रामचन्द्रजीके चरणोकी पूजा कीजिए! उसमे 
अकारक तन्तु अखण्डित रखना चाहिए, उसका तार कमी टूटने न देना चाहिए । 
परोपकारके लिए कविता करना श्रावश्यक है । यद एेसी ही कविताके लक्षण 
बतलाये जाते हैँ । पहले एेसी कविताका अभ्यास करना चाहिए, जिससे दृश्वरकी 
मक्ति बदरे ओर विरक्ति दो । यदि कोरा शब्द्‌-श्ञान हो ओर उसके साथ क्रियाया 
आचरणन हये तो वहं सञ्जनोको अच्छा नहीं लगता; इसलिए पहटे अनुताप 
करके ईश्वरको पसन्न करना चादिएः । इंश्वरके प्रसादे जो बाते महसे निकलती 
है, बही श्लाघ्य होती है ओर प्रासादिकं या प्रसादपूं कदलाती द । 

लोग कहते है कि कविता तीन प्रकारकी हयोती दै-- टीट या धृष्ट, पाट ओर 
प्रसादिक । य्य इन तीनो प्रकारोका विचार किया जाता दै। टीठ यां धृष्ट कविता 
वह कहलाती दै जिसमे मनुष्य अपने मनये उठनेवाली सभी ऊपयोग बातोको 
छन्दौबद्ध करता चलता है । पाठ कविता वहं है जौ बहुतसे अनन्थोका पाठ करके 
ओर उन्दीकी बातोमे थोडा बहूत परिवतंन करके कौ जाती हे । जो कविता चट- 
पट तैयार कर दी जाती है, जो कुलं सामने आया, उसका बरण॑न जिस कवित्नामें 
कर दिया जाता है ओर भिना भक्तिके जो कचिता की जाती दै, वड धृष्ट-पाठ 
कदलाती है । कामुक, रसिक;  श्ङ्गारिक, वीर, हास्य, प्रस्ताविक, कौतुक्‌, ओर 
पिनोद्‌ आदि विषयोकी कविता भी धृष्ट-पार ही है 4. जब मनम कामको विकार 
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उत्यश्न होता है, तव उदार भी वैसे ही निकलते है ! पर इस प्रकारक धृष्ट-पाठ 
कयितासे मनुष्य भव-सागरसे पार नदीं हयो सकता । उदरकी ज्वाला शान्त करनेके 
लिए मनुष्म्रोको स्तुति करनी पड़ती है । उस समय जो कविता सूञ्लती है, वह्‌ 
मी धृष्ट-पाठ ही है | पर कविता कमी धृष्ट-पाठ नदीं होनी चादिएः; उसमे अधिक 
खरपट याः व्य्थ॑की बातें न होनी चादर ओर न उसमे उद्धत अथवा पाखणडपूरं 
बाते ही होनी चाहे । कविता कमी वादपूं, रसहीन, कर्कश र दृष्टांतहीन न 
रोनी चाहिए । उसमे व्यर्थका विस्तार ओर थोथी बते न होनी चारि ओरन 
वह ुखिदयैको लक्ष करके कही जानी चारप । कविता कभी हीन न होनी चाहिए, 
उसमे पहले कही हुई बातें फिर न कदी जानी चादिर्पँ ओर छन्दोभङ्ग या कविताके 
लक्षणोका अभाव न होना चाहिए । कषिता कमी व्युत्पत्ति, तक, कख, शब्द्‌, 
मक्ति, शान ओर वैराग्यसे भी रहित न होनी चाहिए । भक्तिहीन कविताको केवल 
ठोग समम्रना चाहिए । कोरे कतृ^त्वसे आदमी घबरा जाता है । जो बात भक्तिके 
जिना कही जाती है, वह केवल विनोद ही है । मला जिना प्रतिके सम्बाद्‌ कैसे 
हो सकता है १ अस्तु, धृष्ट या पाठ कविता करना मिथ्या श्रहन्ताका पागलपन 
है । अब यह्‌ बतलति है कि प्रासादिकं कथिता केसी होती है । जो वेभव, कान्ता 
ओर काञ्चधको वमनके समान त्याज्य समता दै, जिसके मनमे उस सर्वोत्तम 
परमात्माका ध्यान लग जाता है, जिसे हरदम भगवानका स्मरण दी अच्छा लगता 
है, भगवनद्धजनके सम्बन्धे जिसका उत्साह बराबर अटता रहता है, जो निना 
भगवद्धजन के एक चण भी खाटली नदीं जाने देता, जिसका अन्तःकरण सदा भक्तिके 
रङ्गसे रगा रहता दै ओर जिसके अन्तःकरणे ईश्चरका अचल निवास रहता है, बह 
स्वभावतः जो कुहं बोलता दहै, वह ब्रह्मका निरूपण ही ह्येता है, उसके मनमे 
गोविन्दका निवास होता दै श्रोर उसे भक्तिका चसका लग जाता रै । वह मक्तिके 
सिवा ओर किसी तरहकी बात ही नदीं करता । जिसका मन जिस चीजे खगा 
रहता है, वह वैसी ही बातें कहता है । यह भक्ति-मावसे करुण कीर्तन करता 
है ओर प्रमसे पूरणं होकर नाचता है । जब मन मगवानमे लग जाता है, तव शरीरका 
मान नदीं रह जाता श्रौर शङ्का तथा लज्जा दूर भाग जाती है । बह प्रेमके रङ्गे 
रगा हुम ओर भक्तिके मदसे मत्त होता है; ओर सहंभावको वैरोसे कुचल 
डाख्ता दै । बह निःशङ्क होकर गाता ओर नाचता दहै । उसे संसारके लोग कैसे 
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दिखाई पड़ सकते हँ १ वह तो अपनी द्मे तीनो लोकोके नायकको बैठा चुका 
है । जो इस प्रकार ईश्वरके रङ्खमे रग जाता दै, उसे ओर कख अच्छा नही लगता | 
बह अपने मनये ही भगवानके रूप, कीतिं भोर प्रतापका वर्णन करने लगता है । 
वह्‌ भगवानके अनेकं रूपौ, मूर्वियो प्रतापो ओर कीर्तियोका बरणंन करता है, ओर 
उसे भगवानकी स्तुतिके सामने मनुष्योकी स्ति तृणके समान जान पड़ती हे । 
जो ईश्वरका रसा मक्त ओर संसारसे विरक्त ह्येता है, उसीको साधु लोग -मुक्त 
समश्चते है । उसका जो भक्तिपूणं वणंन होता है, वही प्रासादिक कहलाता है | 
वह्‌ साधारण रूपमे भी जो कुं बोलता हे, उसमे मी विवेक-रहता हे | 

यद्यपि कविताके लक्षण चतलाये ला चुके है पर य्ह फिर कुछ ओर लक्षण 
वतलाते है, जिससे श्रोताओका मन सन्तुष्ट होगा । कविता निम॑ल, सरल, प्राजल ओर 
क्रमयुक्त होनी चाहिए । वह्‌ मक्ति-बलसे युक्त; प्रचुर अ्थंवालो; अदह्‌-भावत्त रहित, 
कीतिंसे भरी हू; रम्य, मधुर, विस्तृत प्रतापयुक्त, सहज, संश्चि्, सुलभ प्यात्मक, 
गदु, म॑ज्ल, कोमल, भ्य, अदधत, विशालः, मनोहर, मधुर ओर भक्ति-रससे भरी दुर 
दोनी चाहिए उसमे अक्षसन्ध, पदबन्ध; अनेकं प्रकारके चतुरतपूणं प्रबन्ध श्ननेक 
प्रकारके कोशलपूणं छन्दनन्ध, घाटी, मुद्रा, अनेक प्रकारकी युक्तया ओर बुद्धिर्यो 
कलापे, सिद्धिर्यो ओर अन्वय आदि होने चादि । उसमे अनेक प्रकारके साहित्यिक 
टष्टान्त; तकं; गीत-प्रबन्ध, ग्रन्थोके पाठान्तर, सम्मति, सिद्धान्त, उनके सम्बन्धक 
ूर्वपश्च या शंकार्पे, गति, व्युत्पत्ति या विद्वत्ता, मति; स्पूतिं, धारणा, प्रति, शंके 
ओर काव्यो तथा शाख्नोके आधार पर उनके समाधान होने चादिर्ए; जिसस संशय- 
का नाश ओर सिद्धान्तका निर्णय दहो । जिसमे अनेक प्रकारके प्रसंग, विचार, योग, 
विचरण) तत्वकी चर्चा ओर सार, अनेक प्रकारे साधन, पुरश्चरण, तप ओर तीयौ- 
नके त्रिवर्ण ओर अनेक प्रकारकी शंकाओका समाधान हयो, जिससे मनमे अनुताप 
उत्पन्न हो, लौकिक विषरय रञ्जित हौ, शान उत्पन्न तथा प्रवर हो, उत्तियोका अन्त हो, 
भक्ति-मार्गका पता चले, देह-बुद्धि नष्ट ह्य, भव-सागर सू जाय, भगवान प्रकट हो, 
सद्बुद्धि प्रास दी, पाखंड नष्ट हो; विवेक जाग्रत हो, सद््स्तुका भास दह्ये, भासका 
निरसन हो, भिन्नत्व नष्ट हो, समाधान द्ये, संसारके बन्धन ट्टे ओर जिसे सज्जन 
लोग माने, वदी कविता हे । इस प्रकार यदि कान्यके लक्षण बतलाये जार्ये तो बहूत 
है, पर यदह लोगोके समभनेके लिए उन्मेसे थोडेसे लक्षण चतल्र दिये गये १ । 
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कगीतंन-लक्तण 

कलियुगे भगवानका कीर्तन करना चाहिए, ओर वह कीर्तन केवल कोमल 
शब्दोमे कुशलता-पू्॑कं करना चाहिए । कठोर, कर्कश ओर बुर बातोको बिलकुल 
छोड देना चाहिए । कीर्तनके द्वारा संसारके सव कगड़-बखेड़ोका अन्त कर देना 
नचादिए, खलोसे गडा न करना चाहिए श्रौर मठी सच्ची वासे अपनी शान्ति 
भंग न होनेदेनी चाहिए ) अभिमानपूणं गीत न गाने चादिर्णै, गानेमे कभी थकना 
न चाहिए, गोप्य या गुश्च बातें प्रकट न करनी चादि ओर बरार भगवानके गुण 
गाते रहना चाहिए 1 कीर्तनके समय बहत खांसना, हिख्ना या मना न चाहिए ) 
कीर्त॑नमे भगवानके अनन्त नाम लेने चादिर्पे, सगुण ईश्वरके अनेक प्रकारके रूपो- 
का वणन करना चाहिए ओर उनकी अद्धत कीर्तियोका अनेक प्रकारे बणंन करना 
चाहिए ] कोई बिया बात द्धोडनी या वादियात बात छेडनी नदीं चाहिए, ओर 
ठेसी बाते कहनी. चादि जिसमे लोग क्रिसी प्रकारकी आपत्ति या आपसमे काना- 
फूसी आदि न करें | किसीकी निन्दा या किसीके साथ छल न करना चाहिए, ओर 
यदि दुसरा कोड छल केरे तो भी उक्तके साथ हुल न करना चादिषए्‌ | किंसीको 
देखकर खुशामद या चूलो प्रशंसा न कश्नी चाहिए । कीर्त॑नके समय जो जाग्रत 
रहता है, वह पवित्र होता है । एेसे खोगौ या जनताूपी जनाद॑नको अपने कीर्तनसे 
सन्तुष्ट करना चाहिए । जबर लोरगोको दरस सुन्दर ओर निर्मल जल बहता हा 
दिखाई देता दै, तवं वे स्वयं ही दौड़ हुए उसके पास पर्हचते दँ । एेसे लोगोको 
बुलाने या उनको लानेका प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नदीं होती । कीत॑नमे यल- 
मटोल या बहाना न करना चाहिए ओर किसी प्रकारकी अडचन न खड्ग करनी 
चादिएः। विघ्न डालनेवाले मूख ओर्‌ दुष्टौको पास न आने देना चाहिए ओर ग्य्थ॑का 
स्गड़ा न खड़ा करना चाहिए; क्योकि इसि ईश्वरका ध्यान टूट जाता है 1 कीतेनके 
समय अभिमाने आकर अपने पथते पिचलित हना, डगमगाना या मृटख्ना न 
चाहिए । धीरे-धीरे दिलते या थिरकते हुए नाचते रहना चादिए, बिलङ्कुल स्तन्ध 
न हो जाना चाहिए । बहत अच्छे टंगते ओर सुघड़पनके साथ सुन्दर तथा मधुर 
स्वरसे गाना चादिए. करतालः, तम्बूरा, तान ओर तालबद्ध गीत सुनकर समञ्जदार 
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लोग तुरन्त दी तन-मनसे तल्लीन हो जाते है । प्रेमी मक्तौका थिरकना ओर सोमांच 
देखकर तथा सुन्दर गान सुनकर सभी लोग प्रसन्न होते है । दक्ष कीर्तन करनेवाले- 
का कोशलपूणं कथा प्रबन्ध सुनकर श्रोता लोग नारे आनन्दके मानों स्वगंमे विहार 
करने लगते है । उसका कीर्तन सुननेके लिए चतुर लोग दौड़ आति हँ मोर उसकी 
बुद्धिकी विलक्षणता देखकर दंग हयो जाते हैँ । इस प्रकार जमते-जमते उसका पूरा 
रङ्ग जम जाता है } कीर्तने अनेक प्रकारके विद्रत्तापूं दाव-भाव ओर कोठुक आदि 
दिखलाने चादर । कीर्तन एेसा द्ये, जिससे पाप दूर भाग जाय ओर यथेष्ट पुण्‌ 
प्रकट हो | जब श्रोता लोग कीर्तन सुनकर लौटे, तब उनके मन्म पिर कीर्तन 
सुननेकी चाह्‌.बनी र्दे । कीर्तनमे व्य्थंकी बकवाद या किसीकी निन्दा न दोनी 
चादिए । एसे कीर्त॑नकी समी लोग प्रशंसा करते है ओर उसे युननेके लिए बहुत 
उत्साह पूव॑क दोडे आति हँ । जिस भक्तमे परोपकार रूपी भूषण होता हे, उसकी 
सभी लोग प्रशंसा करते ह । यदि कौर्त॑नकी बाते अच्छी लगे तो श्रोताओंको मान 
टेनी चादर्पे ओर ममताके केरे पड़कर मत्त नदीं होना चादिए । बहुतसे खोग 
अपने अहं-मावके कारण दी हानि उटातिदहै। जोरेसा कीत॑न सुनता है, वह 
दुसरोसे उसकी प्रशंसा कर्ता है ओर कीर्तनकारको कीर्तन सुनानेके लिट लोगोकेो 
बुलाना नहीं पड़ता । राग ओर रङ्गते युक्त, रसाल तथा सुन्दर गीतेंसे लोगोका 
मन रंग जाता है | एसे कीर्तनके लिए सम्चदार उसी तरह दोडते ह, जेसे रके 
लिए रल्परीक्षक दौ इते है । श्रच्छे कीर्तनसे लोगोके मनमे ईश्वरका प्रेम बदुता दै, 
मन निर्मल होता है ओर दया उत्पन्न हयेती है ¦ कीर्तनमे न तो व्य्थ॑की बातें कनी 
चादर, न व्यर्थका विस्तार करना चाहिए; ओर विनीत भावसे अपनी वक्तृताकेद्वारा 
लोगोको सन्तुष्ट करना चाहिए } सब खोगोौको सारासारका विचार चतलखाना चाहिएः। 
सञ्जननोको साहित्य ओर संगीत बहुत अच्छ लगता है । सच ओर शचठरभेसे पता लग 
जाता है कि क्या सचं दै, जिसते मनका सन्देह दूर हो जाता है श्रौर सब लोग बुरी 
बार्तोको छोड देते दै । वास्तविकं त्की बा्तोँका पता अच्छे-अच्छे समभदारोको 
भी नदीं लगता ओर शाश्च तथा श्रतिोका अथं उनकी सममे नदीं आता । अच्छे 
कीर्तनकारकी बातोकी बराबरी शुक ओर सारिकां मी नदीं कर सक्रती ! जो केवल 
आनन्द मंगलम फसा रहता है ओर हसी दिल्लगीमे भूला रहता दै, उसका परलोकं 
नहीं सधरता । उस अलक्ष या परब्रह्म की ओर ध्यानपूर्वकं लक्ष करना चा्दिए ओर 
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देखनेवाले नें पर भी खक्ष रखना चाहिए । एेसा करनेसे उस श्रलक्षमे एक दमसे 
लक्ष जा लगता ३ । शयैरको आत्मा क्लुग्ध करता है ओर उसे क्षमा करके शान्त 
मी करता है । उस तेर्न या आत्मामे क्षमा ओर क्षोभ दोन दी है। 
पांचवां समास 
हरि-कथाके लक्तण 

पह श्रोताओंने हरिकेथाके लक्षण पूरे थे । बुद्धिमान लोग अचर सावधान 
होकर वे लक्षण सने । यहां यहं बतलाया जाता है कि हरि-कथा करसे करनी चादिए 
ओर उसे कैसे सन्दर बनाना चाहिए; जिससे रघ्रुनाथकी कृपाका पद प्राप्त हये । 
यदि सोनेमे सुगन्ध हो ओर ईखमे मधुर तथा रसाल फल लगे तो केसी अपूव 
वात हो ! इसी प्रकार यदि कोई इश्वरका दास मी हो ओर विस्त मी हो, श्ञाता 
मी हो ओर प्रेमपृणं भक्त मी हो, विद्वान मी हो ओर विवाद भीन कसता हो तो 
कितनी अपूर्वं बात हो ! ओर यदि वह राग, ताल तथा समस्त कलाओका शाता 
भी हो, बहमश्चनी भी द्ये ओर स्के साथ अभिमान-रहित होकर व्यवहार भी 
करता हो तो कितनी अपूवं बात हो ! जिसमे मत्सर न हो, सनज्जनोको बहुत प्रिव 
हो, चतुराईकी सब्र बातें जानता दो ओर आस्मनिष्ठ दो, बही हरिदिस्दै। जो 
त्रनेक प्रकारकी जयन्तियो, पवँ ओर उन अपूर्व ती्ं-लेबोको न मानता द्यो जिनमे 
सामथ्यं रूपसे देवाधिदेवका निवास रहता दै, ओर जो शब्दक्षानको मिथ्या कता 
हो, मला उस पामरको श्रीपति कैसे मिल सकते हे ! सन्देहके कारण तो वे निर्गणको 
नदीं मानते ओर अपने ब्रहमश्ानके कारण सगुणको कुद नीं समते । इस प्रकार 
अपने अभिमानके कारण बे दोनो ओसर्से जाते है । सगुण मूतिके सामने रहते हुए 
भी जो निरुणकी कथा कहते हं ओर निर्गुणका प्रतिपादन करके सगुणका उच्छेद 
कसते हँ, वे पटे-लिखे मूर्खं ह । हरि-कथा एेसी न होनी चाहिए जिससे सगुणके 
ओर निरणके दोनोके मागेमि अन्तर पड़ । अब हरि-कथाके लक्षण सुनि । 

सगुण मू्तिके सामने. मक्ति मावसे करण कीर्तन करना चाहिए ओर प्रताप 
तथा कीर्तिते युक्त अनेक ध्यानो अथवा मूर्तियोका वर्णन करना चाहिए । इस 
पकारके गानसे कथा श्रापसे आप रसपूरणं हो जाती है ओर सबके मने ईश्वरे 
परेमका सुख भर जाता है । कथा कहनेकी युक्ति यह है फि सगुणका वर्णन करते समय 
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उसमे निर्युंणकी बाते न लागी चारणे ओर कमी दूसरे लोगोके गुणो ओर दोरषोका 
वर्णन न करना चाहिए । ईश्वरके वेभव ओर महत्यका अनेके प्रकारसे वंन करना 
चादिए ओर सगुणे मक्ति रखकर हरि-कथा कहनी चाहिए । लोगोकी लज्जा ओर 
धनकी आस्था छोडकर कीर्तनमे नित्य नया प्रेम रखना चाहिए । देव-मन्दिरके 
प्रांगणमे नम्र तथा निशङ्क होकर लोट्ना चाहिए ओर हाथोते तालियां बजाति 
ओर नाचते हुए मुखसे ईशवरके नामोका घोप्र करना चाहिए । एक देवताके सामने 
सरे देवताकी कीतिका वणन करना ठीक नहीं ह्येता ; ग्रतः जिस देवताके सामने 
जाय, उसीकी कीतिका वंन करना चाहिए । यदि सामने कोद्र सगुण मूर्तिं न ह्ये 
ओरयोँ ही कथा सुननेके लिए साधु लोग वैठे दहो तो मी श्रदरेतका निरूपण अवश्य 
करना चाहिए । जर्यो सामने मूतं भीन द्ये ओर सज्जन या साघु मी नहो बल्कि 
केवर मावुक श्रोता ही बैठे हं, वहाँ पश्चात्तापयुक्त वैराग्यका वर्णन करना चादहिए्‌। 
श्रृङ्गार आदि नो रसोमेसे एक शृङ्गाररस होड देना चाहिए ओर खियोके कौतुक- 
का वणन न करना चादिए । सियोके लावण्यका वणंन करनेसे मने विकार उत्पन्न 
होता दै ओर श्रोताओंका धेयं तत्काल नष्ट हो जाता है । अतः उसे बिलकुल छोड 
देना चाहिए, क्योकि वह साघकेके लिए स्वभावतः बाधक होता है ओर उससे मन- 
मे सखियोका ध्यान तरैठता है । ज लियोके लावण्यकी ओर ध्यान जाता है तत्र मन 
बिलकुल कामके आकारका हो जाता हे; अर्थात्‌ (उसमे काम-वास्ना मर जाती है। . 
एेसी अवस्थामे मला इंश्वरका ध्यान तथा स्मरण कैसे हो सकता है ! जो लियोका 
वणन करके ही प्रसन्न होता है ओर उनके लावण्यम ही मम रहता है, समञ्च लेना 
चाहिए कि बह इश्वरसे वंचित या बहुत दूर रहता ह । यदि हरि-कथामे भक्तिके बल्से 
निमेष मातके लिए भी परमात्माका ध्यान ह्यो जाय तो गया हुमा रङ्ग फिर लौट 
आता है ओर बहुत सुख मिलता है । जब मन ईश्वरके ध्यानमे लग जाता है, तब 
फिर खोगोका.ध्यान भटा केसे रह सकता हे | अतः निःशङ्क ओर निलंज होकर कीर्तन 
करनेमै. आनन्द आता है । कथा कहनेवालेकी रागः ताल ओर स्वर्का बहुत अच्छा 
शान होना चाहिए ओर वह्‌ अथं तथा अन्वययुक्त कीर्तन करना जानता ह्यो । बह 
छप्पन माप्रा ओर अनेक कलाक शाता हयो, उसके केठका माधुयं कोकिलके 
समान हो । पर फिर भी भक्ति मागं इन सब बतोसे बिलक्रुर अलग ही है ओर 
वह मागं केवल भक्त लोग जानते दै । भक्तोको केबल ईश्वरका ध्यान रहता है ओर 
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वे ईश्वरको छोडकर दूसरे किसीको जानते दी नहीं । पर जो लोग संगीत-कलाक 
्ञाता होते है, उनका ध्यान गीतके श्रथ॑की मर नदीं रहता, बल्कि उसके बादयी रूप, 
स्वर ओर आलाप आदिकी. ओर रहता हे । श्रीहरिि रहित जितनी कलार्णे है, वे 
सब श्ट ओरव्यर्थं है । जो इंश्वरको छोडकर इन्दीं बातोके फेरे पड़ा रहता दै, बह 
परतयकष रूपसे ईश्वरसे अलग रहता दै । जिस प्रकार सपोके घेरेके कारण चन्दन ओर 
पिशाचौ आदिक घेरेके कारण धनका खजाना ह्िपा रहता हे, उसी प्रकार अनेक कला- 
ओकी आडुमे ईश्वर मी छिप जाता है) जो सर्व॑ ईश्वरको छोड़कर केवल नादमे मस 
दोता है, बह मानो परस्य रूपसे अपने सामने विष्न खड़ा कर लेता है । मन तो 
स्वरौ ओर शमम फसा रहता है । फिर श्रीदरिका चिन्तन कौन करे १ यह तो मानें 
चोरको जबरदस्ती प्रकड़कर उससे सेवा कयना दै । जो इश्वरके दशन करना चाहता 
है, उसके सामने रागोका श्चान एक आड खडी कर देता दै ओर मनको पकड़कर 
उन स्वरोके पीछे छे जाता है । कोड श्रादमी राजाके दशंनोके लिए राजद्वार पर जाता 
हे, पर बीचमे ही बेगार केरनेके लिए पकड लिया जाता है। टीक यदी दशा कलाक 
कारण कलाबन्तकी होती है] जो इश्वरके चरणौमे अपना मन रखकर हरि कथा करता 
हयो, उसीको इस संसारमे धन्य समञ्चना चाहिए । हरि-कथा पर जिसका प्र॑म ह्येता 
है ओर जिसका वह प्रेम निरन्तर बदता जाता दै, उसीको उस सर्वोत्तिमकी प्रापि देती 
दै । जो आलस्य, निद्रा ओर स्वार्थं आदिक दबाकर श्रौर सच कुछ डोड़कर हरि-कथा 
सुननेके लिए दौड़ता दै ओर जो हरिभक्तौके घस्मे नीच कृत्यकरना भी अंगीकारकरता 
है, जो स्वयं स प्रकारते उनकी सहायता करता है ओर ईश्वरके नाम-स्मरणमे जिसका 
विश्वास होता है, वदी हरिदास कहलाता है । यहो यह समास पूरा होता है । 


छटा समास 


चा तुयेके लक्तषर 
रूप आर लावण्य अभ्यासे नहीं पराप्त किया जा सकता । ज गुण स्वाभाविक 
होते है, उनकी प्राभिमे उपाये काम नहीं चलता । पर जौ गुण आगन्तुकं दते 
है ओर प्राप्त फयि जा सकते है उनकी प्राप्तिके लिए अवदय कुछ उपाय करना 
चादिएः । काला आदमी गोरा नदीं हो सकता, जिसके मुह पर शीतलाके दाग हौ, 
बह उन्हे दूर नहीं कर सकता ओर गुरा कभी बोल नहीं सकेता; अन्धा कमी 
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सुञ्चाखा नहीं ह्ये सकता, बहस सुन नदीं सकता ओर प्रगुलके पैर नदीं हो सकते; 
क्योकि ये सज सहज या स्वाभाविक गुण हँ । कुरूपताके लक्षण कहां तक बतलाये 
जार्ये { गया हुआ रूप ओर लावण्य कमी लौटकर नहीं आता | पर यं, अवगुण 
छोडे जा सक्ते है, उत्तम गुणका अम्यास किया जा सकता है ओर समभदार लोग 
विधा छोड़कर अच्छी विधा सीख सकते हें । छोडनेसे मूर्खता छूट जाती है, 
सीखनेसे समश्चदारी आ सकती है श्रौर उग्रोग करनेसे सन बाते समभे श्राने लगती 
है । यदि प्रतिष्ठा परास्त करनेकी इच्छा हो तो उसकी उपेक्षा न करनी चाहिए । चिना 
चतुरताके कमी ऊंची पदवी नदीं मिल सकती । यदि यह बात तुम्हारे मनमे ठीक 
बैठती हो तो फिर तुम अपना हित क्यो नदीं करते १ अच्छे मागं पर चलनेवालोकां 
सज्जन लोग आदर करते है ! देहका चाहे कितना अधिक श्रृङ्खार क्यौ न कर लिया 
जाय, पर यदि चतुरता नदो तो बह सव श्रङ्खार व्यथंदह्ीहै। यदि अन्द्र गुणन 
ह्यो तो ऊपरी सजावर बिल्कुल व्यथं होती है । वास्तवमे शरीरको छोड़कर अन्तः- 
करणका श्रङ्कार करना चाहिए; अनेक प्रकारसे ञान प्राप्त करना चाहिए ओर यह्‌ 
सम्पत्ति प्राप्त करके अच्छी तरह उसका सुख भोगना चादिए । जोन तो प्रयत 
करता है, न सीखता है, न शरीरको कष्ट देता दै, न उत्तम गुण ही ग्रहृण करता है 
ओर सदा क्रोघ ही करता है, वह सुखी नहीं होता । दम दृसरौके साथ जो व्यव- 
हार करेगे, उसका बदला हम तरन्त ही मिलेगा । दुसरोको कष्ट देनेते हमे मी 
बहूत कष्ट भोगना पड़ेगा ! न्यायपू्व॑क चलनेवाला समभदार है; अन्यायी नीच हे } 
अनेक प्रकारकी चुराइयोके लक्षण चतुर ही जानते दँ । जो बात बहुतसे लोगोके 
माननेकौ दह्येत है; उसे अवश्य दी बहते लोग मानते हँ । बाकी बातें व्यथंदही 
ओर संसारमे निन्दनीय होती है । आप यह चाहते है कि स लोग आपके वशम 
रहे या आपके विरद्ध रहं १ दोनोँमेसे जो बात आपको अच्छी लगे, वही आप करे । 
समाधानसे समाधान ओर मै्रीसे मैरी होती है । यदि अच्छी ार्तोका नाश किया 
जायतोवेश्चण भरम नष्ट द्ये जाती ह| आप योज यहं सुनते हँ कि नदीं कि यदि 
किसीसे कहा जाय-- “क्यो जी" तो उत्तर मरता रै- “हँ जी" ओर यदि फद्य 
जाय “क्यो वेः तो उत्तर मिलता है-- “क्या है बे १ यह जानते हुए भी फिर 
निकम्मी बात क्यो की जाय १ चातुर्से अन्तःकरणका ओर घन्ञसे शरीरका श्रङ्गार 
होता है । अब स्वयं ही समञ्च लो किं इन दोनोौमेसे कोनसी बात श्रच्छी दै । यदि 
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अपने बाहरी अंगोका श्यङ्गार किया जाय तो उससे लोगोका क्या लाभ हो सकता है 
पर चादर्से बहूतसे लोगोकी अनेक प्रकारसे रक्षा होती दै । सब गरही चाहते हैँ कि 
हम अच्छा खाये, अच्छा पाव, त्रच्छा पने ओर सबमे अच्छे कदलार्ये। पर जव तक 
तन ओर मनको कष्ट न दिया जाय; तब तक कोड अच्छा , नदीं कहता । व्यथं 
संकल्प-विकल्पमे पड़नेसे भगे चलकर कष्ट ही होता है । लोगोका रुको हुम काम 
जिसके द्वारा पूरा होता है, उसके पास लोग अपने कामके लिए आते दी हं । अतः 
दूसरोको सुखी करके स्वयं सुखी होना चाहिए । दृसरोको कष्ट देनेसे स्वयं भी कष्ट 
उठाना पड़ता है । यह बात है तो निलङ्कुल स्पष्ट, पर फिर मी चिना विचचार किये 
काम नदीं चलता । प्राणीमात्रके लिए समभना ही एक उपाय है । जो ट्टोग समम- 
वबूभकर्‌ व्यवहार कसते है, वे भाग्यवान होते दँ । उन्दै छोडकर ओर जो बाकी लोग 
है, वे आभागे है । जितना व्यापार क्रिया जाता है, उतना ही वैभव मिलता है, ओर 
उस वेभवके अनुसार दी संख भी मिलता है । उपाय तो स्पष्ट दी है । उसे केवल 
समभनेकी आवश्यकता है । आलस्यसे कार्यं नष्ट होता ओर प्रयन्न येते होते दी 
होता है । जो सामने साफ दिखादं पडनेवाली बात भी न समञ्चता हो, वह समन्च- 
दार कैसा १ मित्रता करनेसे काम बनता दै ओर बैर करनेसे मल्यु होती हे। अब 
द्रप स्वथं ही समञ्च लं कि यह बात ठीक है या गलत । तो लोग अपने श्रापको 
त्वत॒र बनाना, अपना हित करना ओर खोगोसे मिचरता बनाये रखना नही जानते, 
बल्कि उनसे वैर केरते है, उन्हे अक्ानी कहना चाहिए । मला रेसे लोगोसे किंसका 
समाधान हो सकता है १ जो श्रादमी स्वयं तो बिकुल अकेला हो ओर सारी सष्टि- 
के लोगोसे लड्ता चलता हयो, तो बहुतसे रोगो उस अकेटेको यश कैसे मिल 
सकता हे १ इस प्रकार रहना चादिए कि बहतते लोग चचां करे बहुतसे लोगोके 
्टदयमे धर करके रहना चाहिए ओर प्राणी मारको उत्तम गुण बतलाते रहना 
चाहिए । लोगोको सभमदार या चतुर बनाना चाहिए, . पतिततोको पावन करना 
चाहिए ओर सष्टिमै भगवदद्भजनकी बरद्धि करनी चादिए । 


सातवां समास 
युग-धम-निरूपण 
श्रनेक वेषो ओर अनेक आश्रमोका मूल ग्रहस्थाध्रम ही रै, जिसमे तीनो लोकों 
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मला उससे प्राणियोका परमां क्सि सिद्ध हो सकता दहै ! इसलिए प्रतीति टी 

सुख्य है ओर भिना उसके काम नदी चलता। जिस तरह चतुर लोग उपाय जानते है, 
उसी तरह यह भी जानते दै कि अपाय क्या दै । पागल लोग घर-यदस्थी छोड़कर 
मी केवल दुःख मोगते हुए मर जति हँ ओर इहलोक तथा परलोक दोनोसे वंचित 
रहते है । षह क्रोध करके धस्से तो निकल जाता है, पर लडने-ङगड़नेमे ही उसके 
जीवनका अन्त हो जाता है । बह दूसरे बहुतते लोरगोको मी कष्ट देता है ओर स्वयं 
मी कष्ट उठाता है । वह्‌ धरते तो निकल जाता हे, पर फिर भी अश्ानी ही रहता 
है । उसके साथ बूते लोग लग जाते हँ । पर गुरु ओर शिष्य दोनो ही समान 
रूपते अज्ञानी बने रहते ह । इस प्रकार जो आसाबद्ध ओर अनाचारी घर छोड- 
कर परदेश चला जाता है, वह लोगोँमे भी केवल अनाचार ही फैलातादै। जो 
लोग घरमे खाने बिना कष्ट पाते हैँ ओर इसी लिए धरसे निकल जाते है, वे जगह 
जगह चोय करनेके कारण मार खाति हैँ । पर जो संसारको मिथ्या सममकर ओर 
पूरा श्न होने पर घर छोड़ता है, बह ओर खोगोको भी अपने ही समान पावन 
करता दै । एककी संगतिसे लोग तर जाते हँ ओर दूसरेकी संगतिसे इव जाते हैँ । 
इसटिए अच्छे आदमिथोको देखकर उनकी संगति करनी चाहिए । जिसमे स्वयं ही 
विवेक न होगा, वह दृसरोको क्या दीक्षा देगा ! षह घर-घर भीख मँगता फिरेगा ओर 
उसे भीख मी न मिल्ञगी । पर जो दूसरेके मनकी बात जानता श्ये, देश, काल ओर 
प्रसंग पदचानता द्ये, उसके लिए भूमण्डलमे कहीं किसी वातकी कमी नदीं दये सकती । 
जव कोई नीच आदमी ऊँचा पद पाता दहै, तव आचार मानो ड्ब दी जाता 

है ! तथ फिर वेदो, शास्र ओर ब्राह्मणोको कोन पूेगा ? ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी बातो 
'पर विचार करनेका अधिकार ब्राह्मणोको ही दे । क्या है--"व्णांनां ब्राह्मणो गुरः: । 
अर्थात्‌, सय वर्णोका गुरु ब्रद्यणए ही है । पर अब ब्राह्मण मी बुद्धिस च्युत ओर 
आचारम भ्रष्ट हो गये है. ओर अपना गुरस्व छोड़कर शिष्यके भी शिष्य हो गये है| 
ब्हुतसे लेग मुसलमान ओलियाश्रो ओर पीयेकी दरगाह प्रर जति है, ओर बहुत- 
से लोग अपनी इच्छसे ही मुसलमान हो जाते द । यदी कलियुगका आचचार है; 

ओर विचार कहीं रह ही नदीं गथा है । अघर श्रागे तो सब जगह वर्णसंकरता दही 

होनेको रै । अब नीच जातिके लोगोको गुर प्राप्न होने लगा है ओर उन्दीकी 

महन्ती कुछ बदु गई दै । शद्ध लोग ब्राह्मणोका आचार नष्ट कर रहे है । पर ब्राह्मण 
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यह बात नहीं समश्चते ओर उनकी घरति नदीं बदलती ओर न उनका मूर्खताका 
मिथ्या अभिमान दही छरूरता हे । राज्य म्लेच्छके हाथमे चला गया है, गुरुत्व 
कुपानोके पास चला गया दै ओर हम लोग न इस लोके रह गये है ओर न 
उस लोकके । हमारे पास छु मी नहीं रह गया । बाह्यणोको गेषारपनने इना 
दिया ह । जिस विष्ुने श्रीवत्स या भगुके चरणका चिह्न आदरपूर्वकं अपने हृदय 
पर धारण किया था, उसी विष्णुने परशुराम द्येक ब्राह्मणको शाप दिया था | 
ह्म लोग भी वही ब्राह्मण है । इसलिए दुःखी दोकर हमने ये बातें कही है । 
हमारे बड़ लोग हमारे पीछे गँवारपन लगा रहे है । पर आजकलके ब्राह्मणोने क्या 
किया १ उनकी अवस्थातोपेतीदह्ये गह है कि उन अन्न भी नदीं मिलता। यह 
चात आप सभी लोगोने देखी होगी ! अव वड लोगोको तो क्या कट्या जाय; इसे 
आह्यणोका माग्य ही समना चाहिए । प्रसंग आ पड़ने पर साधारण रूपे यहो 
इतनी बातें कह दी गदर ह । हमे श्चमा कीजिए ] 


५५/ 
आस्वा समास = 
अखतरड ध्यान 

अच्छा अबजञोदहुभा, बहतोहोदह्ीगया। पर अव्रतो ब्राह्मण अपने 
आपको योग्य बनावे । विमल हाथसे उन्द ईश्वरकी पूजा करनी चाहिए, जिससे 
समस्त सौभाग्य प्राप्त होते है । मूर्ख, अमक्त ओर व्यस्त लोग दरिद्रताका ही भोग 
करते है । पहले ईश्चरको पहचानना चाहिए ओर तब अनन्यभावसे उसका भजन 
करना चाहिए । उस स्वँत्तमका श्रखण्ड रूपते ध्यान करना चाहिए । जो सबसे 
उत्तम है, उसीका नाम सर्वोत्तम है | आत्मा ओर अनात्माका विवेकं करके उसका 
रहस्य समभना चाहिए । आत्मा अपने श्ञातृत्वसे ही इस देहकी रक्षा करता है । 
वह द्रा ओर अन्तसांक्षी दै । वह अपने क्ञानसे पदाथं मात्रकी परीक्षा करता है । 
यह्‌ सभी देहम निवास करता है, इद्वियोमे चेष्टा उत्पन्न करता है ओर अनमवकी 
सहायतसि प्राणी मात्र उसे जान ओर समभ सकता है । षह परमात्मा प्राणी मात्रे 
हदये रहता है, इसलिए सवका मन सन्तुष्ट रखना चाहिए । षह दाता ओर 
भोक्ता समी कुद है । ओ परमात्मा सारे जगतके अन्तःकरणमे है, षी हमारे 
श्रन्तःकरणमे मी है । अच्छी तरह देखो, बह तीनों लोकेके प्राणि्योमे ह । श्रसलमे 
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वह देखनेवाला एक दी है ओर वही सच जगह विमक्तं दे । चह देहकी प्रकृतिसे 
ही भिनन-भिन्न जान पडता है, पर वास्तवमे सवके अन्द्र वदी एकं है । बोलना 
वाला आदि स बतं उखीके ह्वार हेती ह । च्रपने पराये सभी लोग, पक्षी, 
द्वापद्‌, पश्य सौर कीडे-वयु टे आदि समी देहधारी प्राणी; खेचर, मूचर नमचर 
ओर अनेक प्रकारके जलचर ओर चाये प्रकारकी खानियां आदि सभी कु दैः 
जिनका कहो तक वर्णन किया जाय ! इन स्र प्राणियोमे वही चेतना शक्ति 
निवास करती दै । ओर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उस चेतना शक्तिके साथ 
हमारी अखण्ड सङ्गति बनी रहती दै । जन हम सारी सृष्टे प्राणियों रहनेवाठे 
परमातमाको प्रास्त कर टेगे, तन बहूतसे लोग हमारे पास आकर इक हौगे । उस 
पररनात्नाको प्रात कस्नेका उपाय स्वयं हमारे दी दाथोमे है । सब लोगोको प्रसन्न 
ओर सन्तष्ट रखना चाहिए, क्योकि शरीरके साथ जो मलाद्‌ की जाती है, ब्‌ 
आत्नाको प्रास होती है । दुर्जन प्राणीमे इश्वर रहता है, पर उस प्राणीका स्वभावं 
दुष्ट होता है । यदि एेसा आदमी क्रोध करे तो उससे ञ्गड़ना नदीं चार्हिए । प्रसद्ध 
पड्ने पर उसे छोड़ दी देना चाहिए ओर तव विवेकपू चक उसकी बातो पर विचार 
करना चाहिए) यदि विवेकसे काम लिया जाय तो सब लोगोको सज्जन बनाया जा 
सकता है | आत्माओंमे जो मेद दिखाई पड़ता हे; वह केवल देहके सम्बन्धके कारण 
दीक उसी प्रकार होता दै, जिस प्रकार ओध्रधि्ोके मेदसे जलम अनेक प्रकारके 
स्वाद्‌ आ जति है । चाहे गरल हो ओर चादे असरत; पर उनका स्वाभाविक गुण 
अर्थात्‌ जललव उनमेसे नदीं जाता । इसी प्रकार साक्षिसवसे आत्माको देखना चादिएट। 
अन्तर्िष्ठ पुरुष्र अपनी अन्तर्मिष्टके कारण दी श्रेष्ठ ह्येता है । वह जगतमे रहने- 
वज्ञे जगदीशको पहःवानता दै । नेसे ही नेर्नोको देखा ओर मनसे ही मनक 
दूदा जाता दै । इसी प्रकार यद भगवान भी; जो सनके शरीरम रहता है; अपने 
मीतरी भगवानकी सहायतासे ही देखा जाना चादिए । इसके बिना काम नदीं 
चलता । सब काम उसीसे होते है ओर उखीके द्वारा मनुष्यको विवेक होता दै । 
जागते रहनेकी दशाम जो व्यापार होते है, उनका सम्बन्ध उसी भीतरी भगवानसे 
होता है; ओर स्वप्रकी अचस्थामे जो कुं ह्येता है, वह भी उसीके सम्बन्धे होता 
है | इस बातका टीक-ढीक पता रुग जानेपर अखंड ध्यानके लक्षण माट्म हो जाते 
है ओर मनुष्य अखंड रूपसे ईश्वरका स्मरण कर सकता दै 1 लोगोका दोष यदी दै 
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कि वे सदजको छोड़कर कठिनकी ओर जाते हँ ओर आत्माको दोडकर अनात्माका 
ध्यान करते है | पर वास्तवमे अनात्माका ध्यान ही नहीं किया जा सकता, ओर 
बीचमे अनेक व्यक्तियोका ध्यान होने लगता है ¦ एेसे लोग मनमे व्यर्थं ही ऊहापोह 
करके कष्ट उठाति है । यदि प्रयत्न-पूर्व॑क मूर्तिका ध्यान किया जाय तो ओस्का श्रौर 
ही दिखाई पड़ता है, ओर एेसी विलक्षण षस्तुका भास होता रै, जिसका भास नं 
होना चाहिए । पडे अपने मनम यह्‌ अच्छी तरह सोच लेना चाहिए किं हमे देव- 
ताका ध्यान करना चाहिए या देवालयका । यह शरीर देवालय है ओर आत्मा 
उसमेका देवता है । अव सोच लो कि दोनोमेसे किस पर ध्यान लगाना चाद्दिए । 
उचित यही है कि ईश्वरको पहचानकर उसीभे मन लगाया जाय । वास्तविकं ओर 
अन्तर्निष्ठाका ध्यान यद है कि जन-साधारणमे प्रचलित ध्यानको वास्तविकं ध्यानसे 
भिन्न ओर व्यर्थं समञ्चा जाय । वास्तवमे अनुमवके विना सब व्यथं श्रौर अनुमान 
मात्र है । अनुमानसे अनुमान दी बढता है ओर्‌ ध्यान करते ही वह्‌ तुरन्त भंग हो 
जाता ह । स्थूलका ध्यान करके बेचारे व्यथं ही कष्ट उठाते हँ | वे ईश्वरको देदधाय 
समते है, इससे उनके मनम अनेकं प्रकारके व्यथं विचार उठते है } भोग ओौर 
स्याग आदि विपत्तियां देहके योगे ही होती ह । मने श्ननेक प्रकारक बातें उठती 

जिनका विचार करना कठिन होता हे ।. जो बातें स्वरम भी न दिखाई पड्नी 
चादि, वही दिखाई पड़ती हँ । ` जो दिखाई पडता है, षद मंहसे कहा नहीं जा 
सकता ओर जबरदस्ती उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता । इससे साघक अपने 
मनमे बहूत धरता है । ध्यान सांगोपांग हो रदा है या नही, इसका साक्षी स्वयं 
अपना मन ह्येता है । ध्यानके समय मने ओर्‌ किसी प्रकारका विचार भना ही 
न चादिएट । यदि मनको व्यथं चञ्चल करके अधूरा या खण्डित ध्यानं किया जायतो 
उसका क्या फल हो सकता ह १ यदि अखण्ड ध्यान करने पर भौ किंसीका हित न 
होता द्यो तो उसे पतित समना चादिए। ओर इखी बात पर अच्छी तरह विचार 
करना चादिएः । जो ध्यान करता है ओर जिसका ध्यान किया जाता है, उन दोनो 
मे अनन्यं या निलद्कुल एके लक्षण होने चादिर्णे । यो तो दोनोँकी अनन्तां 
स्वामाविक दी है, प्र सघक उसे अच्छी तरह नदीं देखता । पर शनी लोग उसका 
अच्छी तरह विचार करके सन्तुष्ट रहते ह । इस प्रकार ये श्रनुमवके काम हैँ ओर 
अनुभव न दोनेपर भ्रमके कारण इनमे बाधा होती दै । पर साधारण लोग रूदिके 
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केर ही पड़े रहते है । उरे टक्षणोषाछे या अभागे लोग ध्यानके केवल उन्दी 
लक्षणोको पकडे रहते है, जो जन-साधारणभे प्रचलित है (अर्थात्‌, वास्तविक लक्ष- 
ोकी ओर उनका ध्यानं नदीं जाता) बाजारी या साधारण लोग यह्‌ नदीं जानते 
कि कोन-सी बात प्रामाणिक है ओर कौन-सी अप्रामाणिक } वे ग्यथंकी बातें करके 
हुल्लड मचाते ह, पर॒ यदि विचार-पू्व॑क देखा जाय तो श्रन्तमे वे समी बाते 
मिथ्या ठदस्ती हँ । एक आदमी ध्यान ख्गाकर बैठा हुमा या । ( वह सम्चता 
या किमेरे हाथमे एूलोकी जो माला है, बह्‌ छोरी दै ओर मूर्िके मुकुरके कारण 
मूतिके गेम नहीं जाती ) दुसरा आदमी उसे तरकीब अतलाने लगा कि मूर्तिके 
सिर परसे मुकुट उतारकर तब उसे माला पहनाओ, तो वक होगा । मला मनम 
किंस बातका अकाल थाजो छोरी माल्की कल्पना की १ एेसी वाते कटनेवाला 
भी मूख था, ओर जिषंसे कदी गई, वह मी मूख था । जब कोड प्त्यक्च कष्ट नहीं 
करना पड़ता ( सचमुच धागेम एल नदीं पियेने पड़ते ), केवल कल्पनासे ही 
माला नानी पड़ती है, तो वह्‌ कल्पित माल क्यो दोटी बनाई जाय १ बुद्धि- 
विदीन प्राणी द्वी मूख कदलाते हँ । रेखे मूखोसि भगड़ा कौन करे । जिसने जैसा 
परमाथ किया, संसारमे उसकी वेसी ही कीतिं हुई । ओर इसीसे बहुतसे साधारण 
लोगोको अभिमान बद्‌ गया । मनम चिना पूं विश्वास हुए अभिमान करना 
वेसा ही दै, जैखा धोखा देकर रोगीके प्राण लेना । जहां केवल अनुमान ष्टी 
अनुमान दह, षदा श्चनका कद्यं ठिकाना लग सकता है ! इसलिए सारा अभिमान 
छोड देना चादि ओर प्रतीतिकी सष्टायतासे विवेक प्रास्त करना चाहिए; ओर 
माया रूपी पूर्व-पक्षका विवेकके वटसे खण्डन करना चाहिए । 


नवा समस 

शाश्वत-निरूपर 
पिंडके कौतुक तो आप लोगोने देख ही लिये; ओर आत्मा तथा अनात्माके 
सम्बन्धकी सच बातें भी आप लोगोको मादस ही हयो गदं । उससे पता चल गया 
हेग कि पिंड अनास्मा दै ओर एक आत्मा दी उन सवका कर्ता है । श्रात्मामे अन- 
न्यता र्खनेके लिए ओ कहा गया है, षिबेकके द्वारा उस पर भी विद्यास हो गया 
होगा । अब यष वमञ्च लेना चाहिए भि अह्माण्डकी स्वना क्रिस प्रकार होती है । 
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पिडके सम्बन्धे आत्मा ओर अनात्माका िवेक करके ओर ब्रह्माण्डके सम्बन्धमे 
सारासारका विचार करके ओर दोनोके तख खू् अच्छी तरह समञ्च कर आनन्द 
प्रास्त केरना चाहिए } पिंड कायं है ओर ब्रह्माण्ड कारण है । अत्र आगे यह बतलाया 
जाता है कि इन दोनोका विवरण किस प्रकार करना चाहिए । असारका अथं हं 
नष हो जानेवाला; ओर जो सार है, वरह शाश्वत अर्थात्‌, सदा बना रहनेवराला डे । 
जिसका कल्पान्तमे नाश हयो, वह सार नहीं है । प्र्यी जलति उत्पन्न दयेती दै ओर 
फिर वह जलम ही मिल जाती है! जलकी उत्पत्ति तेजसे होती हे । तेज ही उस 
जलको सोख लेता दै यर महततेजमे जलका लय दो जाता है । उस समय केवल 
तेज बच रहता है । तेजकी उत्पत्ति वायुसे होती रै; इसलिए वायु ही उस तेजक्रा 
अन्त मी कर देती है र तेजका लय हो जाने पर वायु जच रहती हे । बवायुक्री 
उत्पत्ति आकाशे होती है, इसलिए षह वायु भी उसी आकाशम लीन दो जती 
हे । वेदौ ओर शाघ्रमे कल्पान्तका रेता ही वर्णन है । गुणमावा ओर मूल माया- 
का भी परन्रह्ममे लय हो जाता दहै। श्रव उस्र परब्रह्मका विवरण करनेके लिए 
विवेक चाहिए । निर्गुण ब्रह्मम सब उपाधियोका अन्त दयो जाता दै ओर जिसमे 
दश्यका कोद भगड़ा नदीं रहता, बह सभीमे व्याप्त है । चाहे कितना ददी बड़ा 
कल्पान्त क्यो न हो, पर उसका नाश नदीं होता । मायाका त्याग करके उसी शादवत- 
को पहचानना चाहिए । शरीरम रहनेवाली ईश्वर रूपौ श्रन्तरास्मा सगुण है, ओर 
उसी सगुणमे निर्गुण भी जा मिलता है । उस निरुणके शानसेी विश्षान या अनु- 
भवात्मक श्न ह्येता है । उस कल्पनातीत निर्मलस्य मायाका मल नदय है । ये सब्र 
दृश्य मिथ्यात्वे ही होते रहते है । जो कु होता ओर नष्ट हो जता है; षह तो 
प्रत्यक दी दिखाई पड़ता है । प्रर जिसमे उत्पत्ति या नाश कुं भी नहीं है, उस 
परत्रह्यको धिवेकसे पहचानना चारिए। एक शान दै, दूसरा अक्षन दै ओर 
तीसरा विपरीत श्ञान है । ओर जिस अवस्था इन तीनोौका नाश द्य जाता दै; 
उसीको विश्वान कहते हैँ । वेदान्त, सिद्धान्त ओर अनुभवकी प्रतीति होनी चाहिए; 
ओर. यह समञ्षमे आ जाना चाहिए कि बह निर्विकार परत्रह्म सदा स्र जगहे 
प्रकाशित रहता दै । उस परब्रह्मको श्ानकी दष्टिपे देखना चाहिए ओर उसमे 
अनन्य या लीन होकर रहना चाहिए । इसीका नाम सख्य आल-निवेदन दै । 
आखेंसे दृश्य दिखाई प्रता दै ओर भास मनको मासता है । पर षह अविनाशी 


२३५६ हिन्दी दासबोध 


पररह दृष्टि ओर भास दोसे परे है । यें देखने वह्‌ परब्रह्म बहुत दुर जान 
पडता है, पर वह श्रन्द्र बाहर सब जगह है । उसका कोड अन्त नही दै ओर चहं 
अनन्त ई | भला उसकी उपमा किससे दी जा सकती है ! जो चञ्चल है, वह कमी 
स्थिर नहीं रहता, ओर जो निश्वल है, वह कभी नदीं चलता । बादल आति-जाते 
रहते है, पर आकाश सदा ज्योका त्यों रहता है । जो विकारके कारण घटता बढता 
हो, उसमे शाश्वतता कते हो सकती है ! कल्पान्तम समीका नाश हो जाता है । 
जिसके अन्तःकरणमे ही भ्रम हो ओर जो मायाके जालमे फसा ओर भूला हुमा 
हो, बह इस विशाल चक्रका रस्य केस सममः सकता है १ सङ्कोचसे व्यवहार या 
सिद्धान्तका पता नहीं चलता ओर न अन्तःकरणमे बैठे हुए ईश्वरका पता चलता 
है । यदि योगीको वैय पर विश्वास न दो ओर वह सङ्कोच भी न द्धोड सकता हयो 
तो समञ्च लेना चाहिए कि वह नदीं ब्चेगा । जो असल राजाको पहचान ठेता 
दै, वह्‌ एेसे वेसे आदमियोको रजा नदीं कहता; ओर जो परमात्माको पहचान 
लेता है, वह परमात्माका ही स्वरूप हो जाता दै। जिते मायिकका मय होगा, 
वह नीच इस विषयमे क्या कहैगा { विचार पूवंक देखनेंसे सच बातें स्पष्टतया 
समभे आ जाती हँ । सङ्कोच या भय मायाके इसी ओर रहता दै ओर परमात्मा 
मायाके उस पार रहता है, बल्कि वह मायके इधर ओर उधर दोनों ही तरफ 
है । मिथ्या पदार्था मय करना ओर भ्रमसे ओरका ओर कर बैठना विवेकका 
लक्चण नहीं दै । जितनी मिथ्या ओर बुरी बातें है, बे सब छोड देनी चादि ओर 
सस्यको अनुभवसे पहचानना चाहिए । मायाका त्याग करके परत्रह्मको पहचानना 
नवाहिए । अगे उसी मायाके लक्षणोका निरूपण किया गया है । श्रोताओको 
स्वस्थ-चित्त होकर उन पर विचार करना चाहिए । 


दसवां समास 


मायाका निरूपण 
यद्यपि माया दिखाई पड़ती हे, तथापि षह नष्ट हो जाती है । पर बह वस्तु 
( ब्रह्म) नतो दिखाई ही पड़ती दहै ओरने नष्ट ही होती है| माया यथपि सत्य 
जान पड़ती है, पर वास्तवमे वह बिल्कुल मिथ्या है } श्रमागा आदमी पड़ा-पड़ा 
अनेक प्रकारकी कल्यनार्टै करता रहता है, पर उसके कयि ङु भी नहीं होता दै । 
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ठीके यदी दशा मायाकी भी है । किसको स्वभ्रके वेभवके समान बहुत-सा धन 
ओर सुन्दर खरी मिल जाती है ओर वह क्षण भरके लिए अनेक प्रकारके सुख तथा 
वैभवं भोगता है । पर वास्तवमे जिस प्रकार वे सुख मिथ्या होते है, उसी प्रकार 
माया भी मिथ्या है । जिस पकार आकाशम अनेक प्रकारके गन्धर्व॑नगर दिखा 
पडते है, उसी प्रकार इस मायके मी अनेक रूप ओर धिकार दिखाई पडते है । 
बहुरूपियोका वैभव देखनेमे सच्वा जान पड़ता है । पर जिस प्रकार षह धस्तुतः 
मिथ्या होता है, उसी प्रकार माया भी मिथ्या द्येती है । दशदरेमे शमीके पत्र जो 
र्ोगोको भेंट दिये जाते दै, उन्दँ सब जगह लोग “स्वरणं कृते है, पर वास्तवे 
वे पत्ते ही होते हँ । ठीक यदी बात मायाकी भी है। जैसे मृत पुरुषका महोत्सव 
करना, सतीका महत्व बदाना ओर श्मशानमे योना मिथ्या है, उसी प्रकार माया 
मी मिथ्या हे । रखको मी “लक्ष्मीः (विमृति) कहते दै; गर्भवती स्तरियोको कमर- 
मे गमकी रक्षाके लिए जो अभिमन्बित सूत्र या डोरी बंधी जाती है, उसे मी लक्ष्मीः 
कहते है; ओर तीसरी एक नाम माच्रकी भी लक्ष्मी होती है । इसी प्रकार माया भी 
हे । जेसे किसी-किसी बाल-विधवा नारीका नाम जन्मसाविवरी द्योता है ओर घर- 
धर धमकर पेट पालनेवालेका नाम भी कुबेर होता है, वैसी ही माया भी हे । जिस 
प्रकार नारकोमे द्ौपदीका अभिनय करनेवाले मनुष्यके मन्म फटे पुराने वख्नौकी 
इच्छा उत्पन्न दह्येत है, अथवा किसी नदीका नाम पयोष्णी होता है; वैसे ही माया 
भी है । जिस प्रकार बहुरूपिया रामचन्द्रका वेष धारण करके घर-घर लोर्गोको अपना 
स्वांग दिखाता फिरता है ओर लोगोको महाराज ककर अपना लघुत्व प्रकट करता 
दै, वसी द्यी माया मी दै | किसीका नाम अन्नपूर्णा होता है, पर उसे घरमे खाने 
को मी नहीं मिलता ओर किसीका नाम सरस्वती होता है, जो लिखना-पटृना ङक 
मी नदीं जानती ओर गोबर पाथती है । लोग कुततेका नाम राध रखते हे, अपने 
लङ्केका नाम “इन्द” रखते दै ओर किसी बहूत कुरूप आदमीका नाम भी “न्द्र” 
होता हे । मूर्खका नाम ““सकलकलाः' होता है, गधीका नाम “कोकिलाःरखा जा 
सकता है ओर अन्धेका नाम ““नयनसुखः' होता है । किसी भिखमंगिनका नाम 
“तुलसी ( विष्णुकी पल्ली ) या चमारीका नाम “काशी होता हे; या अति 
शद्विणीका नाम “्मागीरथी?” होता है । यदी बात मायाकी भी है । जहो छाया ओर 
अन्धकार दोनौ ह, व उनका अलग-अलग विचार करना व्यर्थं होता है ओर घ्य 
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मास मात्र दह्येतादहै। इसी प्रकार मायाभीदै। कमी कमी एेसाहोताहै कि 
सूर्यकी किरणोके कारण कान ऊँगलियो सन्धिर्या, हयेली आदि शरीरके कु भागः 
बहुत सुन्दर, लालन रंगके ओर चमकते हुए अंगारेके समान जान पडते है । ठीक 
यही बात मायाकी मी है । कमी-कमी भगवे रंगका वस्र देखने पर एसा जान पडता 
है कि आग-सी लगी है, पर विचार करने उसकी वास्तविकताका निश्चय 
जाता है । यदी बात मायाकी मी है । कमी कभी जलमे हाथ, पैर ओर ऊंगलिां 
आदि एककी कई, छोरी, बड़ी या टेदी-मेदी दिखाई पडती द । यदी बात मायाकी 
मी है। प्रथ्वी लङ्क तरह ओंधी या घूमती हुई माद होती है; कमल रोगके कारण 
सब चीजें पीली दिखाई पडती है ओर सन्निपातके सेगीको एेसा अनुभव होता दै कि 
परथ्वीका बहुत जल्दी-जल्दी क्षय हो रहा है । यदी बात मायाकी मी हे | कभी-कमी 
कोटं पदाथं यो हयी विकारके समान जान पड़ता है या उसका केवर भास ही होता 
हे, अथवा वह्‌ कुदं ओरका ओर दी दिखाई पड़ता है । यही बात मायाकी मी हे । 
५४0 
पन्द्रह्वा दरक 
पहरा सभास 
च तुरोकं लच्तण 

अस्थि श्रौर मांसके जने दए. इस शरीरमे जीवेश्वर या जीषात्मा रहता है ओर 
वह्‌ अनेक प्रकारके विकायेमे मी पड्त्त होता है । जीव समश्चता है कि क्या चीज 
टोस दै ओर क्या पोली है; ओर विचारपूर्वक समभता है कि मुमेः किस चीजकी 
आवश्यकता दै ओर किसकी नहीं आवश्यकता है । कोद मोग-मोंगकर लेता है 
ग्रोर किसीको लोग निना मि ही देते है । प्रतोतिसे सुलच्तणोको पहचानना चाहिएः। 
अपना मन दूसरे रोर्गोके मनके साथ भिलाना चादिएः ्रात्माको दूसरोकी आत्मामं 
मिलाना चाहिए ओर इस प्रकार दूसरोके मनकी बाते जाननी चादि । जब जने 
उलज्ञ जाता दै, त्र वह्‌ टीला हो जाता दै; ओर यदि ठीक रदे तो देखनेमे श्रच्छा 
जान पडता है। इसी प्रकार मन भी टीला रखनेसे सन्देहे पड़ जाता है, ओर विवेक 
की सहायतासे ठीक रहता है । इस मनको दृसरोके मनके साथ मिलाना चाददिए । 
स्देहसे सन्देह बढता है आर संकोच या भयसे कायं नष्ट येता है । इसलिए पदले 
मनम प्रतीति उतपन्न करनी चाहिए । जब तक दुसरोके मनकी बातोका पता न चले, 


चतुराके लक्तण २५६ 


तब तके लोग किस प्रकार वश कयि जा सकते है १ कुद्धं लोग बुद्धिको अलग छोड- 
कर भी दूसरोको अपने वशम कर ठेते हैँ, पर वे अपनी अपूर्णंताके कारण जगह- 
जगह लोगोकी दृष्टिमे हल्के ही होते जाते है । जगदीश तो सारे संसारके लोगो 
है ; फिर धूत॑ता या ुल-कपयका व्यवहार किससे किया जाय १ जो विवेकपूव॑क 
सब बातों पर विचार करता हो, बही श्रे है । अच्छे कायं करनेवाला मनुष्य श्रष्ठ 
होता है, ओर बनावदी या च्चे काम करनेवाला कनिष्ट या निकृष्ट होता हे । प्राणी 
अपने कर्मके अनुसार ही अच्छे या बुरे होते हं | राजा लोग राजमाग्सि रौर चोर 
सदा चोरके मागंसे चलते हँ । पागल लोग अपनी मूखंताके कारण अपने थोड़स 
स्वार्थके लिए धोखा खाति है । मूर्खं समञ्चता है कि मँ बुद्धिमान दू, पर वास्तवे 
वह पागल ओर दीन होता है ¦ अनेक प्रकारकी चतुसइयोके लक्षण चर्दुर लोग दी 
जानते हे । जो संसारके सन लोगोके अन्तःकरणमे मिल जता रै, बह जगतका 
अन्तःकरण दी द्ये जाता है ओर उसे इस लोक या परलोकमे किसी बातकी कमी 
नहीं होती । बुद्धि ईश्वरकती देन है ओर विना बुद्धिके मन॒ष्य क्या होत! है | एेसा 
आदमी राज्य छोड़कर मीख मोगता है । जो जहां उत्पन्न होता है, उसे वी स्थान 
अच्छा लगता हे। अभिमानसे मनुष्य जगह-जगह धोखा खाता है । सभी लोग कहते 
है कि हम संसारम सवसे अधिक बड़, सुन्दर ओर चतुर है । यदि इस बातका 
विचार फिया जाय तो फिर कोई छोय क्लां ही नदीं सकता । पर न्ञाताकी 
सम्म सवर बाते अच्छी तरह आ जाती ह । अपने अभिमानके कार्ण रोग अनु- 
मान पर ही चलते हँ । पर सब बातोको विवेकपूर्वकं देखना चादिएः । मिभ्याका 
अभिमान करना ओर सस्यको ब्रिलक्रुल छोड देना मूर्खताके लक्षण दै । जिसे सत्यका 
अभिमान हो, उसीको निरभिमान समभना चाहिए । न्यायं ओर अन्याय दोनो 
कभी समान नदीं द्ये सक्ते । जो न्याय है, वह याश्वत है; ओर जो अन्यायं है, बं 
अशाश्वत है | वाहियात ओर अच्छे आदमी दोनौ एक कैसे दो सकते हँ १ कोई 
खुले आम सुख भोगता है ओर कोद चोरी करके भागता पिस्ता है । किंसीकौ 
मदन्ती तो खुली ओर अच्छी द्येती दै ओर किसीकी निन्दनीय होती है । आचार 
ओर विचारे जिना जो कुक्कु किया जाता दै, वह सव व्यथं होता है । इस बातका 
विचार चतुर ओर विचक्तण ही करते है ! संसारम बहुतसे लोग दिलाई देते हे, 
पर वे चतुरोके दी घशमे रहते है । चरके सामने साधारण लोगोका कुदं मी 
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वश नदीं चलता । इसलिए सुख्य-मुख्य लोर्गोके साथ ही मिता करनी चाद्ये । 
सं प्रकार असंख्य साधारण लोग आ मिलते है । चतुरोको चतुर ही अच्छे लगते 
है ओर चतुर चतरसे हयी मिलते दै । ओर यो तो बहूतसे पागल व्यथं घूमा ही 
करते ह । जब किसी चलुरको दूसरेकी चतुरताका पता चल जाता है, तब उसके 
मनसे उस चतुरका मन मिल जाता है । पर ये सब काम बहती गुसत रूप करने 
चादिर्प। यदि किसी समर्थ॑के मनके अनुसार काम किया जाय (अर्थात्‌ › इस प्रकार 
उसे प्रसन्न कर लिया जाय) तो साधारण ओर सज्जन सभी प्रकारके बहुतसे लोम 
आ मिलते ओर विनती करते है ¡ परखति परख करनी चाहिए ओर बुद्धिस बुद्धि 
बदानी चाहिए । नीति मौरन्यायसे पाखंडका मागं रोकना चाहिए । ऊपरसे पागटो- 
का-ता मेस बनाये रखना चाहिए ओर मनम अनेक प्रकारकी कटयर्पे होनी 
चाहिए । लोगोका मन कभी दुःखी नदीं करना चादिए । एसे लोग संसासमे बहुत 
कम है जो निचय हौ, नित्य नये स्थानोमे घूमते हो, निश्चयात्मक ब्रह्मज्ञान रखते 
हो ओर प्रसिद्ध श्ञाता तथा सञ्जन हौ । अनेक प्रकारकी उत्तम बातोसे स लोगोका 
मन प्रसन्न होता है । इस प्रकार चारो ओर घूम-घ्रूमकर सबको अपरनी ओर खीचनां 
चाहिए । यदि आदमी एक जगह बैठा रहे तो उसकी सारी व्यािद्दीनष्टदो 
जाय ; इसलिए सावधान दयौकर सब लोगौसे मिलते रदना चाहिए । लोगे 
मिलना ओर उनके मनम मिलनेकी उत्सुकता उत्पन्न करना चतुरोके लक्षण हैँ । 
उत्तम रुणोसे मनुष्य माचका समाधान होता हे । 


दूसरा समास 

निस्प्रहताफे लक्तण 
संसारम छोटे बडे सभी प्रकारके बहूतसे मानवी शरीर है जो श्षण-क्षण पर 
अपने मनोविकार बदलते रहते दँ । जितने आदमी हँ उतनी ही ग्रकृति्यां ह ओर 
वंह प्रकृतियां कमी एकी नहीं होती । उनमे एकताका कोई नियम ही नदीं है | 
कों काँ तक देखे ओर क्या के ! बहूतसे लोग ग्मेच्छ ह्ये गये, बहुतसे फिरद्धियो- 
मे मिल ग्ये ओर बहूुतसे देशमाषाके कारण उनम मिलनेसे स्के हुए हँ । इस 
प्रकार महाराष्र देशमे यके असल श्रादमी बहुत कम रह गये है; श्रौर जो स्रेग 
चे हुए है, वे राजकीय कार्यो पसि हुए ह । उनके पास बहूतसे काम है ओर 
उन्दं भोजन करने तक की दुदी नदी मिलती । बहुतसे टोग युद्धोमे फंसे हुए ह 
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ओर स्डने-भिडनेमे ही उन्मत्त हो रहे है । बे दिन-रात युदधकी दी चचा करते दें । 
व्यापारी लोग अपने कामम लगे हैँ ओर पेटके धन्धेमे लगे रहनेके कारण उन्दं भी 
च्रवकाश नदीं मिलता । अनेक प्रकारके दशन, पाखण्ड श्रौर मत बहुत बद्‌ गये 
है । संसारम सब जगह लोग इन्दीं बातोंका उपदेश देते फिरते द । बचे-खुचे 
लोगोको स्मार्तो ओर वैष्णवोँने अपने मेखमे मिला लिया है । इस प्रकार खू गड- 
बड़ी मची हुई है । बहुतसे लोग कामनाओंके भक्त वनकर जगह-जगह आसक्त दौ 
रहे है । युक्त ओर अयुक्तको कोन देखता है ! यदि कोई इस गड्बड़ीमे अपनी नईं 
गडबड मचाना चाहता दै तो वेदिक रोग उसे देख नदीं सकते । उनम भी बहुतसे 
लोग इरिकीर्तनमे लगे हूए दै । अव प्रत्ययात्मक ब्रह्मज्ञानका विचार कोन करे ! 
इन्दी सब कारणे क्ञान बहुत दुलभ है ¦ वड़े पुण्यते यह अलभ्य लाम होता 
है । पर विचारवानोके लिए सभी बातें युलम हँ । यदि विचारकी . बात ठीक तरहसे 
समक्षमे आ जाय तो वह कदी नदीं जा सकती । बहुतसे विध्न उपस्थित होते 
है; ओर यदि मनुष्य उन दूर करनेका उपाय करे तो ओर मी विध्न आ खड होते 
ह । पर उनमे भी जो चतुर होते दै, वे एक क्षण भी व्यथं नदीं जाने देते । चदुरः 
तार्किक ओर विचक्षण पुरुप्रका सभी लोग आद्र करते ह । उसे बहुतसी अच्छी 
ओर बदिया वाते याद रहती दँ जो वह लोगोके सामने धड़ाधड्‌ कहने लगता हे । 
वह्‌ अपनी सामर्थ्ये नीतिका मार्ग स्वच्छं ओर प्रशस्त करता ह । वह प्रबोध 
शक्तिके अनन्त मागं ओर सब लोगोके मनकी वात जानता है, इसलिए उसका 
निरूपण सभीको अच्छा लगता हे । वह अपने अनुभवकी जाते बतलाकर स मत- 
मतान्तरोका अन्त कर देता है ओर लोकाचारका विचार छोडकर सब लो गोका मन 
अपने वशम कर लेता है । वह प्रसङ्गके श्रनुसार नीतिकी प्रभावशाली बातं कहता 
है ओर तब अपनी उदासीन वृत्तिके अभिमाने वहसे उठकर चल देता हे । वह 
अनुभवकी बातें बतला जाता है, इसलिए लोग उससे फिर मिलनेके लिए. बहुत 
उत्सुक होते हँ ओर अनेक प्रकारके माग छोडकर उसीकी शरणमे जाति है, पर वह्‌ 
कहीं मिलता ही नदी । यदि उसका वेष देखा जाय तो वह दीनो ओर हीनोके 
समान होता है वह मिखारियोका सा वेष बनाकर बहुत बड़े-बड़े काम गुप्त रूपसे 
करता है ; इससे उसका यश, कीर्तिं ओर प्रताप असीम हो जाता है । वह जगह 
जगह बरहुतसे लोगोको भजनमे लगाकर आप वहांसे चल देता है ओर मस्सर 
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करनेवाङे लोगोका अपनेसे संसर्गं ही नदीं दीने देता । चह एेसी गुफाओं आदिमे 
जाकर रहता है जय उसे कोई देख ही नहीं सकता ओर वहे वह सदा सजकी 
चिन्ता करता रहता है । एेस दुर्गम स्थल, जदं आदमी बहुत कठिनादसे दिखाई 
पडते दै, वह सावधान होकर रहता है भर संसारके सभीलोग उसे ददते हुए वों 
आति दै । पर वरहो किसीका कुक मी वश नहीं चलता, कफिसीका अनुमान अणुमाचर 
भी काम नदीं देता । बह संघ शक्ति बदाकर लोगोको सजनीतिक कार्यमि लगाता 
है । वे लोग फिर ओर लोगोको अपने वर्गभे सम्मिलित करते है, जिससे उनका 
समुदाय अम्यादित या बहुत अधिकं हो जाता है; ओर इस प्रकार सारे भूमण्डल 
पर उसीकी सत्ता गक्ष रूपसे चलती है । जगह-जगह उसके बहुतसे संघ हौ जाते 
है, मनुष्य मात्र उसकी ओर आण्ष्ट होते है ओर चाये ओर पारमार्थिक भावोका 
खूब प्रचार होता दै । बह जगह-जगह उपासनाका प्रचार करता रै ओर अपने 
अनुभवसे प्राणी मात्रका उद्धार करता है | बह इस प्रकारकी बहुतसी युक्तियां 
जानता दै जिनसे लोग चर ह्यो जते हे, ओर सब जगह प्राणी भाचको अनुभव 
होने लगता है) जो इस प्रकार कीतिं कर जता द्ये, उसीका इस संसारम आना 
सार्थक है | दास कहता है कि यह्‌ विष्य स्वभावतः संक्षेपमे कहा गया रै । 


तीसरा समास 


श्रेष्ठ अन्तरात्मा 

मूल मायासे लेकर सारे संसारका जो यह प्रसार दिखादं पडता है, बद्‌ सम 
पंचभूतात्मके दै ; ओर इसमे साक्षित्वका जो सूत्र दै, वह मी तच्च रूप या पंच- 
भूतात्मक ही है । ऊचे सिंहासन पर यजा विराजमान है ओर उसके दोनो ओर 
सेनार्पे खडी हृदं ह । इस वात पर अपने मने ही विचार कसना चाहिए । जितने 
देह दै, सब अस्थि ओर मांसके अने है । इसीप्रकार उस राजाका मी देह समना 
चाहिए । मूल मायासे लेकर यह सारी खष्टि ओर पंचभूतात्मक सृष्टिक स काम 
उस राजाकी सत्तासे ही चरते हँ पर है, स्र पंचभूतात्सक ही । हँ, मल्ल मायामे 
शातुत्व शक्तिका कुछ अधिक अधिष्ठान है । बहुत अधिके विवेक होनेके कारणदी 
लोग अवतारी कलते हैँ । चक्रवती मनु श्रादि मी इसी प्रकार अवतारी हुए है! 
जिसमे जितना ही श्रधिक ज्ञान होता है, उसमे उतना दी अधिक देश्यं भी दयता 
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है, ओर क्चानके भभावके कारण ही लोग अभागे या दख होते है । जो लोग सोज- 
गार या काम धन्धा करते भौर धद या चपेट आदि सहते है, षी देखते.देखते 
भाग्यवान हो जाते ह । आजकल रार एेसा ही होता है, पर मूखोकी समभे 
नहीं आता । पर विवेकशील मनुष्य स्र कुछ समञ्चता है । लोकी सममे नदीं 
आता किं आदमी बुदधिके कारण ही बड़ा या छोय ह्येता दै। जो पहले जन्म केता 
हे, उसीको वे बड़ा कहते दै । राजा चाहे मवस्थामे कम हो, पर फिर मी बद्ध लोग 
उसे नमस्कार करते ह । विवेककी गति विचित्र है ! पर यँ, लोगोको उसका श्चान 
होना चादिए । साधारण खोर्गोका जो कुदं शान है, बह सब अन॒मानके आधार पर 
दी है 1 ओर यही लोक.रूदिका लक्षण दै । एेसा न करनेके लिए हम किस-किसपे 
कटे १ साधारण मनुष्य ये बातें क्या जानें ! किससे किससे कहा जाय ओर कों तक 
कहा जाय { यदि कोड छोय आदमी भाग्यवान द्यो जाय तो भी लोग उसे वच्छ 
ही समङ्षते दै । इसलिए इन धर्टोको दूर ही रखना चाहिए । न तो लोग ठीक 
तरहसे कों बात ही समभे दँ ओर न राजनीति ही जानते है । व्यर्थं ही मूर्खताके 
कारण अपने आपको बड़ा समक्षते है । कोर बाते ठीक तरहसे उनकी सममे नदीं 
आती ओर न उन्दे कोई ्ेषठ मानता दी है । यदि कोई केवल अवस्था बडा हो 
तो उसे कोन पूछता है ! जो खोग कहते है कि बड़ों बड्प्पन भर छोयेमे 
खोटापन नहीं है, वे समभदार नहीं है । जो बड्प्यन विना किसी गुणके शे, बह 
बिल्कुल अप्रामाणिक है । बड्प्पनका सुखय लक्षण यही है कि मनुष्यमे अच्छे 
गुण हों ] बड़ोको मानना चाहिए ओर उनका बड्प्यन समभना चाहिए । नदय तो 
आगे चलकर स्वयं अपने बड्प्पनके अभिमानके कारण कष्ट उठाना पडता है । 
यह्‌ तौ स्पष्ट ही है कि जिस्म वह सबसे बड़ी अन्तरात्मा जाग्रत हो, उसीकी 
महिमा होती है ओर इस सम्बन्धमे हये कु कहनेकी आवश्यकता नहीं है 
इसलिए समश्नदारोको विवेकशील दोना चादिए । यदि विवेकका अभ्यास न हो 
तो महत्व नदीं रहता । ओर यदि मनुष्यका महत्व नष्ट दो जाय तो सममः लेना 
चाहिए कि उसने जन्म लेकर कुक भी नहीं किया } उसने मानों जबरदस्ती अपनी 
ददशा करई । एसे लोगोको निर्या तक बुरा भला कती है, श्रौर लोग कंते है 
कि देखो; इसकी केसी दुर्दशा हुई । उसकी मूर्खता सब पर प्रक हो जाती है । 
रसा किसीको न करना चादिए ओर सबको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए # 
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ओर यदि इसका उपाय समक्षम न आता हो तो अनेकं अरन्थोको पटकर उन पर 
अच्छी तरह विचार करना चाहिए । बुदधिमानका समी लोग आदर कसते है श्रोर 
मूर्खको समी लोग डते है । यदि कोई सम्पत्ति प्राप्त करना चाहता दो तो भी उसे 
चतुर या बुद्धिमान बनना चाहिए । चत॒रता प्राप्त करनेके लिए चाहे अनेक कष्ट ही क्यों 
न सहने पड़, पर फिर भी उसे प्रास्त करना चादिए । चराई सी खना सबसे उत्तम 
दै । जिसे बहूतसे लोग मानते हो, उसीको चतुर समञ्चना चादिए । चतुरके लिए 
संसारमे किसी बातकी कमी नी होती । इस संसारमे आकर जो श्रपना हितन 
करे, उसे ्रत्मघातक ही समभना चाहिए । उस मूख॑के समान श्रोर कैदं पातकी 
नदीं दै। जो चतुर होता है, वह कभी एेसा नदीं कर सकता कि स्वयं दी संसार 
पतक्ष्टभी उठि ओर लोगोका क्रोध भी सदे। साधकोकोः यह बात सदज 
स्वभावस बतला दी गईं है । यदि उन्दे अच्छी लगेतोवे खुशीसे इसे मान लें, ओर 
यदि न अच्छी लगेतो इसे छोड दे । आप श्रोता लोग परम दक्ष ठरे । आप लोग 
अलच्चकी ओर लक्षय रखते हैँ । यह तो बिलकुल प्रत्यक्ष ओर साधारण बात दे 
जिसे आप सब लोग जानते ही हैँ | 


चोथा समास 
ब्रह्म (नङरूपण्‌ 

पृथ्वीभेसे पेड़ उगते हे, उन पेडौसे लकडिर्यो बनती है, ओर वे लकडि्य 
जलकर फिर प्रथ्वी या मिद्व दहो जाती है । परथ्वीमेसे दही बेल उगती दहै, जो तरह 
तरहसे फैलती है । बह मी सड्-गलकर प्रथ्वी दी हो जाती रै। अनेक प्रकारके 
अनाजसे,लोग तरह-तरहकी चीजें बनाकर खाते है, पर वे चीर्जेभी विष्ठा या वमन 
जनकर पिर पएश्वी ही हो जाती द । अनेक प्रकारके पशु -पक्षी आदि जो कुछ खाते 
है, उसकी भी वही दशा दती दै । उनका मल भी सूखकर मिद्धी या प्रथ्वी दी 
दो जाता है | मनुष्य श्रौर कीडे-मकोड़े आदि प्राणी भी मरकर प्रथ्वी ही हो जति 
है 1. अनेक प्रकारके वृण आदि मी सड गल्कर मिद्ध ह्येते है, ओर सब तरहके 
कीड़े भी मरकर प्रथ्वीद्ीहोतेदै। खष्टिमि अपार पदाथ है] उनका कां तकं 
घणंन किया जाय ! पर सके लिए इस प्रथ्वीको छोडकर ओौर कोई ठिकाना नदीं 
दै । पेड, पत्ते ओर वृण आदि मी पञ्च आदिके पेयम जाकर गोबर हो जाते दै 
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ओर खाद्‌, मूर तथा राख द्येकर फिर प्रथ्वीमे ही मिट जति हं । जिन जिनकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार होता है, वे सब पुथ्वीमे मिल जाति दै, ओर जो ङु 
उत्पन्न तथा नष्ट ह्येता दै, वह्‌ सब प्रभ्वी ही हो जाता है। अनेके प्रकारके बीजी 
ओर अनाजोके ठेर बदकर श्राकाश तक. जा पर्हुचते हे, पर अन्तम वे भी प्रथ्वीमें 
ही मिल जाते है । लोग अनेक प्रकारकी धात॒ओंको गाड रखते हे, पर बहुत दिन 
के बादवेभीमिद्री द्य जाती हँ । सोने ओररलो आदिकी मी यदी द्या होती रै) 
मिद्धीसे दही सोना ओर पत्थर या रल आदि होते है, पर प्रखर अभि भस्म होकर 
वेमिद्धीदही ह्यो जतेदै। सोनेसे ही जरीकी चीजें बनती है, पर वे भी सड जाती 
ह श्रौर रस होकर चाये ओर फैलकर फिर प्रथ्वीमे ही मिल जाती ह । प्र्वीसे 
धातुर उत्न्न होती दै, अभिके संयोगसे जिनके रस बनते ह, पिरवे रसमभी 
कठोर द्ये जति है । अनेक प्रकारके जलोसे गन्धं निकलती है जिससे प्रथ्वीका ही 
रूप प्रकट ह्येता है । दिन पर दिन जल सूखता जाता है ओर फिर ही जल प्रण्वी 
होः जाता रै । प, पुष्प ओर फल उत्पन्न ह्यते है जिन्ह अनेक जीव खा जते हँ | 
अन्तम वे जीव भी मरकर प्रभ्वी ही होते है संसारमे ये जितने आकार है, उन 
सनका आधार यह प्रथ्वी ही दै। खमी प्राणी उत्पन्न तथा नष्ट होते ह भर अन्तम 
प्रथ्वी हो जते है । इस प्रकारकी बते कां तक बतलाई जार्ये । . परिवेकसे ही खव 
बाते समभः ठेनी चादिए । उत्पत्ति तथा संहारका मृ भी एेसा दी. समञ्नना चाहिए । 
अप या जल सूखकर पृथ्वी बनता है ओर फिर वह पृथ्वी जलम दी मिल जाती दै, 
क्योकि वह अभिके योगसे भस्म हो जाती है । आपकी उपत्ति तेजसे होती दै, पर 
उसे भी बह तेज हयी सोख लेता दै । बह तेज वायुषे उस होता है श्रौर घायुसे 
ही उस तेजका अन्त भी हो जाता है । वायुका निमांण आकाशम हेता है ओर 
उसका लय मी आकाशम ही होता दै । इख प्रकार उद्पत्ति ओर संहारका रदस्य 
अच्छी तरह समञ्चना चािए । जिसका जिससे निर्माण -होता है, वहं उसीमे लीनं 
हो जाता है ओर इस प्रकार पाचों भूतौका नाश हो जाता है । भूते उसीको कहते 
है जिसका निर्माण द्यो ओर जो फिर मष्ट हो जाय । इन सबके बाद बही शश्वत 
ह्म बच रहता है । जब तक उस परतरह्यका ञान न हो, तन तके जन्म भौर 
मृल्युका अन्त नही हेता । तब तक बराबर चारो खानिर्यो ओर अनेकं प्रकारके 
जीवोमे जन्म लेना पडता है । अच्छी तरह विचारकर देख लीज्यि, जड़का मूलं 
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चञ्चल है, चश्चलका मूल वह निश्चल है ओर उस निश्चलका कोद मूल नदीं है । 
जो कुष्ठ होता है, वह पूर्वपक्ष है; जो नष्ट होता दै, वह सिद्धान्त है; ओर जो इन 
दोनों पक्षोसे रदित दै, वह परब्रह्म है । यह बात अनुभवसे जाननी चाहिए ओर 
विचारे इसके लक्षण पहचानने चादिर्णे । जिना विचार किये व्यथं परिम करना 
मूर्खता है। जो श्षानी संकोचसे दवा हो, उसे निश्चल व्रह्म केसे मिल सकता है ! 
वह्‌ व्यथं मायामे पड़ा हभ गड्वड्ी करता हे । विचक्षण लोगोको इस बातका 
स्वयं विचार करना चाहिए कि मायाका विलल नाश हो जाने पर जो स्थिति रह 
जाती है, घह केसी हेती है । मायाका निरसन होने पर आत्म-निवेदन हयो जाता 
है । उस दशामे वाच्यांश नहीं रह जाता । फिर भला वह्‌ विज्ञान केसे जाना जा 
सकता है १ जो आदमी दुसरे लोगोकी बातोके केसे पड़ता हे, वह्‌ सन्देदमे 
पड्कर ही इन जाता ह । इसलिए अनुभव पर बार-बार ध्यान देना चाहिए । 


पाचवा समास 
च्चलक लक्तर 

दोनो ( प्रकृति ओर पुरुष ) क अनुसार तीनो ८ गुण ) चलते दै; अगुणी 

या निरयुणमेसे अष्टा प्रकृति उत्पन्न द्येती है, जो ऊपर ओर नीचेके दोनों स्थानोको 
छोडकर ८ अन्तरिक्षम ) इन्द्रधनुष्के समान रहती है । पडदाद्म ( अभि ) अपने 
पदड्पोते (देह ) फो खा जाता है, लड़का ८ प्रत्येक तच ) श्रपने बाप ( उस 
तखको, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुभा है ) को खा जाता है ओर चारौ तसोका 
राजा आकाश भूला हूभा या अदृश्य है । देवता ( इश्वर ) देवाख्य (शरीर) मे 
छिपा ह्ृश्रा बा है, देवालयकी जो पूजा की जाती है ( दूसरोके शरीरको ओ खुल 
दिया जाता दै ) वह उस देवता ( आत्मा या ईश्वर) को प्राप्त द्येतीदै। यह 
ब्रात सष्ठिके समी जीवोके सम्बन्धमे है । लोगोने दो नामो ( प्रकृति ओर पुरुष ) 
की कल्पना कर ली है; पर यदि विचासपूर्वक देखा जाय तो वे दोनो एके ही हँ 

वन पुरुषहैनलखरी है । लोगोने यो ही कल्पना कर ली है । यदि अच्छी तरह 

पता लगाया जाय तो कुछ मी नदीं है । सभी लोग नदीको खरी आर नालेको पुष 
कंते हं, पर धिचारपूर्वक देखा जाय तो उनमेसे किसीका कोई देह नदीं है । 
दोनोम केवल जल है । स्वयं अपने सम्बन्धमे ही किसीको कुं पता नदीं लगता; 
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ओर यदि देखा जाय तो कु दिखाई नहीं देता । बहत कुछ होने पर भी किसीको 
कु नदी मिलता । घह एक अकेलेसे ही बहुत हुआ है ओर बहत होने पर मी अकेला 

है । पर षह स्वयं अपनी मचा हदं गड़बड़ी ८ माया ) को सहन नदीं कर 
सकता । वह्‌ विचित्र कला या चैवना शक्ति एक होने पर भी सव जगह फटी दुद 
है ओर चाय ओर फैली हई होने पर भी एक ही है । बह प्राणी मामे व्यास है। 
बेलमे जल अदृश्य सूपते सञ्चार करता रहता है । चाहे कुद भी किया जाय पर 
धह बेल बिना आद्रताके ठहर ही नदीं सकती । यद्यपि वृक्षौके चारो ओर थाले 
बध दिये जाते ह, पर फिर भी वृक्ष मनमाने टङ्खसे बद्ते रहते है । बहुतसे पेड तो 
आकाश तक पर्हूच जति द । यद्यपि वे वर्ष पएथ्वीसे बिलकुल अलग रते हे, तो 
भी वे नष सूखते, ओर जँ रहते है, वही खू बदते हैँ । उस अन्तरात्मकि कारण 
दी वक्ष जीवित रहते है ओर श्रन्तराह्माके न रह जाने पर सूखी लकड़ी हो जाते 
ड । यह बात स्पष्ट ही है ओर इसमे कोई बड़ा रहस्य नदीं दै । इक्षोसे जो दूसरे 
बर उत्पन्न होते है, वे भी आकाशकी ओर बदुते है । पर उनकी जड कमी 
घ्रथ्वीमें नहीं होती । ब्तीको वृक्षोकी ही खाद देकर बराबर उनफा पालन किया 
जाता है; ओर बोलनेवाले बश्च शब्द-मन्थन या शब्द-संघर्षसे विचार कसते ह । जो 
कुछ दना था, वह तो पहले ही हो चुका । पीकेसे लोग कल्पना करके कहते रइते 
ह । पर शता लोग सन बाते अच्छी तरह जानते हैँ । यदि आदमी सममः लेता 
है तो वृता नदी, श्रोर यदि बूमः ठेता है तो समता नदीं । िना अनुभवके कोद 
बात ध्यानम नहीं आती | खनसे पहले यदी समभ्ना चाहिए कि इन सनका 
उत्पन्न करनेवाला कौन दै । इतना समञ्च छेने पर ही मनुष्य स्वयं श्रपने आपको 
पा ठेता है । अन्तर्निषठोका द्रजा बहुत ऊँचा है ओर बहिर्मुखो ८ जो केवल ऊपरी 
या बाहरी .बातोँका विचार करते है ओर अन्तरात्माको नही देखते ) का सङ्क करना 
बुरा है । मूर्खं इन बतोको क्या सम्भगे [ हा, चतुर लोग अवश्य जानते दै । यदि 
सबका मन प्रसन्न न स्खा जाय तो सभी लोग प्रशंसा करते है । ओर यदि सजा 
मन प्रसन्न न रखा जाय तो साग-भाजीके समान साधारण चीज भी नदीं मिल 
सकती । यह बात प्रत्यक्ष देखनेमे आती है । उसी अलक््यमे लश्च लगाना चाष्िए | 
दक्षसे मेर ह्येने पर टी दक्षकी प्रसन्नता शती है । मनसे मन मिलने पर अर्थात्‌ 
उस ईश्वरम अनन्यता हयेन पर ही उस निरञ्ननके दर्शन होति ह) ओर माया 
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रूपी चश्चल चक्रको पार करके मनुष्य उस ईश्वर तक पर्हूच सकता है । जब एक 
बार मनुष्य धँ तक पर्हुचकर उसे श्ान-चश्चुओंसे देख केता है, तव फिर वह सदा 
अपने आस-पास ही दिखाई पड़ता है । पर चमचक्षुओंसे वह कभी दिखाई नदी 
पड़ता ] वह चञ्चल माया सदा सव शरीरम हलचल मचाती रहती दै ओर षह 
परह्य सभी स्थानम निश्चल सूपसे घत॑मान रहता है ! जब चञ्चल एक ओर 
दौडता है, तब दृसरी ओर कुदं मी नीं रह जाता । यह सम्भव नहीं हे कि वहं 
चञ्चल सभी स्थानम बराबर बना रहै या सम्पूणं रहे । चञ्चले स्वयं चञ्चलका 
ही काम पूरा नदीं होता ओर न वह समस्त चञ्चलोका विवार दी कर सकता है | 
फिर वह्‌ चञ्चल उस निश्चल तथा अपार परमात्माका केसे अनुमान या विचार कर 
सकता दै ! आकाशम छोड़ा हभ आकाशबाण मला आकाशके उस पार कैसे जा 
सकता है १ बह तो स्वभावतः बीचमे ही बुभः जायगा । मनो धमं एकदेशीय है; उसके 
दवारा उस वस्तु ब्रह्मका आकलन कैसे हो सकता है १ एेसा एकदेशीय मनोधर्मं 
वाला अपथशी मनुष्य निर्युंणको दोड़कर सरव्॑रह्मकी बातें कता है । जदा सार- 
सारका विचार न द्ये, वह बिलकुर अन्धकार ही समभ्ना चाहिए । इस प्रकार 
मानौ यह्‌ अशन बालक सत्यको छोड़कर असत्यको ग्रहण करता है । ब्रह्मांडके 
महाकारण मूलमायासे ही इन पांचौ भूतोकी उस्पत्ति हुईं दै ! पर महावाक्यका 
विवरण इससं बिलकुल अलग ही है । महत्य महद्भूत भी कहता दै ओर 
उसीको भगवान समञ्चना चाहिए । वहां पर्हूवने पर फिर उपासना समास हो जाती 
हे । कर्म, उपासना ओर श्वानके चिकांडका षणंन वेदोमे है ओर इसीरिषए ये तीनों 
प्रामाणिके हे । परन्तु परब्रहमम परहुचने पर श्वानका विज्ञान या अन्त दो जाता दै, 


छख समास 
चातेय-विवरश 
पीत (दीपक) से कृष्ण (काजल) उत्पन्न होता है ओर षी काजल भूमंडल पर 
चारो ओर फैला हूभा ह । यह संभव नहीं दै कि जिना उसके कोर बात समक्षमे 
आ सके । उस काजलमे लक्षण तो बूत दी अल्प है, पर घस्वुतः उसमे सभी कुछ है। 
अघम मौर उत्तम स प्रकारके गुण उसी रहते है । ए्रथ्वीमे मदीसुत (किलक, 
जिससे लिखनेकी कलम बनाई जाती है ) उत्पन्न करते दै ओर तब उसे बीच्से चीरते 
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३ । उन्दी दोनो, स्यादी ओर कलमसे लिखने आदिके सब काम चल्ते हँ । जब 
दवेत कागज भौर श्वेतं किलककी कलमका संयोग होता है ओर उन दोनोके 
बीच मे कृष्ण (काजलकी स्यादी) मिलता है, तमी इस लोककी सा्थ॑कता दोती है । 
इसका विचार करनेते मूर्ख भी चुर हते हँ । उनमे तत्काल प्रतीति उत्पन्न होती 
है ओर उन्दै परलोकका साक्षाक्कार होता है ! जो परब्रह्म सनको मान्य है, उसीको 
लोग सामान्य सममः लेते है, ओर उसे सामान्य समञ्चकर ही उसमे अनन्य नदीं 
ठोते। हाथमे उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ तीन प्रकारकी रेखा होती है, ओर ललार- 
मे अदृष्टकी गु रेखा होती है । पर इन चारोका अनुभव एक-सा नदीं होता । 
जो लोग अपनी चौदह पीटियोकी कीतका गीत गाने बैठते है, उन्द हम चतुर 

कट या पागल १ सुननेवालेकी तो यहं देखना चाहिए कि स्वयं हमसे मी कड होता 
है या नही । जब यह बात प्रत्यक्ष देखनेमे आती है कि सारी रेखार्प मियाई जा 
सकती है, तो फिर जान-बृ मकर अपनी आंखें बन्दे करके ओर भाग्यके भरोसे दी 
क्यो वैटे रे ? ज लोग बहूतोके कटनेमे लगते है, वे सन्देहमे दन जाते हैँ भौर 
अनुमवात्मक मुख्य निश्चय मूल जाते ह । बहुतसे लोगोकी बहूतसी बातें खन 
लेनी चादिर्ण, पर श्रनुमवकी सदहायतासे उन सब पर विचार करना चाहिए ओर 
तज अपने मनम सच ओर श्रूठका निपयय करना चाहिए ! किसीसे कुद्धं न कटना 
चाहिप्‌, अपाय ओर उपायको समन्न लेना चादिए ओर उनक्षा अनुभव कर लेना 
चाहिए । बहुत ओलनेते क्या लाम ! चाहे कोई हठी ओर कच्ची बुद्धिका दी क्यों 
न द्ये, पर उसकी बात भी मान लेनी चाहिए । इस प्रकार बहुतसे लोगोका मन 
रखना चाहिए । जिसमे अभिमानः देष ओर मल दो, भौर जो इन्दं सको बहुत 
बदटाता चलता हो, उसे दम चतुर कैसे कह सकते है १ एेसा मनुष्य दृसैको प्रसन्न 
नहीं कर सकता । जो मूर्खोको भी चतुर बनाता हो, उसीका जीवन सार्थक ओर 
प्रशंसनीय है ] व्यथं घाद्‌-विवाद्‌ करना मूखंता है । लोगोमे मिलकर उनकी अपनी 
ओर मिलाना चाहिए, पड़ या लेटकर उलय्ना चाहिए शौर विवेक बलसे अपने 
मनकी बातका दृसरेको पता न लगने देना चादिए। दूसरोकी चालके अनुसार चलना 
मौर दृससौकी बातौके अनुसार बोलना चाहिए ओर दूसरोके मनोगत भावे मिल 
जाना चादि । जो दृसरोका हित करना चाइता है, घ उनके अहितका कोद काम 
नदीं करता श्रौर बहुत सुखपूर्वक तथा सहजमे दूसरोका मन अपने अनुकूल्ञ कर 
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छेता है । पले दूसरोका मन अपने हाथमे करना चादि ओर तज धीरे-धीरे श्रपने 
मनकी बात उनके मन भरनी चारणे । इस प्रकार अनेक उपायोसे दूसरौको 
अपने वराम करना चाहिए । यदि हैकंडको हैकड़ मिलता है तो बहुत गड़बड़ी होती 
है श्रौर त दनम कलह उठने पर चातरीको काँ जगह मिट सकती है १ लोग 
वयर्थं ही डींग हयकते है, पर कुछ कर दिखलाना बहुत कठिन है । खत्रुके स्थान पर 
श्रपना अधिक्रार जमाना, दृसरौके मन पर अपना अधिकार करना, बहुत ही कठिन 
है । आदमी धक्छा ओर चपेट सहता रहे ओर नीच शब्द्‌ सुनता चले, तमी दूसरे 
लोग पछताकर उसके अधीन होते दै । प्रसंग देखकर बातें कहनी चादि; मनमे 
ञातरतरका अभिमान कमी उत्पन्न न होने देना चादिए ओर हर जगह नर होकर 
जाना चाहिए । दुर्गम म्राम मौर नगर, उनमेके घर ओर उनके अन्द्रकी छोरी-बडी 
सभी कोटरिया आदि समी स्थान भिक्चाके बहानेसे बहुत अच्छी तरह देख लेने 
चादिं । बहुत-सी चीजोमिसे कुछ न ङु मिल ही जाता दै ओर विचक्षणोसे 
मित्रता होती है । खाली बैठकर आदमी न धूम सकता है ओर न शान दी प्राप्त 
कर सकता है । साघधानतापू्वंक सत्र बाते जाननी चादि, सज बातोकी खबर 
पहलेये ही रखनी चादिए. ओर जरा जाना निश्चित हो, वहां विवेकपू्वंक जाना 
चाहिए । तरह-तरहकी अच्छी बातें माद्म होने पर मनुष्य सका मन प्रसन्ने कर 
सकता है । ओर यदि वे बातें दुसरोके उपकारके लिए लिख दी जायं तो परम उत्तम 
ह । उससे श्रसीम लोकोपकार होता है । जिसे जेसे उपकारकी आवश्यकता हो; 
यदि उसके साथ वैसा ही उपकार किया जाय तो फिर उपकार करनेवाला श्रेष्ठ 
ओर सर्वमान्य हयो जाता दै । जिसे मूमण्डलमे समी लोग मानते हो, उसे सामान्य 
आदमी नदीं कदना चादिए. । उसके पास बहुतसे लोग उसके अनन्य भक्त होकर 
सहते है । बरस यही सब चातुरीके लक्षण हँ । जो अपनी च तरीसे दिग्विजय कर ले, 
फिर उसे किस वातकी कमी हयो सकती है { उसे सब जगह सब कुछ मिल जाता है । 
५५/ 
सातवा समास 
भरति श्रौर पुषे लक्तण 

अनेक प्रकारके विकारोका मूल ही मूल माया हे । उस अचञ्चल (परत्रह्म ) 
मे बह चञ्चल माया सृष्चन रूपे रहती है । षह मूल माया श्ातृत्व-रूप ओर पर- 
्रह्मका प्रथम या मूल सङ्कल्प है । इसीको षड्गुणेश्वर समना चाहिए । इसीको 
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प्रकति ओर पुरुष, शिव ओर शक्ति तथा अर्धनारीनटेश्वर कहते है । पर वह्‌ समस्त 
जगज्ज्योति ही इन सवका मूल हे । सङ्कल्पका चलन दी घायु या मायाका रक्षण 
है । वायुम तीनो गुण ओर पचो भूत हैँ । यदि आप किसी बेलको देखे तो उसकी 
जड़ बहुत गहरई तक होती है । ओर पतर; पुष्प तथा फल उस मूलके कारण ही 
उन्न होते है । इसके अतिरिक्त उस मूलमे श्रोरभी अनेक प्रकारके रद्ख, आकारः 
विकार, तरणे ओर स्वाद आदि रहते दै । यदि उस जड़को तोड़ या फोड़कर देखा 
जाय तो उस्म कुष्ठं भी नदीं दिखाई देता । पर जबर वह ऊपरको बद्ने लगती है, 
तव धीरे-धीरे सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है । अगर किसी रीलेके ऊपर कोड 
बेल गती है तो वह नीचेक्री ओर बहती हृ जमीन पर पर्हुचकर चाये ओर खून 
फल जाती है । इसी प्रकार मूल मायाको भी समभना चाहिए । अनुभवके दाया 

यह सत्य बात जान लेनी चाहिए कि पचो भूत ओर तीनों गुण उस मायामे पदले- 
सेही रहते ह । बेट बराबर चूत फैलती है ओर अनेक विकारोसे शोभित दती है। 
फिर उन पिकारेे ओर भी बहुत अधिक पिकार उन्न होते हँ । उसमे बहुत- 
सी शाखार्णेँ आदि निकलती है, ओर इस प्रकार सं्तामे श्रनन्त बेल बटती जाती 
ह । बहुतसे फल कगकर गिर जति दै ओर उनकी जगह पर नये फल लगते हैँ । 
सदा एेसा ही होता रहता है । एक वेल सूख जाती है ओर उसकी जगह दूरी 
बेल निकल आती दै । इस प्रकार न जाने कितनी बेल निकलीं ओर नष्ट हो गहं । 
पचे मी फड्ते ओर निकलते है; र पुष्पो तथा फरोकी मी यहौ दशा होती है। 
इन्दी फलो ओर एूलो आदिमे अतंख्य जीव मी रहते है । कमी-कभी सारी बेल 
सूत जाती है ओर फिर उसी जडसे नईं बेल निकलती रै । इस प्रकार ये स बातें 
प्रत्यक्ष अनुभवसे जान लेनी चादि । जव मूल या जड़ खोदकर निकाल दो जाती 
दै तज; जब शाने प्रत्यय निम कर दिया जाता है, तव फिर सव्र प्रकारकी बाद 
सक जाती है । मूर या आदिमे भी बीज रहता हे, अन्तपे भी बीजी रहता है 
ओर बीचमे जल रूपी बीज रहता है । इसी रकार यद्‌ सब स्वभावतः विस्तृत है । 
जो कु मूले रहता हे, वदी इस बीज-पष्टिमे भी ह्येता है । फिर जो अंश जंक 
होता है, वह वहीं चला जता दै । बह जाता है, अता है ओर फिर चला जाता 
है । इस प्रकार बराबर आता जाता रहता है । पर जो आत्मक्नानी होता है, उति 
जाकर फिर नदीं आना पडता । चाहे हम कह दं कि उसे श्रावागमनका कष्ट नहीं 
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मोगना पडता, पर फिर मी उसे कुहं न कुद जानना ही पड़ता है । ्रात्मा होती 
तो सभीके अन्दर है, पर सबको उसका पता नदीं चलता । उसीके कारण लोग 
तब काम करते है, पर उसे नदीं जानते । जब वह्‌ दिखाई दी नदीं देती; तब लोग 
बेचारे क्या करें ! विषयोका मोग भी उसीके द्वारा होता है । यदि वहनहोतो 
कुष्ठं मी नहीं हो सकता । अतः स्थूलको छोडकर सृहमम॒प्रवेश करना चाहिए । 

जेता हमारा अन्तःकरण है, वैसा ही सारे संसारका भी है | केवल शरीर- 
मेदके विकार अलग अलग दै । एक ॐगलीकी वेदनाका पता दूसरी उगलीको नदी 
चलता । हाथ-पैर आदि अवय्वोकी भी यही दशा है । जब एकं अवयव दूसरे 
अवयवकी पीड़ा नहीं जानता, तच एक आदमी दूसरे आदमीकी पीडा क्या जानेगा ! 
इसीलिए. दूसरेके मनकी चातका पता नहीं चलता । एक ही जलसे स्न वनस्प- 
तियो होती है, पर उन सबके अनेक मेद दिखाई पडते है । जो टरय्ती दहै, बह 
सूख जाती है, बाकी हरी-मरी बनी रहती दै । इसी प्रकार बहुतसे मेद हो गये 
है ओर एकका दूसरेको कुष पता नदीं चलता । पर श्ञान हो जाने पर आत्माओमे 
कोट मेद नदी रह जाता । देहकी प्रकृतिको सिन्नताके कारण आत्मत्वमे मेद 
दिखाई पड़ता है, तो भी उसका वास्तविक रहस्य ( एकता ) बहूतसे रोग जानते 
है । लोग देख ओर सुनकर जान छेते है, समञ्चदार खोग मनको परख लेते हे 
आर विचक्षण लोग गुप्त रूपसे ही सब कुं समञ्च लेते हैँ । जो बहुतोका पालन 
करता है वह्‌ बहुतौके मनकी बात भी जानता है ओर चुरतासे सभी बातें समस 
लेता है । पहले लोग मनोगत भावोको देखते ओर तव विश्वास करते है । प्राणी 
मात्रका व्यवहार इसी प्रकारका होता है । यह प्रत्यक्ष अनुमवकी श्रोर बिलकुल 
डीक जात है कि स्मरणके उपरान्त विस्मरण होता है । स्वयं ही रखी हुं चीज 
आदमी भूल जाता है । अपनी ही बात अपने आपको याद नदीं श्राती या श्रपनी 
कही हुड बात ही याद नदीं रहती । मनमे अनन्त कल्पनार्ण उठा करती हैँ । उन 
सबका करा तक स्मरण रह्‌ सकता हे ! यह चक्र एेसा ही चंचल है । इसका कुछ 
अंश ठीक ओर कुक वक्र या टेदुा-मेदा है ¦ चाहे रंक हो ओर चाहे शक्र (इन्द); 
स्मरण ओर विस्मरण समीके साथ लगा हुआ है । स्मरणका मतलब है देवता 
ओर विष्मरणका मतलब है दानव; ओर मनुष्यके सब काम स्मस्ण॒ ओर विस्मरण 
दोनोसे दी चलते ह । देसीलिए. दैवी ओर दानवी दो प्रकारकी सम्पदार्ँ कदी गई 
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है । मनम विवेकपूर्वक इनकी प्रतीति उत्पन्न करनी चादिए । जिस प्रकार दपंणमे 
नेत्रौके द्वारा ही नेर देखे जाते है, उसी प्रकार विवेके विवेकको जानना ओर 
आत्मासे आत्माको पहचानना चाहिए । जिस प्रकार स्थूलसे स्थूलको खुजलाते है, 
उसी प्रकार सूक्षमसे सृष्ष्मको समभना चाहिए ओर संकेतसे संकेतको मनम लाना 
चाहिए । विचारसे विचासेको, अन्तःकरणसे अन्तःकरणको जानना चाहिए ओर 
दूसरेके श्रन्तःकरणमे प्रवेश करके उसकी बातें जाननी चादिं । स्मरणे होनेवाला 
विस्मरण दी मेदका लक्षण है । जो एकदेशीय हो, वह कमी परिपूर्णं नहीं हो 
सकता । आदमी आगे सीखता है ओर पहलेकी सीखी हदं बात भूल जाता है । 
आगे उजाला ओर पीछे धेर होता है । सब कुङ्क पहले याद आता ओर पीछे 
मूल जाता है । तुर्याको स्मरण ओर सुपुिको विस्मरण समना चाहिए । दोनों 
शरीरमे बराबर काम करती रहती ह | ध 
आढट्वा समास 
सृष्ष्प जीव-निरूपण 

ङु कीड़े रेुसे भी सूक्ष्म होते हँ, जिनकी श्रायु बहुत ही कम होती दै । 
उनम युक्ति ओर बुद्धि भी बहुत हौ कम होती है । इसी प्रकार श्रोर भी बहते 
जीव होते ह जो दिखादं मी नदीं पडते । पर उनम मी श्रन्तःकरण-पचककी स्थिति 
अवश्य होती है । उनकी भवश्यकताके लिए उनम यथेष्ट श्ान होता है श्रौर 
उनके विष्य तथा इद्धियो भी उन्दीके समान होती है । उनके सूक्ष्म शरीरोको 
विचारपूर्वक कोन देखता है १ उनके लिए र्यी मी बहुत बड़ हाथीके समान 
होती है। लोग कहते भी दै कि व्यूटीके किए मूती बाद्‌है। व्यूटियौकी 
तरह ओर मी बहुतसे छोटे-बड़े कीडे होते ह ओर उन सभ जीवेश्वरका निवास 
होता दै ¦ सष्टिमे इस प्रकारे जनन्त कीडोकी भरमार है । अत्यन्त उद्योगी पुरुष 
हो उन सवका अच्छी तरह विचार करता है । अनेक नक्षत्रम रहनेवाले जीव-जन्तु 
उन लोगोको पर्व॑तके समान जान पडते ह । वे उन जीवोकी बड़ी-बड़ी आयुका 
मी पता ल्गा लेते ह | पक्षि्योके समान न तो कोई छोय है ओर न उनके समान 
कोद बड़ा होता है। सपो ओर मशछलियोकी मी यदी बाते है । व्यटीसे लेकर 
बराबर बदुते हुए. बहुतसे बड़े-बड़े जीव होते हँ जिनका विचार करनेसे भीतरी 
तच्वोका पता लग जाता है! उनकी अनेकं जातियों तथा रंग दै ओर जीवनके 


२७४ हिन्दी दासबोच 


अनेक दंग है] किसीका रग अच्छा रै ओर किसीका खराब । उन सबका कहँ तक 
वर्णन किया जाय । जगदीश्वरने किसको सुकुमार श्रौर किसीको कठोर बनाया है ! 
किसी किसीके शरीर स्वणंके समान दैदीप्यमान होते हँ । इस प्रकार उन जीवम 
शरीर, आहार, वाणी ओर गुणके अनेक मेद होते है, पर उन सवका अन्तःकरण 
बिलकुल एक-सा है ओर उसमे कों मेद नहीं है । कोई जीव कष्टदायक ओर कोई 
प्राणघातक ह्येता है । यदि अच्छी तरह देखा जाय तो इस संसारम अनेक प्रकारके 
अमूल्य कोतुक दिखाई पडते हे । पर एेसा कोन प्राणी है जो इन सवका पूरा-पूग 
ओर श्रच्छी तरह विचार करता हो १ अपनी आवश्यकताके अनुसार लोग थोडा 
बहुत जान लेते हँ । इस बसुन्धराके नो खण्ड हँ ग्रौर इसके चाये ओर सात सागर 
है । पानी तो ब्रह्माण्डके बाहर भी है, पर उसे देखता कौन है १ उस पानीमे जो 
असंख्य जीव रहते है, उन विशाल जीरवोकी स्थिति कोन जानता दै ? उस्पत्तिका यह्‌ 
स्वभाव ही है कि जहाँ जीवन ८ जल ) ह्येता दै, वर्ह जीव भी अवश्य ही होते 
है । यदि देखा जाय तो इसका अभिप्राय बहुत बड़ा दे । प्रथ्वीके गमम भी अनेक 
प्रकारके जल है| कौन जानता है कि उन जलोमे छोटे-बड़े फितने प्रकारके जीव 
रहते दै ! कुद्छ प्राणी एेसे हँ जो सदा अन्तरिक्षमे दी रहते है ओर जिन्दौने यहं 
परश्त्री कभी देखो ही नहीं} पंख निकलने पर वे ऊपरकी ओर हयी उड्‌ जाते हे । अनेक 
प्रकारके तेचर+भूचर,वनचर ओर जलचर श्रोर चौरासी टाख योनियं है । उन सबको 
कौन जानता रै १एक उष्ण तेजको छोडकर ओर सभी जगह जीवका निवास है | यहाँ 
तक कि कल्पनासे भी प्रणी उसन्न होते हँ ¡ उन सबको कोन जानता है | कु जीव 
अनेक प्रकारकी सामथ्यो या शक्तियोसे उत्पन्न होते है, कुछ इच्छामाच्रसे उसयन्न होते 
है ओर कुदको मुखसे वचन निकले ही शाप-देह प्राप्त होती दै । कुड शरीर बाजी- 
गरीके; कु गारुडी विद्याके ओर कुछ देवताओके होते हँ । मतखब यह कि अनेक 
प्रकारे शरीर होते हँ । कोई शरीर रोधसे श्रौर कोद तपसे उत्पन्न ह्येता रै; ओर 
कों शापसे मुक्त होने पर अपना पूवं शरीर प्राप्त करता दै । ये सव ईश्वरके कायं 
है, जिनका कह तक वर्णन किया जाय ! विचित्र मायाके कारण दी यह सत्र होता 
रहता हे । इस मायाने एते बहूतसे अद्धुत काम किये है, जैसे न तो आज तक 
किसीने देख ह्येगे ओर न सुने होगे । उसकी सभी विचित्र कलाश्नोको समभना 
चाहिए । लोग थोड़ी बहुत बातें जान लेते है ओर पेट भरनेको विद्या सीख लेते 
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है ओर अपने श्नाता दोनेका अभिमान करके व्यथं ही खराब होते ह । इसमे रहने- 
वाली श्रन्तरात्मा ही शनी श्रौर सर्वात्मा है । उसकी महिमा जाननेके लिए बुद्धि 
का तक काम कर सकती है ! ससरकचुक ब्रह्मांडमे सप्तक॑चुक पिंड है ओर उस 
पिंडमे मी बहुतस प्राणियोका निवास है । जब आदमीको स्वयं ऋ्रपने शरीरकी ही 
सत्र बातोका पत्ता नदीं चलता, तब बाकी ओर सत्र बातोका कैसे पता चल सकता 
है ! पर ल्ग थोडेसे श्ानसे दी उताव्ले हय जति है । अणु ओररेणु सरीवे जो 
छोटे छोटे पदार्थं है, उनके लिए तो हमीं विराट्‌ पुरषर हँ । उनके दिसानसे हमारी दी 
आयु बहुत बड़ी है । उनके व्यवहारकी बहुतसी प्रणालि ओर रूदिरया है । रेखा 
कौन है जो उन सवका कौतुक जानता हौ १ परमेश्वरकी कस्नी धन्य है, जिसका 
हम लोग मनते अनुमान भी नहीं कर सकते । पर यह पापिनी अहन्ता व्यथं ही 
हम लोगोको चेरे रहती है । अहन्ता छोड़कर ई॑श्वरके कार्यो पर मली-माति विचार 
करना चाहिए । पर इसके लिए मनुष्यका जीवन बहुत ही थोडा है । जीवन अल्प 
प्रर दारीर क्षणभंगुर है । लोग व्यथं हीः इसका गवं करते है । इते नष्ट होते देर 
नदीं लगती । मलिन स्थानमे इस शरीरका जन्म हुआ है ओर मलिन रसोसे ही 
इसकी वृद्धिः हुई है । फिर न जाने लोग इसे बड़ा केसे कहते हैँ ! यह मलिन तथा 
क्षणभंगुर है ओर इसमे व्यथा तथा चिन्ता लगी रहती है । फिर भी लोग पागल- 
पनके कारण व्यथं ही इसे बड़ा कहते हं । काया या शरीर, माया या सम्पत्ति दो 
दिनकी दै, ओर इनमे आदिसे अन्त तक भगडे ओर बखेड़ं ही रहते हँ । तिस पर 
लोग इस निष्ट पदाथं पर बदिया-सा परदा डालकर, या व्यथं आडम्बर खड़ा करके 
अपना बङ़प्पन दिखलाते दँ चाहे इस पर कितने ही पे क्यो न डले जायं, 
पर अन्तम इसका वास्तविक सूप खुल ही जाता है शरीर तब चास ओर दुर्गन्ध 
फैलती है } रतः विषेकपूरवंक काम करनेवाला ही धन्य दै । व्य्थका ठोग क्यो रचा 
जाय १ अहन्ताके बखेडका अन्त करो । विवेकपूव॑क ईश्वरको दृटुना ही सव्रसे उत्तम है । 
५९ 
ग्वा समास 
पिंडकी उत्पत्ति 

चारो खानियोके सब प्राणी जलके कारण दी बदुते हँ । इस प्रकारके असंख्य 
प्राणी जन्म ठेते ओर मस्ते दै । शरीर पाचों त्वौसे बना है ओर आत्माके संयोग- 
से सब काम करता है । पर यदि इसका मूल दुंद जाय तो वह जलूख्पहीहै। 
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खी ओर पुरुष दोनोके शरीरसे जलके समान जो वीयं निकलता दै, उसीके योगसे 
यह शरीर बनता है । फिर अन्नरसः, देहरस, रक्त ओर शुक्रसे उनके थक्छे घते हे, 
जो दोनों रसोकी सहायतासे खूब बद्ते है । इस प्रकार गर्भम यह शरीर धीरे-धीरे 
बटन लगता है, कोमलसे कठिन ह्येता है ओर तब उसके मिन्न-भिन्न अज्म जलका 
प्रवेश होता दै । पूरा हो जाने पर गर्भ॑ बाहर निकलता है ओर ए््वी पर गिरते ही 
रोने लगता हे । स लोगोका सारा शरीर इसी प्रकार बना है। शरीर मी बदृता 
है ओर उसके साथ कुक बुद्धि मी बदती है; आदिसे अन्त तक सब कुर होता है 
ओर देखते-देखते बनकर बिगड़ जाता है । ज्यो -ज्यो शरीर बदृता दै, त्यो -त्यो कुक 
विचार भी सूने लगते ह । जिस प्रकार फलोमे बीज आति रै, उसी प्रकार देखने 
ओर सुननेसे मनुष्ये बुद्धि ओर विचार आदि सब कुल्व आता रै । जलके योगसे 
बरीजौमे अंकुर द्योते है, ओर जल न होने पर वे नष्ट हो जाते है । मिद्ध ओर जट 
दोनोके एक जगह होनेसे ही सब काम होते है । जब मिद्री मर जलमे बीज पर्हुचता 
दै, तव वह भींगकर सहजमे अंकुरि ह्येता है; ओर ज्यो-ज्यों बह बहुता दै, त्यो-व्यों 
उसमे मजा आने टगता है । नीचेकी ओर जड खूब फैलती है ओर ऊपर शाखा 
आदि फैटती हे । पर वे दोनो होते बीजसे ही है । जड पातालकी ओर चलती है 
ग्रीर फुनगियो आकाशकी ओर । ब्रत अनेक प्रकारके पत्त, पूलो ओर पलत लद 
जाति हे । फलोके जनक पूल है, पूलोके जनक पत्ते दै ओर पत्तोको उत्पन्न करनेवाली 
पेडियोँ है । पेडा छोटी -ह्ोरी जड से उत्पन्न हयोती दै, जडं जलसे होती है ओर जल 
सूख जाने पर केवल प्रश्वी रह जाती है । अनुभवे यदह बात सिद्ध होती है कि 
सबको उत्पन्न करनेवाली यदी प्रथ्वी है ओर इस प्र्वीको उत्पन्न करनेवाली आपो- 
नारायणकी मूरति है । उन आपोनारायणके जनक अधिदेव है, अथिके जनक 
वायुदेव है, ओर वायुदेव की उसत्ति स्वभावतः अन्तरात्मासे होती है । इस प्रकार 
सबकी उत्पत्ति श्रन्तरात्मासे ही द्येती है, ओर जो उसे न जाने, वह्‌ दुरात्मा दै । 
दुरात्माका मतलब आत्मा दूर रहनेवाला है । एसा मनुष्य आत्माके पास रहता हुआ 
भी उसे मूला रहता हे, क्योकि वह्‌ अनुभव करना नहीं जानता । प्रकृति उसे व्यथं 
ही उत्पन्न कर देती है ओर वहं व्यर्थं ही चला जाता है । इसलिए सनको उत्पन्न 
करनेवाला घी परमात्मा दै ओर उसमे अनन्य भाव रखनेसे प्रकृति या सभाव 
बदलने लगता है । स्वभाव अदल जाने पर मनुष्य श्रपना ही व्यासङ्क करने लगता 
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है, उसका ध्यान कमी मंग नहीं ह्येता ओर वह अपनी बात-चीतमे व्यंग्य नहीं आने 
देता । उस परम पिताने जो कुछ जनाया है; उसे अच्छी तरह देखना चाहिए । पर 
उस पिताने तो बहूत-सी चीजें बनाई हं । मनुष्य उनर्मेसे क्या क्या देखे १ जिसके 
हृदयमे बह परम पिता जायत हो, वही भाग्यवान है; ओर जिसमे कम जाग्रत हो, 
वह कम माग्यवान है | उस नारायणका मनम श्रखंड ध्यान करना चाहिए । बस 
फिर लक्ष्मी उसे छोडकर कां जा सकती हँ १ नारायण सारे विश्वमे ओर सच जगह 
हे; उसकी पूजा करते रहना चाहिए । इसलिए चाहे कोई काया हो; उसे संत रखना 
चाहिए ८ सबको प्रसन्न ओर सुखी करना चाषिए ) ¡ जब हमं उपासनाका विचार 
करते है, तथ पता चलता है कि वहं विश्वपालिनी है । उसकी लीलाकान तो पता 
चलता है ओर न कोई उसकी परीक्षा कर सकता है । परमात्माकी लीला उसके 
सिवा ओर कोई नदीं जानता । हम जो छु देखते है, उन सवम परमात्मा ही 
दिखा देता ह ¡ उपासना समी जगह है। आत्मायम करां नदीं है ? इसलिए जगह 
जगह राम ही भरे दु है । (अर्थात्‌, उपासना, आत्माराम, ओर राम एक ही है ओर 
सन्न जगह हे) मेरी उपासना तो एेसी ही है । उसका अनुमान भी नही हो सकता 
पर वह उस निरंजनके भी उस पार ले जाती है । उसी अन्तरात्मा या जीवात्मासे 
ही सव काम होते हैँ ओर उसीके कारण सब लोग उपासक बनते दै; ओर बहतसे 
लोग क्षानी हो जाते है । अनेकं शास्र ओर मत सब दंश्वरके ही कहे हुए हे । लोग 
कमंके अनुसार ही नियमका पालन करनेवाले अथवा न करनेवाले ओर व्यस्त अथवा 
अव्यस्त होते हँ । ईशरको सब कुछ करना पडता है । उसमे मनुष्य जितना ठे 
सके; उतना ले लेना चाहिए । अधिकोरके अनुसार व्यवह्यर करना अच्छा होता 
हे । उपासनामे आवाहन या ब्रह्मांडकी रचना ओर विसर्जन या ब्रह्मांडका संहारके 
ही विधान बतलाये गये हँ । यहो तक तो पूर्व-पक्ष हया । अब अगे सिद्धान्त 
रतलाया जाता है । वेदान्त या शाख्र-प्रतीति, सिद्धान्त या गु-प्रतीति ओर 
धादान्त या आत्म-ग्रतीतिमेसे अन्तिम आत्म-प्रतीति ही मुख्य ओर प्रामाणिक हे । 
पचीकरणको छोड़कर हितकारक महावाक्यके अर्थं पर विचार करना चाहिए । 
५९/ 
दसवा समास 
सिद्धान्त-नरूपश 
आकाशम सभी कुछ होता रहता है, पर बह सब आकाशकी तरह ठहरता 
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नहीं । इसी प्रकार उस निश्चर (परब्रह्म) मे वह चंचल माया भी बराबर हती 
है; पर वह परन्रह्मकी भाति निश्चल नदीं है । घोर श्रन्धकार हौ जाने पर आकाश 
मी काला ह्ये जाता दै; ओर सूर्यकी किरणौके पैलने पर सब कुल्लं पीला दिखाई 
पडता है १ बहुत ठंडक होने पर इस प्रकारकी जितनी बातें माद्म हती दै, त 
सब दहोती मी है ओर उनका अन्तमभी दहो जाता दै । यह्‌ कभी सम्भव नीं कि वह्‌ 
आकाशकी तरह अरावर बना रहे । श्ञातृख रूपी उत्तम बातको खूब अच्छी तरह 
समश्च लेना चाहिए । आकाश निराभास दै ओर मास मिथ्या है । जल ओर वायु 
दोनों पौलते ईँ, ओर श्रास्माका तो बहुत ही अधिक विस्तार होता है । जितने तच्च 
है, वे सभी फलते हँ । अन्तःकस्णको चंचल ओर निश्चल सभीका शान होता है| 
विचार करनेसे प्र्येक प्राणीको सब बातोका पता चर जाता है | लोग विचारया 
मनन करते करते अन्तम निदत्त पदमे पणं रूपसे लीन ह्यो जाते है ओर तबवे 
उससे कमी अलग नदी द्ये सकते । उस निघ्रत्ति पदमे श्ानका विश्वान दौ जाता 
है ओर मन उन्मन हो जाता है । विवेककी सहायतासे तस्वोका निरसन दहने पर 
मनुष्य उस ईश्वरम अनन्य ह्ये जाता है । ज उस अन्तरात्माका पता पा जाता है 
बह चंचलसे निश्चल हो जाता दै । उस दशाम देवताओंकी भक्तिका भाव नहीं रह 
जाता (अर्थात्‌+अनन्यता हयो जाती दै) । वहो ठौर ठिकाना या इस तरहकी ओर 
कोद चीज नहीं है | पदाथं माच्रही नदीं हे केकिन फिर मी लोगोके समभानेके 
लिए, हम जैसे तैसे कुहं बतलाति हैँ । अश्वान शक्तिका निरसन ओर क्षान शक्तिका 
अन्त हयो जाने पर अर्थात्‌ ; बृत्तिके शून्य हो जाने पर देखना चाहिए कि कया स्थिति 
देती दै । वह मुख्य स्थिति एेसी है जिसमे चंचल मायाका कोई सम्बन्ध ही नही 
रह जाता । वदी निर्थिकार या निर्विकल्प स्थिति दै । जव-चंचल मायाका विकार 
नष्ट हो जाता है ओर उस चंचलका अन्तदही हो जातारै, तव यह तोदोदी 
नहीं सकता करि चंचल ओर निश्चल दोनों मिलकर एक द्ये जाय । महावाक्य पर 
विन्वार कसनेका अधिकार संन्यासियोको ही हे । जिस पर इश्वरकी कपा होती है, 
वही उस पर विचार करता दै! सब प्रकारकी वस्तुर्थका व्याग करनेवाला दी 
संन्यासी होता है । जितने विचारान्‌ ह, वे सभी संन्यासी हैँ । यह निश्चित है कि 
परत्यक मनुष्यकी करनी उसीके हाथमे ह्येती है । जदा जगदीश दी प्रसन्न दो र्ये; 
वहो फिर कोन सन्देह कर सकता दै १ अस्तु, ये सब बाते विचारो पुरुष दी 
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जानते है । जो विचारवान इन बातौको अच्छी तरह समभ लेते ह, वे निस्संग दे 
जाते है; ओर जिन्हे अपने देहका अभिमान बना रहता है, वे उस अमिमानकी रक्षे 
ही लगे रहते दँ । जव वह्‌ अलक्ष ध्यानमे बैठ जाता है, तब पूश्च या सन्देह 

नहीं रह जाता ओर देतु रूप अन्तसाक्षी आत्मा भी उसी परब्रह्मके साथ मिलकर ` 
एक रूप ह्ये जाती दै । आकाश ओर पाताल दोनों दी अन्तयलके नाम है; ओर 
यदि बीचमेसे दृश्य या प्रथ्वीका पर्दा खींच लिया जाय तो दोनौ मिलकर एक 
हो जते है ओर उनमे कोई अन्तर नहीं रह जाता । बे दोनोंदैँ तो एकही; 
परन्तु मन उपाधि पर ध्यान रखकर देखता है । ओर यदि उपाधिका निरसन हो 
जाय तो आकाश या पातालका नाम ही नदीं रह जाता | वह शब्द ओर कल्पनासे 
परे है ओर मन तथा बुद्धिसे अगोचर है । अपने मनम अच्छी तरह विचार करके 
उसे देखना चादिएः । विचार करनेसे ही सव बातोंका पता चल जाता है | पर जो 
कुक माट्म होता है, वह सब भी व्यथंदहीहो जाता है ( क्योकि जब तक यह्‌ 
शान बना रहे कि मच्च कुछ मालूम है; तव तक वहं माटूम हीना व्यथं है) | 
यह बहुत ही विकट विषय है । यह कह कर कैसे बतलाया जाय ! मदावाक्यके 
वाच्यांशका विचार करने पर जो लक्यांश निकलता है, वह भी उसी अलक्षमे लीन 
हो जाता है; ओर उसे समञ्च ठेने पर फिर कुछ कहनेकी जगह ही नदीं रह जाती । 
जो उस शाश्वत या परब्रह्मको दूटुता है, बही सच्चा शानी होता है श्रर विकार्यौको 
छोडकर उस निविकासमे मिल जाता है। सोनेके समय बहुतसे बुरे-लुरे स्व्न 
दिखाई पडते दै, पर जागने पर वे सब मिथ्या हो जति हँ । ओर यदि उन दुःस्व- 
प्रोका फिर स्मस्ण दो, तब भी वे मिथ्या ही रहते ह (अर्थात्‌ , जब एक बार श्चान 
हो जाता है, तब फिर पहलेवाली अक्षानकी दशा नदीं आ सकती ) । प्रारण्धके 
योगसे चाहे शरीर रदे ओर चाहे न रहे, परन्तु अन्तःकरणका विचार अवश्य अटल 
रहता दै । जब बीज आगमे भूना जाता है, तब वह ओर अधिकं नदीं बट्‌ सकता; 
उसकी बाटका अन्त हो जाता है। शाता हो जाने पर वासना रूपी बीजकी भी 
बही दशा हो जाती दै । अर्थात्‌, घासना-रूपी बीज जब श्ान-रूपी श्रथिसे जल 
जाता है, तब फिर उसमेते नया अंकुर नदीं निकल सकता । विचारसे बुद्धि 
निश्चल होती दै ओर बुद्धिस दी कायं-सिदधि होती है ! यदि बड़े ओर पूज्य लोगोकी 
बुद्धि देखी जाय तो बह तो निश्चल्न ही होती है । जो निश्चलका ध्यान करता है, वह 
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प्निश्चल हो जाता है; ओर जो चंचलका ध्यान करता है, वह चंचल ही रहता दहै; 
ओर जो भूतोका ध्यान करता है, वह केवल भूत ही होता ह । जो अंत तक पर्हुच 
चुका है ८ उस परब्रह्म तक पर्हुच चुका है); माया उसका कुछमभी नदीं कर 
सकती । अन्तर्बिषटौके लिए जेसी बाजीगरी है, वेसी दी माया भी है| जब मायाके 
मिथ्यालका शान हो जाता है ओर विचारकी सदहायतासे वह कान दृद हौ जात। 
है, तब अकस्मात्‌ सारा मय नष्ट हो जाता है | अतः हमे उपासनाका प्रचार करके 
उसके ऋणसे मुक्त होना चाहिए, मक्तोकी संख्या बह्वानी चाषिए. ओर विवेककी 
सदहायतासे अपने मनमे ही सब बाते अच्छी तरह समञ्च लेनी चाहिए । 


= ५ 
साखहवा दरक 
पहूढखा समास 
वाट्मीकि-स्तवन 

धन्य ह वह वाल्मीकि जो ऋषियोमे पुण्यक दै ओर जिनके कारणये 
तीनों लोक पावन हुए. द ।, आज तक यह्‌ कमी देखा नहीं गया कि किसीने भविष्यकी 
बाते कही हो श्रौर वह भी शत कोरि बातें कही हं । सारी सृष्टि छान डालिए, 
पर ठेसी बात कमी किसीने सनी मीन दहयोगी। यदि कमी किसीकी भिष्य- 
सम्बन्धी एके बात भी ठीक निकल आवि तो उस पर सारे भूमण्डलके लोग आश्चयं 
करते हँ । जिस समय रघुनाथका अवतार भी नदीं हुआ था; उसी समय उन्दौने 
जिना शखरोके श्राधारके राम-कथाका विस्तार किया था । उनका वागविलास सुन- 
कर महेश मी सन्तुष्ट ह्ये गये थे ओर तव उन्न तीनो लोकोमे रामायणएकी सो 
करोड़ प्रति्यो बाँट थीं । उनका कित्व शंकरने ही मली-भोति देखा था ; र 
त्येग तो उसका अनुमान भी नदीं कर सकते थे । उससे रामके उपासकोका परम 
समाधान हा । ब्डे-बडे ऋषि हो गये दै ओर कविताः मी बहुतसे लोगोने की 
हैः पर वाल्मीकिके समान कवीश्वर न आज तकं हुए ओर न आगे होगे । पहले 
उन्दने कुछ दुष्कर्म किये थे, पर पीेसे वे रामक नामसे पावन हो गये ये । उन्दने 
दृट्‌ नियमसे राम-नामका इतना अधिक जप किया कि उनके पुण्यकी सीमा न रह 
गद; उन्हं असीम पुण्य हभ । उलटा नाम जपनेसे ही उनके पापके पवंत नष्ट हो 
गये ओर पुण्यकी ध्वजा सारे ब्रह्मां मे फदराने लगी । घाल्मीकिने जिस वनये तप 
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किया था, षह वन भी उनके पुण्यसे पावन द्ये गया ओर उनके तपोलते सूखे 
काठमे भी अंकुर निकल आये । वे पहले कोल जातिके थे ओर उनका नाम वाल्हाः 
था | वे इस संसारम जीवोकी हत्या किया करते थे, पर अब बड़े-बड़े विद्वान ओर 
ऋष्रीश्वर भी उनकी बन्दना करते है । जिसके मनमे उपरति ओर अनुताप उत्पन्न हो, 
उसके मनमे पाप कदसि बचा रह सकता है ! देहान्त ह्योने पर तपके प्रभावे उनका 
पुण्य-रूप दूसरा जन्म हुआ । उन्दौने अनुताप करके एेसा आसन लगाया कि उनके 
शरीर पर दीमकोंकी बोबी बन गई भर इसीलिए आगे चलकर उनका नाम बाल्मीकि 
पड़ा । दीमकोकी बी को संस्कुतमे वल्मीके कहते ह, इसीलिए उनका नाम भी 
वाल्मीकि दी उपयुक्त हुभा । उनकी तीत्र तपश्याका हाल सुनकर बड़े-बड़े तपस्वी 
भी कोप जति हँ} वह तपस्वियोमे भी ओर कवीश्वरोमे मी श्रेष्ठ है ओर उनकी सब 
बाते स्पष्ट तथा निश्वयाव्मक हँ | वे निष्ठौके मण्डन ओर रघुनाथके भक्तोके भुषण 
है । उनकी धास्णा शक्ति असाधारण थी जो साधकौको ओर मी दद करती रै । 
समर्थके कवीश्वर ओर ऋषीश्वर वाल्मीकि घन्य है, ओर उन्दै मेरा साष्टाङ्ग नमस्कार 
है) यदि वाल्मीकि ऋषि राम-कथान कहते तो हम लोग वह्‌ कथा केसे जान 
सकते ये ! एेसे समर्थ महात्माका हम किस प्रकार वणंन कर ! उन्होने रघुनाथकी 
कीर्तिं स्र लोगो पर प्रकट की, जिससे स्वयं डनकी मी महिमा बदी ओर भक्तौकी 
मण्डली भी वह कथा सुनकर सुखी हदं । उन्होने अपना समय साथंकं किया, 
स्वयं रघरुनाथकी कीर्तिम ममर हो गये ओर भूमण्डले बहुतसे लोगोका उद्धार भी 
किया} सघुनाथके ओर भी एते बड़े-बड़ मक्त हयो गये है जिनकी महिमा अपार 
है | रामदास कहता है किं मै उन सबका किङ्कर या सेवक हूं | 


दूसरा समास 
सुय. स्तवन 
यह सूर्य वंश धन्य है ओर सब वंशोमे श्रेष्ठ है । मार्तण्ड मण्डलका प्रका 
सारे मूमण्डलमे कैला हु है । सोमके शरीरम लांछन दै शरोर चद एक पक्षमे 
क्षीण होने लगता रै, ओर सू्यंकी किरणोके फलते ही अपनी कलाओंसि दीन हय 
जाता है ¦ अतः सूयंसे उसकी अरावरी नदीं हौ सकती । सू॑के प्रकाशसे ही प्राणी 
मात्रको प्रकाश मिलता रै। अनेक प्रकारके उत्तम, मध्यम ओर अधम सभी 
तरहके धर्म॑, संगम तथा दुग॑म कर्म ओर नित्य-नियम आदि सूर्यसे दी होते 
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ह ! वेद्‌, शाश, पुराण ओर मन्व; यन्त्र आदि अनेक प्रकारे साधन, सन्ध्या, 
स्नान ओर पूजा-विधान आदि चिना सूर्य॑के नदीं हो सकते । अनेक प्रकारके ओर 
असंख्य योग तथा मत सूरंके उदय होने पर ही अपने मार्गं पर चलते है । चाहे 
सांसारिक कायं हो ओर चाहे पारमार्थिक, जिना दिन चदे सार्थक नदीं होता; 
निस्थक होता दै । सूय॑का अधिष्ठान नेमे है, ओर यदि ने्रनदहौतो सबलोग 
अन्धे रे । इसलिए सूयं जिना कोई काम नदीं चल सकता । यदि कोटं कदे कि 
अन्धे मी कविता करते है, तो वह मी सूर्यकी ही गतिके कारण करते है । यदि 
हमारी मतिदही ठ्टीदह्ौ जायतो उसका प्रकाश या बुद्धिका विकास कैसे द्ये 
सकता है ! उष्ण प्रकाश सू्यंका ओर शोत प्रकाश चन्द्रमाका है । ओर यदि उष्णता 
नद्यो तो यह शरीर रह ही नदीं सकता । अतः सू्यके चिना कोई काम सहसा नहीं 
हो सकता । श्रोता लोग बुद्धिमान हँ ओर स्वयं ही यह बात सोच सकते है । हरि 
ओर हरके अवताये ओर शिवशक्तिकी अनन्य व्यक्तियोके पे मी सूर्य था ओर 
अबमी दै) संसारमे लोग आति है वे स सूर्य॑के नोचे रहकर ही सब कामं करते 
है ओर अन्तम सू्यैके सामने दी शरीर त्यागकर इस रोकसे चन्ञे जाते है । चन्दमा 
तो सूक बहुत बाद हुआ है ओर क्षीर सागरको मथकर निकाला गया है । वहं 
नदह रलोमेते है ओर लक्ष्मीका जन्धु है । छोटे षडे समी जानते है कि यह सूयं 
सारे पिश्वका चक्षु है, इसलिए वह श्रष्ठोसे मीश्रष्ठदै। उस समथ या ईश्वरकी 
दस सू्ंको यही आश्चा है किं ढोकोपकारके लिए त॒म निस्य इसी प्रकार इस अपार 
श्राकाश मागमे आया जाया करो । दिन न रहने पर श्रन्धकार ह्ये जाता है आर 
किसीको सारासारका पता नदीं चख्ता । हा, यदि दिन न द्ये तो चारे ओर उल्लु- 
ओका काम अवश्य चलता है । उस तेजोराशि ओर उपमा-रदित सूक सामने 
ओर दूसरा कोन आ सकता है १ यह्‌ सूर्यं रघुनाथजीका पूर्वज है, अतः हम सव 
लोगोका मी पूर्वज है । उसकी महिमा अगाध है | भला मनुष्यकी बाणी उसका 
कसे वंन कर सकती हे १ रघुनाथ वंशे लगातार बहुतसे डे-बडे लोग हो गये 
ड । ये सत्र बातें मुञ्च मतिमन्दको क्या मादूम हो सकती हँ ! रघुनाथके समुदाय- 
म ही मेया अन्तःकस्ण लगा हुश्रा हे । अतः उनके महसका वणन करनेमे मेरी 
याकृशक्ति बहुत ही दुचंल है । सू॑को नमस्कार करनेसे सब दोोका परिहार होता 
दै ओर उनके दर्शन क्ते रहनेसे शरीरकी स्फूर्ति निरन्तर बदृती है । 
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तीसरा समास 
पथ्वी-स्तवन 


यह्‌ वसुमती भी धन्य है । इसकी महिमा कहां तक तलाई जाय ! प्राणी 
मात्र इसीके आधार पर रहते हँ । अन्तरिक्षम रहनेवाठे जीव भी इसीके आधार 
प्र रहते है; क्योकि बिना जड़ देहके जीव नहीं रह सकता, ओर जडता प्रथ्यीसे 
ही ह्येत है । लोग ए्रथ्वीको जल ते, खोदते, जोतते, छीलते ओर नोचते है; उसपर 
मल-मूत्का त्याग तथा वमन करते ह । सड़े-गले ओर रदी पदाथकि लिए पृरथ्वी- 
को छोडकर ओर कोड ठिकाना नहीं है । मरने पर शरीर भी उसीमे जाता है । बुरे 
भले समी पदार्थोके लिए प्रथ्वीको छोडकर ओर कहीं ठिकाना नहीं है । अनेक 
प्रकारकी धातुर्णँ तथा दूसरे पदार्थं मी प्रथ्वीके ग्म॑मे ही रहते ह । एक दुसरेका 
संहार करनेवाले प्राणी भी ए्थ्वी पर ही रहते है । ओर फिर प्रभ्वीको होडकर वे 
जा ही कहां सकते है ! गद्‌, कोट, पुर, नगर श्रौर अनेक देश जो यात्रा करने पर 
दिखाई पड़ते है, तथा देव, दानव ओर मनुष्य आदि मी प्रथ्वी पर ही रहते है । 
अनेक प्रकारके रल, हीरे, पारस ओर धाठर्णे तथा दुसरे पदार्थ प्रथ्वीके सिवा न 
तो ओर कोई गुप ही कर सकता है ओर न प्रकट ही कर सकता है। मेरु, मन्द्र ओर 
हिमालय, उष्टङुल पर्वत, अनेक प्रकारके पक्षी; महलिया ओर सोप आदि भूमंडलमे 
ही रहते ह । अनेक समुद्रोके उसपार भूमण्डलके बहूतसे भाग हैँ जो चारो ओर 
जलसे धिरे हुए. है । उनम छोटे-बडे असंख्य गुप्त विवर है, जिनमे घोर अन्धकार 
छाया रहता है । यह आबवरणोदक अपार है । इसका पार कौन जान सकता है । 
उसमे बड़े-बड़े ओर अद्‌भुत जलचर भरे हुए. हँ । उस पानीका आधार पवन है, 
जो बहुत घना ओर सब जगह भर हुभा है । पानी उमेसे किसी श्रो रते एूटकर 
निकल नहीं सकता । उस प्रभञ्चनका आधार कठोर या अश्चानमू्के अहंकार है । 
पेसे मृगोलका पार कोन जानता है । अनेक पदार्थकी खाने, धाठञं ओर रलोके 
समूह, कल्पतरु, चिन्तामणि, अमृतके कुण्ड, अनेक द्वीप, अनेक खण्ड ओर बहूतसी 
बस्तियां तथा ऊसर है, जिनमे ओर ही तरहके अनेक प्रकारके जीव हे । मेरुके चायो 
ओर पहाडियां है, भीषण अन्धकार छाया हुभा ह श्रौर मेक प्रकारके बरक्षोके घने 
जंगल ह । उनके पास ही लोकालोक पर्व॑त है जहाँ स्का पिया घूमता है । 
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चन्द्रादि, द्रोणाद्रि तथा मैनाक आदि बहुत बड़े-बड़े पर्वत मी वहीं द । अनेक देशौ- 
मै पाये जानेवाल्ञे तरद-तरहके पत्थर ओर मि्धिया, अनेक प्रकारकी सम्पत्तियां ओर 
छिपे लजाने ओर अनेक खानें इस प्रथ्वी पर दँ । यह वसुंधरा बहुतसे रलोसे मरी 
हई दै} इस पृर्वीके समान ओर दूय कोन-सा पदां दे ! यह चारो ओर बहुत दूर 
टूर तक फैरी हर्द है । ेसा कौन प्राणी है जो सारी थ्वी पर धूमकर उसे देख 
सके १ इस धरणीके साथ ओर किसीकी तलना नदीं ह्य सकती । अनेक प्रकारकी 
रेरे ओर फसलें जो मिन-भिन देशोमे होती ह ओर जो देखने प्रायः एकसी-जान 
पडती है, इसी प्र्वीपर होती दै । स्वर्ग, म्यं श्रोर पाताल तीनो अपूवं लोक बनाये 
गये ह । :पाताल लोकमे बहुत डे-बडे सोप या नाग रहते द । अनेक प्रकारकी 
वेलो ओर बीजोकी खान यह विशाल प्रथ्वी दी है । उस कतके कायं बहुत ही 
अद्धत है । सन्दर गट, कोयो, नगर ओर पत्तन आदिमे सज जगह उस जगदीश्वर 
का ही निवास दै । एेसे बहुतसे बलवान हो गये हँ जिन्दौने इस प्रवी पर बूत 
क्रोध किया ओर इससे बहुत अप्रसन्न हुए; पर उनमें इतनी साम्यं नही हुई कि 
वे इससे अलग हो सके । यह प्रथ्वी अपार है, इस पर अनेक जातियोके जीव रहते 
है मौर इस पर अनेक अवतार हुए है । इस समय भी यह बात प्रतयक्च प्रमाणित 
होती है ओर इतके लिए किसी प्रकारके अनुमानकी आवश्यकता नहीं है । अनेके 
प्रकारके जीवनोके लिए यद पृथ्वी दी आधार दै । बहुतसे लोग कहते दै कि भूमि 
हमारी है, पर अन्तम बे स्वयं ही मर जाते ह । न जाने कितना समय बीत गया 
मर यह पथ्वी अभी तकं ज्योकी त्यो बनी हुईं हे । यह्‌ हे पृथ्वीकी महिमा । इससे 
दम ओर किसकी उपमा दे । ब्रह्मा आ्रादिसे लेकर हम सबका यही आश्रय ह | 


चोथा समास 


अजल-स्ततन 


अब हमं उस आपोनारायणका वणन कसते दँ जो सनका जन्म-स्थान है श्रीर 
सज जीवोका जीवन है । पुथ्वीका श्राधार उसका आवरणोदक या वे समुद्र हँ जो 
उसे चारो ओरसे घेरे हुए हैँ । सातो समुद्रौका जल श्रोर अनेके मेधोका जल इस 
पथ्वी पर बहता दै । बहुत-खी नदियां अनेक देशोसे होती हदं सागस्मे टी जाकर 
मिलती दै । नदिय छोरी-बड़ी सभी तरहकी ओर पुण्यराशि दै, ओर उनकी मिम 
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अगाध हे । वे नदियों पव॑तोते निकलकर अनेक प्रकारकी घारियो आदिमेसे हयेती 
हुई ओर हदराती हुई बहती रहती है । सन देशौमे बदह्रतसे बदे-बड़ कर्णे, वापियों 
अर सरोवर दै, जिनमे निर्मल जल उमडता रहता है । फुदारे ऊपरकी ओर उठते है, 
अनेक नाले ओर नहर बहती द ओर ्षरनोमे पानी बहता है । कीं पातार तोड़कर 
कूओंसे पानी निकलता है ओर कदीं पवतोंको तोड़कर बहता है । मतलब' यह्‌ कि 
प्रथ्वी पर अनेक प्रकारसे जल बहता रता है । जितने पर्व॑त है, उनमेसे उतनी 
ही बड़ी-बड़ी धाराः बहती है ओर उन्दीमेसे च्चसने, नदियां ओर नाले आदिभी 
उमड्कर निकलते है । प्रथ्वी पर इतना अधिक जल है कि उसका पूरा वंन दही 
नहीं हो सकता । अनेक प्रकारके फएदारोमे भी पानी बांधकर लाया जाता है | 
दह, गड्टे ओौर छोटे तथा बडे कुण्ड शरोर पर्वतोंकी.बहुत-सी कन्दरः मी जलपे 
मरी रहती है । भिन्न-भिन्न लोकम अलग-अलग प्रकारके जल हँ । एकसे एक 
टकर महापवित्र तथा पुण्यदायक तीथं है, शाल्रकारोने जिनकी अगाध महिमा 
कही है ! अनेक तीर्थम पवित्र जलाशय, अनेक स्थानो शीतट जलके जलाशय 
ओर वहुतते स्थानोभे गरम जलके सोते होते हँ । अनेक प्रकारकी बेलो, फलो, 
पूलो, कन्दो ओर मूलो भी गुणकारक जल रहता है । खारा पानी; समुद्री पानी; 
जहरीला पानी ओर अमरतका पानी आदि श्रनेकं मेद है, ओर भिन्न-भिन्न स्थानोमे 
अनक प्रकारके गुणोवाले जल ह्येते दै । अनेक प्रकारके जखो ओर पलोके रस, अनेक 
प्रकारके गोरस, मदिर, पाय ओर गुडके रस मी उदक या जल ही ह । सुक्ता- 
फलौ ओर अनेक प्रकारके स्ौमैका पानी श्रोर अनेक प्रकारके शसतोमेका पानी भी 
अलग-अलग गुणेवाला पानी ही हे । वीयं; रक्त, लार, मूत्र; पसीना आदि उदके 
या जलके ही अनेक मेद्‌ ह । यदि षिचारपू्ंक देखा जाय तो इनका ओर मी 
विषद रूपसे पता चलता है । शरीर भी केवल उदकका है ओर भूमंडल भी उद्कका दी 
है । चन््रमंडल ओर सूर्मंडल भी उदकते ही है ! क्वारसिन्धुः क्षीरसिन्धु, सुरासिन्धु? 
वृतसिन्धु, दधिसिन्धु, इश्ुरसखिन्धु ओर . शुद्ध जलसिन्धु भी उदके दी दै । इस 
प्रकार आदिते अन्त तके उदकका ही विस्तार है । वहं बीच-बीचमे कीं तो प्रकट 
है ओर कदी युत है । जिन-जिन बीजम वह मिभित होता है, उन्दीका स्वाद्‌ लेकर 
प्रकट दोता रै] जैसे ईल बहुत ही सुन्दर ओर मीठा रस लेकर प्रकट दुई दै । 
यह शरीर उदकेसे दी बना हुआ है ओर इसे निरन्तर उदककी दी आवश्यकता 
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रहती है । उदककी उत्पत्ति ओर विस्तारका कां तक वणन किया जाय । उदकं 
तारक, मारक ओर अनेक प्रकारके सुखोका दाता दै । यदि विचार किया जाय तो 
ग्रह अलौकिक जान पड़ता है । पुथ्वी पर वरावर जल बहता रहता है, जिसकी 
अनेक प्रकारकी सुन्दर ध्वनिर्यो होती ई । बड़ी-बड़ी धारार्णे हहराती हुईं बहती 
रहती है । जगह-जगह दह उमडते ह, बडे-वडे तालाब लबालब भरे रहते हँ ओर 
नदिया तथा नाले मी इसी तरह सदा जलसे भरे रहते हँ । कीं गुस गंगा बहती 
है, जिसमे बहुत पास ही जल रहता है ओर कदं भूमिके अन्दर जोरोका शब्द 
करनेवाले भरने अहते है । भूगर्ममे जलके बहुत बडे-बद़े कुण्ड भरे हुए. है, जिन्दै 
न कभी किसीने देखा ईै ओर न जिनका वणन सुना है । बहुतते स्थानो तो 
बिजली गिरनेसे मी मरने बन गये हँ । पुथ्वीके ऊपर भी पानी भरा हे, उसके 
अन्दर मी पानी खेल रहा है ओर उसके ऊपर भी बह्रुत-सा पानी (भापके रूपमे) 
है । खर्म, मर्त्यं गौर पाताल तीनो लोके एक नदी है ओर आकाशसे मेका 
जल बरसता है । पृथ्वीका मूल जीवन या जल दै ; उस जीवन या जलका मूल 
अथि ह ओर उस अभिका मूल पवन है जो बडे-वबडे पदार्थेति भी बहुत बड़ा हे । 
फिर उन सबसे बड़ा परमेश्वर दै ओर उसीसे महद्‌मृतोका विचार उत्पन्न हभ 
है । ओर इन सबसे बड़ा घट परात्पर ब्रह्म हे । 
/ ५९, 
पांचवां समास 
श्रभ्चि-स्तवन 

धन्य है यह वैश्वानर । यह्‌ रघुनाथजीका श्वसुर, विश्वव्यापकः विश्वम्भर ओर 
जानकौका पिता है । भगवान इसीके सुखलसे भोग लगति द ओर यदी ऋषियोंको 
फल देता दै । यह अन्धकार, शीत तथा येगका हरनेवाला श्रौर सारे विश्वके 
लोगोका मरण कसनेवाला दै । लोगोमे अनेक वणं ओर मेद्‌ हँ पर अभि जीवमात्र- 
ॐ लिए अभेद्‌ है । ब्रह्मा आदिके लिए मी वह अभेद या ेद-रदित ओर परम शुद्ध 
है | अधिसे ही सृष्टि चलती दै, लोग तृत ह्यते ह ओर सब छोरे-बडे जीवित रहते 
ह । अभिके कारण ही यह मूमंडल बना हुआ है ओर इसमे लो्गोके रहनेके लिए 
स्थान बना है । इसीसे जगह-जगह छोटे-बड द्वीप ओर अनेक प्रकारकी ज्वाल 
नी ह । पेयम जठरामि होती है । जिससे सरगोको मुख लगती दै । अवसे दी 
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संहार अभि ही करती है । उससे कोद पदां नदीं ब्चता । लोग हुत तरहके 
होम करते है, घरमे बलिवैश्वदेव रखते दँ ओर अनेक तीम देवताओंके सामने 
दीपक जलाति, है ।, दीपारघन ओर निरांजनसे लोग देवताओंको प्रसन्न करते है 
जर अभिभे हाथ डालकर सच-दठकी परीक्षा की जाती है। अष्टधा प्रकृति 
अर तीनों लोकोमे अभि व्याप्त है! उसकी अगाध महिमा हम कहां तक कट | 
शाच्नोमे जो यहं कहा गया दहै कि अथिके चार हाथ, तीन पैर, दो सिर ओर 
सात हाथ दहै, वह क्या यो ही बिना अनुभवके कल्य गया है १ एेसी उष्णए-मूरति 
अधिका मैने अपनी बुद्धिके अनुसार वणंन किया है | यदि इसमे कु न्यूनाधिक्य 
हय तो उसके लिए श्रोता सुश्च क्षमा करं । 


छख समास 
५ वायु-स्तवन 

वह वायुदेव धन्य है । इसका स्वभाव विचित्र है । वायुके कार्ण हौ संसार- 
मे सब जीव अपना काम कसते हैँ । वायुसे ही श्वासोच्छवास ओर अनेक विद्याओ- 
का अभ्यास होता है.ओर शरीस्मे गति ह्येती दै । चलन, वलन, प्रसारण, निरो- 
घन, आक्रुचन, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान; नागः कूम, कृकलः देवदत्त; 
धनंजय आदि षायुके अनेक स्वभाव; कायं तथा मेद आदि हैँ । पहले ब्रह्मांडमे चायु 
प्रकट हुई ओर तब सारे ब्रह्मांड ओर देवताओंमे पैट गई; ओर तब अनेक गुणस 
युक्त दह्योकर सव पिंडोमे प्रकट हुई । स्वग॑-लोकके सत देवता; पुरस्परार्थी दानवः 
मर्स्यलोककरे मनुष्य, विख्यात यजा आदि नरदेहके अनेक भेद; अनन्त प्रकारक 
श्रापद्‌, बनचर ओर जलचर श्रौर वायुके कारण ही आनन्दस्‌ क्रीड़ा करते दँ । इन 
सनम वायु चलती दै । सब पक्षी आदि इसीसे उडते हैँ ओर अभिकी रपट इसी- 
स उठती है| षायु दी मेघोको एकत्र करती है ओर फिर उन्हे तितर-बितर भी कर 
` देती है | बायुके समान काम करनेवाला ओर कोई नदीं है । चह आत्माकौ सत्ता 
दै ओर शरीरमे रहकर सब काम करती है } व्यापकताके विचारे इसकी शक्तिके 
जराबरी ओर किसीसे नहीं हयो सकती । वायुके बलसे ही पवतां परसे मे्धोकी बड़ी 
बडी सेनाए. रोकोपकारके लिए चलती है, बादल गरजे हँ ओर बिजली तड्पती 
दै] इस ब्रह्ाण्डमे चनमा, सूर्य, नक्षत्रमाला, ्रहमण्डलः मेघमाला ओर अनेक 
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प्कारकी कला वायुके कारण ही हँ । एकमे मिली हदं बहुतसी चीज अलग नदीं 
की जा सकतीं । फिर इस पंचभोतिकं सम्मिश्रण या गड़बड़ीका कैसे पता चल 
सकता है ! वायु सर्ायेसे चलती है, खूब ओले पड़ते हँ ओर जलके साथ बहुतसे 
जीव भी आकाशसे गिरते हे । वायु रूपी कमलकला (१) दी जलका आधार है; 
ओर जलके आधास्से रेषनागका इस प्रथ्वीको-धारण करते है । शेषनागका आहार 
पवन है श्रौर उसी आहारसे उसका शरीर पएूलता है, जिससे षह भूमण्डलका भार 
अपने ऊपर ल्यि रहता है । महाकूमंका विशाल शरीर देखनेमे एेसा जान पडता 
ह कि मानों ब्रह्मांड ओंधाया दुरा ह्यो ! उसका इतना बड़ा शरीर मी वायुके कारण 
ही है । वाहने अपने दति पर जो प्रथ्वीको धारण किया था, उसको इतनी शक्ति 
मी घायुके कारण दी थी । ब्रह्मा, विष्ु ओर महेश ओर यहाँ तक कि स्वयं जग- 
दीश्वर भी वायु स्वरूप ह । यह्‌ बात विवेकशील लोग अच्छी तरह जानते है । तेतिस 
करोड़ देवता; अघ्ासी हजार ऋरप्ीश्वर ओर अनेकं सिद्ध तथा योगी आदि भी वायु- 
के कारण ही हे । नो करोड़ का्यायिनियौ, छप्पन करोड़ चामुंडाओं ओर सादे तीन 
करोड भूतौकी खानिर्यो मी वायुके रूपमे ही है । मूर्तो, देवताओं ओर दूसरी 
अनेक शक्तियोकी व्यक्ति भी वायुके रूपे ही होती है; ओर भूमण्डलके ओर सच 
असंख्य जीव भी वायुके कारण ही है । वायुपिंड श्रौर ब्रह्मांड सबमे भरी हद है ओर 
अर्याडके बाहर भी चारो ओर भरी हदं है । मतलब यह कि यह्‌ समथं वायु समी 
जगह भरी हूं हे । हनुमान इसी समथं पवनके पुत्र हैँ जो तन ओर मनसे रघुनाथ- 
का स्मरण करते रहते है । हनुमान वायुके प्रसिद्ध पुत्र है ओर पिता पुमे कोई मेद 
नदीं है  युरुषार्थ॑मे दोनो ही समान है । हनुमानको प्राणनाथ कहते ह पर उनमे 
यहं सामथ्यं वायुके ही कारण है । पाणके बिना सभी व्यथं ह्येता दै । प्राचीन काल- 
मे जब हनुमानकी मृलयु हदं थी; तत सारी वायु ही रक गहं थी; इसलिए सब 
देवताओंके प्राणान्तकी नौजत आ गई थी । श्रव जब देवताओंने मिलकर वायुकी 
स्तुति की, तब वायुने प्रसन्न होकर उनके प्राण बचाये थे | हनुमान ईश्वरका अव- 
तार ह ओर उनका प्रताप बहुत अधिक है । देवता लोग उनका पुरषाथं देखतेदी 
रह गये । जब हनुमानने स देवताओंको कारागारमे चन्द्‌ देखा; तब उन्दने लंकाके 
चारो ओर संहार मचाकर सब राक्षसोका नाश कर डाला | उन्हे राक्षसोसे 
देवताओंका बदल चुकाया । इन पुच्छकेतुके बड़े बडे-कोतुक देखकर आश्चयं होता 
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है । जँ रावण सिंहासन पर बैठा था, वरहा पर्हुचकर इन्दोने उसकी भत्संना की | 
जव वे लंकामे प्रवेश करने लगे, तब समुद्र मी उन्हें न रोक सका | देवताओंको 
वे आधारकेसमान जान पड़ ओर उनका विकट पुरुष्राथं देखकर देवताश्रौने मन 
ही मन रधुनाथकी स्तुति की । उन्दने सब दैत्योका संहार करके तुरन्त देवताओंका 
उद्धार किया जिससे तोनों लोकोके प्राणी मात्र सखी हुए । 


५/ 
सातवा समास 
महद्‌भ्‌त-निरूपण 

पहले यह बतलाया जा चुका है कि प्रथ्वीका मूल जीवन ( जल ); जीवनका 
मूल अमि ओर अभिका मूल पवन हे । अब्र पवनका मूल सुनिए । पवनका मूल 
केवल यह अन्तरात्मा है, जो सबसे अधिक चंचल है । वहन तो आता-जाता 
दिखाई देता है ओर न स्थिर ह्येकर वैठता है । वेद ओर श्रुतिर्याँ भी उनके रूपका 
अनुमान नदीं कर सकतीं । मूल या व्रह्ममे सत्रसे पहले जो स्फुरण होता है, वदी 
अन्तरात्माका लक्षण है । आगे चलकर उसी जगदीश्वर तीनो गुण हुए । उन 
तीनो गुणे पाचों भृत दए ओर उन्होने ( सष्टिका ) स्पष्ट रूप प्राप्त क्रिया । उन 
मृतोका स्वरूप विवेके पहचानना चाहिए । उनमें मुख्य आकाश दहै जो चायो 
मृतम प्रष्ठ है । उसीके प्रकाशसे सर कुछ प्रकारामान है । वास्तवमे विष्णु ही एक 
मार महदुभृत दै ओर वही सब भतोका रदस्य है । पर इस बातका ठीक-ठीक 
श्रनुमव या ज्ञान होना चाहिए । इन सब भृतौके सम्बन्धकी सब बातें विस्तारपूवंक 
जतलाई जा चुकी हँ । उन मृतोँमे जो व्यापक है; उसका अनुभव विचारपू्ंक 
देखनेसे होता है ।, आत्माकी चपलताके सामने बेचारी वायु कुछ मी नदीं है | 
आत्माकी चपलता पर अच्छी तरह विचार करके प्रत्यक्ष देखना चाहिए । आत्माके 
बिना कोई काम नहीं हो सकता; पर षह न तो दिखाई देती दै ओर न मिलती दै । 
वह गस रूपसे ही अनेक बातो का विचार करती दै । बह पिंड तथा ब्रह्मांडे व्याप्त 
है, भिन्न-भिन्न शरीरोमे विखास कसती है ओर विवेकशील लोगोको सभीके अन्दर 
भासती है । यह कल्पान्तमे मी सम्भव नहीं है कि चिना आत्माके शरीर चले | उसी- 
के द्वारा अष्टधा प्रकृतिके व्यक्तियोको रूप प्राप्त दृश्रा है । आदिसे अन्त तक सते 
कुक आत्मा ही कसती है ओर उस आस्माके आद निर्विकार परह्य है । वह शरीर- 
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मे रहकर सत काम करती है, सब इन्ियोको चलाती है ओर शरीरके साथ रहकर 
अनेक प्रकारके सुख दुःख मोगती हे । यह ब्रह्माण्ड सपकंचुके (पाचों तत्व, अहं 
कार ओर महत्तत्वका योग ) है ओर उसमेका पिंड मी सतत कंचुक है; रौर उस 
पिंडे रहनेवाली जो आत्मा है, उसे यथेष्ट विवेकपूवंक पहचानना चाहिए । शब्द 
सुनाई पड़ने पर आत्मा द्यी उसका अर्थं समञ्चती है, सममकर उसका उत्तर देती है 
ओर त्वचाके द्वारा कठोर, कोमल, शीत तथा उष्णका अनुमव करती है । वही नेच - 
मै रहकर पदार्थोको देखती है ओर मनमे अनेकं प्रकारके पदार्थोकी परीक्षा करती 
तथा ऊच नीच या मला-वुरा समञ्चती है । वह कूरष्टि, सोम्यदषटि, कपटदष्टि तथा 
कुपादृष्टि आदि हष्टिके अनेके मेद्‌ जानती है । वह्‌ जीभमे रहकर श्रनेक प्रकारके 
स्वाद लेती है, मेदामेद्‌ करना जानती है ओर जो कुक जानती है वह्‌ विशद्‌ रूपसे 
कह सुनाती है । वह घ्राणेन्ियके द्वारा उत्तम भोजनौ ओर अनेकं सुगन्धो तथा फलों 
का परिमल लेना जानती है । बह जीभके द्वारा स्वाद्‌ लेना श्रर बोलना, हाथोके 
दवाय लेना-देना ओर पैरोके द्वार आना-जान आदि कायं बराबर करती रहती है । 
वह शिश्नके द्वारा सुरतिका भोग करती है, गुदाके द्वारा मलोत्सगं ओर मनसे सब 
नारतोकी अच्छी तरह कल्पना करती है । इस प्रकार वह अकेली ही तीनो लोकोमे 
अनेक प्रकारके व्यापार करती रहती है । उसके महत्वका वणंन किसी प्रकार नदीं 
हो सकता । उसे छोड़कर ओर दूसरा एेस्ा कोन दै जो उसकी महिमा वणंन कर 
सके १ उसकी जितनी श्रधिक व्यासि ओर विस्तार है, उतनी श्राज तक न तो ओर 
किसीकी हदं श्रोर न आगे होगी । जिना उसके चौदह विन्या; चों सठ कर्णे, 
चावुरीकी अनेक कलार्पँ, वेद, शार ओर पुराण आदि किसी प्रकार हो दी नदीं 
सकते । इदहलोकका आचार, परटोकका सारसार विचार ओर दोनो लोकोका निषीर 
आत्मा ही करती है । अनेक प्रकारके मत, मेद, संवाद, विवाद ओर निश्चय तथा 
भेदाभेद आतमा ही करती है । वही मुख्य तत्व सब जगह पैला हुआ है ओर उसीने 
सब पदार्थोको सूप दिया है । उसके दवाय स्र कुदं सार्थक हुआ है । लिखना; 
पटना, पाठान्तर करना, पूड्खना, कहना, अथं कसना, गाना, बजाना ओर नाचना 
श्रादि सब काम श्रात्माके दी द्वारा होते है । वदी अनेकं सुखोसे आनन्दित ह्यती 
है, अनेकं दुःखोसे पीडित होती है ओर अनेक प्रकास्सेदेह धारण करती तथा उसका 
परित्याग करती दै । वह अकेली ही श्रनेक प्रकारे देह धारण करती है ओर बयार 
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ग्रनेक प्रकारके नास्य या कौशल करती है । उसकेजिना नट-नास्य ओर कला-कौशल 
आदि कुदं भी नदीं श सकता । षह श्रकेके ही बहूुतसे सूपोमे दो जाती है ओर 
बहते कायं करती है । वही महाग्रतापी मी बनती है ओर कायर भी । डस अकर 
लीने अपना कैसा विस्तार किया है ! षी श्रनेक प्रकारक तमाशे देखती दै । छिना 
दम्पतिके ही उसने अपना कैसा विस्तार किया है ! छखियोको पुरपोकी मौर पुरुपो- 
को खियोकी आवश्यकता होती है ! तभी दोनोका अभीष्ट सन्तोष होता हे । स्थूल 
पदार्थोका मूल 'यह लिग-मेद ही है ओर लिगके द्वारा ही ये सतर कायं दोते हँ । इसी 
प्रकार यह जगत प्त्यक्च रूपसे चल रहा है। लिंग-मेदके कारण दही पुरुपाको जीव 
ओर ख्ियोको जीवी कहनेका गडा होता है । पर इस सृश्चम तच्वकी पदेलीक्रो 
समद्चना चादिए। स्थूल पदार्थोमे ही ये मेद है सूष्ममे बिलकुल अभद ही है, कोई 
मेद नीं है । यह्‌ बात बिल्कुल प्रत्यक् ओर अनुभवकी हे । आज तक एसा कमी 
नहीं हु कि स्रीने स्ीका मोग किया हो । खीके मनम पुरुप्रका ही ध्यान लगा 
रहता है । यह सम्बन्धः ही एेसा है कि खीको पुरुषकी ओर पुरप्रको स्ीकी पक्षा 
होती है । पुरषके मनमे प्रकृतिकी ओर प्रकृतिके मने पुरुषरकी इच्छा रहती है 
त्रोर इसलिए उन्हें “प्रकृतिपुरुष कते है । पिंडकी तरह ही ब्रह्माण्टको भी 
समञ्चना चाहिए ओर इस सम्बन्धमे अपनी प्रतीति कर लेनी चादिए । यदि यद्‌ 
चात सहजमे समञ्चमे न आवे तो इस पर बार-बार चिचार करना चाददिषएु । दत. 
भावकी इच्छा मूल या आदिमायामे ही थी; तभी तो बह इस भूमण्डलम्‌ आई दं 
मूमण्डल ओर आदि माया या मूलका मिलान करके देखना चाहिए । यरे यद 
एक बहुत बड़ा काम हो गया कि श्रोताओंकी आशंका दूर हयो गई ओर प्रद्ति 
तथा पुरुषके रूपका निण्य हो गया | 
१५6 ^ १ 
आसल्वा समास 
श्रात्माराम-निरूपण 

उन मंगलमूर्तिं गणपतिको नमस्कार करता हू, जिनकी कपास बुद्धिमे स्पत 

हेती है । लोग आत्माका ही भजन तथां स्तवन करते है । उस वैलये घागीश्वसी 


(सरस्वती)को मी नमस्कार करता हू, जो हृदयमे प्रकाश करती है ओर अनेक प्रका- 
रक कानों या विद्याओंका विवरण या विस्तार करती है । रामक्षा नाम सब नामो 
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ष्ठ है । उसीसे चन्दमोलि शिवका कष्ट दूर हुभा ओर उन्द विश्राम मिल्य | नामकी 
महिमा बहुत अधिक दहै । उस परात्पर परमेश्वर ओर बैलोक्यधरताके नामके रूप 
उत्तरोत्तर कते बदृते जाते हँ ! आत्माराम चाये ओर है ओर उसीके कारण लोग 
इधर-उधर चलते फिरते हँ । बिना आत्माके शरीर नष्ट हो जाता है ओर मृत्यु आ 
जाती है । समस्त देवो; दानवो ओर मन्यम वह जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा 
जगदात्मा, विश्वात्मा, गुप्तात्मा, आत्मा, अन्तरात्मा ओर सूक्ष्मात्मा व्यात्त दै । 
आत्माके कारण लोग सब काम करते ओर बोलते चालते है, ओर उसीस सच 
अवतार तथा ब्रह्मा आदि होते हँ ! उसे नादरूपः, व्योतिरूप, साक्षरूप, सत्तारूपः, 
चैतन्यरूप, स्वरूप ओर दरष्टारूप समभना चाहिए । वही नयेत्तम, बीरोत्तम, 
पुरुषोत्तम, रघूत्तमः सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम ओर तैलोक्यवासी ई ! अनेक प्रकारके 
काम-घन्धे; भगड़-जखेड़े आदि सव उसीके द्वारा होते है । यदि वह आत्मा न ह्ये 
तो सतर कुछ नष्ट-श्र्ट हो जाय चिना आत्मके शयर व्यथं है ओर वह वेचाय मृत 
टौ जाता हे । चिना उसके शरीरको प्रसयक्च प्रेत ही समना चादिए । आत्मश्षानी 
मनम यह बात समञ्चता है ओर सबको आत्मासे युक्त देखता है । तिना आस्माके 
तीनो युवन उजाड़ दै । उसीके कारण मनुष्य परम सुन्दर ओर चतर होता तथा 
सब्र सारासार-विचार जानता है। यदि आत्मान हो तो दोनों लोकोमे अन्धकार 
टी रहे । सच प्रकारके सिद्ध, सावधान, मेद्‌, वेध, खेद भौर आनन्द आदि उसीके 
दारा ह्यते द । चाहे रक हौ ओर चादे ब्रह्मा आदि देवता हो, सरको एक वदी 
चलानी है । अतः निव्यानिस्यका विवेक समीको करना चाहिए । यदि किसीके घरमे 
परम सुन्दरी प््मिनीखीदह्ो तो वह उस पर मी तभो तक प्रेम रखता है जव तक 
उस्म आत्मा रहती है । आत्माके निकल जाने पर मला शरीरम सौन्दर्यं कद रह 
सकता है १ आत्मान तो दिखाई पड़ती है, न उसका भास होता है यर न बाहर 
उसका श्रनुमान हो सकता है । आप्माके ही योगसे मन्म अनेक प्रकारकी कल्पनार्पं 
उत्पन्न होती हं । आत्मा रहती तो शरीरम है, पर वह सारे ब्रहमांडकी वातोका पूरा 
विचार करती दै । उसीमे जराबर अनेक प्रकारकी वासनाः ओर मावनार्पँ श्येती ६, 
जिनका करा तक वर्णन किया जाव १ मनकी उत्तियो अनन्त है ओर ब्रह अनन्त प्रकार. 
की कल्पना करता है । प्राणी मी अनन्त हे । उन सनक श्रन्तःकरणका कहँ तक बर्मन 
किया जाय ! आत्माके ही कारण मनुष्य अनेक राजनीतिक कार्य करता है, दुनु 
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छरीर सुबुद्धिका विवरण करता दै, दूसरौको अपने मनकी बात नदी समने दता 
ओर उन्दै धोखा देता है । लोग एक दृसरेके स काम अच्छी तरद देखते रदते है, 
मस्ते-खपते है ओर छिपते फिस्ते है । चारे ओर शत्रुताकी ही स्थिति ओर गति 
दिखाई पड़ती है । इस संसारमे बहूतसे लोग एक दूसरेको अपने जालमे भी फंसाते 
रहते है; ओर बहुते एसे मक्त भी होते दँ ज दूसरोका,उपकार करते देँ । आत्मा 
एक ही है, पर उसके मेदं अ्रनन्त हँ । वह्‌ देहके अनुसार स्वाद्‌ लेती है } बह है 
तो बिलकुल भेद्‌-रष्ित, पर मेद॒ धारण कसती रहती दै। पुरुप्रको स्रीकी र 
ल्रीको पुरुषकी आवश्यकता होती है । एेसा कमी नदीं ह्येता कि वधूको वधुकी 
ञवश्यकता हो । आत्माके सम्बन्धमे यद्‌ भगड़ा नदीं है किं यदि पुरुपरकी आत्मा ह 
तो वह जीव कहलावे ओर खीकी आत्मा हो तो जीवी कहलावे । जरह धिप्रय-सुख- 
का भमेला होता है, बर्हां यह मेद मी होता है | जिस प्राणीका जो आदार है, षह 
उसीको प्राप्त करना चाहता है । पशुके आहारका मनुष्य निसद्र करता है । आदार 
ओर देहके विचारसे गतत तथा प्रकट बहुतसे भेद ह ओर उन भेदके श्रनुसार 
आनन्द भी अलग श्रलग हँ । समुद्र ओर भगर्भ॑मे जो जल रै, उसमे भी बहतसे शरी 
है ओर आवरणोदकमे मी बहुत बडे-बडे जलचर रहते है । यदि सूम दृष्टिसे विचार 
किया जाय तो शरीरकं भेदका पता ही नदीं चलता । फिर अन्तसात्माका करसे अनु 
मान ह्यो सकता है ! पर फिर मी यदि देह ओर आस्माके योगका विचार फिया 
जाय तो कुद्धु न कु समश्नमें श्रा ही जाता दै; पर स्थूल ओर सूक्ष्मका ममेला एकं 
प्रकारका गोरखधन्धा ही है| इसी गोरखधन्धेको सुलश्चनेके लिए हमने अनेके 
प्रकारके निरूपण कि है ओर ये सब बातें उसी अन्तरात्माने कृपा करके अनेके 
मुखोसे बतलाई हैं । 


# ८ 
मवा समास 
उपासना-निरूपण | 
शिष्य कहता है कि प्रथ्वीमे अनेक प्रकारके लोग दै ओर्‌ उनके टिए अनेक 
प्रकारकी उपासना है । लोग जगह जगह अपनी भावना्ओंके अनसार भजन कसते 


है । सब लोग अपने-अपने देवताका भजन ओर अनेक प्रकारसे स्तवन कसते है | 
पर फिर भी सब लोग उपासनाको निगुण कते है । अतः आप कृपाकर मुस्चे इस- 
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का अभिप्राय बतलाइएः । इस पर वक्ता उत्तर देता है कि स्व॒तिका स्वभाघ ही एेसा 
है | निर्थुणका अर्थं है बहूयुण; ओर अन्तरात्माको ही बहुगुण समभना चाहिए । 
यह वात बिलकुल ठीक है ओर इसकी प्रतीति कर लो कि सव उसीका अंश है | 
यदि सब लोगोँको प्रसन्न किया जाय तो उसका सारा सुख उसी एक अन्त्यत्मा- 
को प्राप्त होता है । पर अधिकारका विचार करके तब ल्ेगोको सुखी करना चाहिए । 
श्रोता कहता है कि यह ओक नदीं जान पड़ता । प्रत्यक्ष देखनेमे तो यही आता है 
किं जडुमे जो पानौ दिया जाता है, बद्दी सब पत्तो तक पर्हुचता दहै । वक्ता कहता 
है कि यदि तुलसीके पेड़ पर सेय भर पानी डाला जाय तो वह उस पर निमेष 
मात्र भी नदीं ठहस्ता, नीचे गिरकर मूमिमे ही समा जाता है । श्रोता पृचता है 
कि बड़ वरक्षोके सम्बन्धमे क्या किया जायं १ उसके सवे ऊपरवाली फुनगियो तक 
लोय कैसे प्हचेगा १ अतः हे देव, आप कृपाकर मुञ्चे इसका अभिप्राय बतलावें । 
क्ता कहता रै कि वर्का जितना पानी गिरता है, वह्‌ सब जड़की ओर ही जाता 
है । जड़ तकं हाथ तो पर्ूचता दी नदीं | एेसी दशाम क्या किया जाय ? सब लोग 
इतना पुण्य कैसे कर सकते है कि उन्दै जड़ मिल जाय? हा, साधुओंका मन 
विवेककी सहायतासे अवश्य वहां तक पर्हैच जाता हे । लेकिन फिर भी जिस प्रकार 
रक्षके ऊपर डाला हुआ पानी जड़ तक पर्हुच जाता है, उसी प्रकार यह मी नि्वि- 
वाद सिद्ध होता दै कि खसारके लोगोकी सेवा करनेसे इश्वर प्रसन्न ह्येता हे | 


रोता कहता है कि मेरी पदली शंका तो दूर हो गद ओर उसका समाधान 
हो गया; पर अब यह बतलादइये कि सगुणको निरण कैसे कह सकते हैँ । कहा है 
कि चंचलताके कारण जिसमे विकार हो, वह्‌ सव सगुण है । ओर इसके सिवा जो 
कुं है, वह सन निगुण या गुणातीत है । वक्ता कदता है कि यह्‌ बात समञ्चनेके 
लिए सारासारका विचार करनेकी आयक््यकता होती रै । यदि मने ठीक निश्चय 
हो जाय तो फिर गुणातीतका नाम भी बाकी नदीं सह जाता । जो विवेकशील रै, 
वही सच्चा राजा दै । अनब कोद्र सेवक मी टेसा ह्ये सकता दै जिसका केवल नाम 
''याजाः' हो ¡ उन दोर्नोका अन्तर स्वयं ही समश्च लो । इस सम्बन्धे विवाद करना 
व्यथं है | कल्पान्तमे प्रलय होने पर जो बच रहता दै, बही निरस कषा गया हे । 
चाकी जो ओर सब रै, वे मायाके दी अन्तर्गत हैँ । सेना, नगर, बाजार भौर द्धोरी 
बड़ी श्रनेक यात्राओमे अपार शब्द्‌ होते हँ । उन सबका पृथक्तरण कैसे हो सकता 
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है ? वर्षा छम मध्य राधिके समय बहुतसे जीव बोल्ते दै । उन सके शब्द्‌ 
अलग अलग कैसे किये जा सकते हैँ १ प्रवी पर असंख्य देश, भापाए्‌ ओर मत दँ 
ओर बहुतसे ऋषियोके भी बहुतसे मत है । उन सवका निण्य केसे टौ सकता हे ! 
वृष्टि होते ही सष्टिम अपार अक्र निकलते है । उनके अनेक छोटे बड़ वक्ष केसे 
अलग कयि जा सकते है १ खेच, भूचो, ओर जलचरोके अनेक रगोके ओर चिच 
विचि बहुतसे शरीर होते दै । वे सब कैसे अलग-अलग कयि जा सकते हं १ यष 
कैसे निश्चय किया जा सकता है कि दृश्यने किस प्रकार आकार धारण कियाद 
उसमे करसे अनेक विकार हुए है ओर उनका इतना अधिक विस्तार कैसे दटुश्रा ह ! 
आकाशमे कमी कभी गन्धर्वनगर दिखाई पड़ता है ओर उसमे अनेक प्रकारके छोटे 
बडे बहतसे व्यक्ति दिखाई पड़ते दै । वे सन कैसे जाने जा सकते हैँ १ रात ओर 
दिनका मेद, चोदनी ओर अन्धकार तथा विचार श्रीर अविन्ारका निय किस 
प्रकार किया जाय ? विस्मरण ओर स्मरण, भौचित्य भौर अनोचित्य तथा प्रतीति 
ओर श्रनुमानकौ मी वही दशा है। न्याय ओर अन्याय, अस्तित्व ओर अभाव 
आदिका श्ञान विवेकके जिना नहीं होता । यह पता चलना चादिए कि कोन काम 
करनेवाला ओर कोन निकम्मा है, कोन शूर ओर कौन ङुकमीं है, कोन धर्मशील 
ओर कौन अधम है, कोन धनवान ओर कौन दिवालिया दै, कोन साच श्रौर 
कौन चोर है, कोन स्वा ओर कौन मूढा है, कौन श्रे ओर कोन कनिश्र है, कोन 
अन्तर्निष्ठ ओर कोन भ्रष्ट दहै; ओर सारसारका विचार क्या दै। 


दसवां समास 
गुणौ ओर भूतौका निरूपण 
पांचो भृतोसे ही यह संसार चलता दै ओर यह सब प्रसार प॑चभूतोका दी 
हे । पचमृतोके न हो जाने पर क्या वाकी रह जाता है १ वक्तासे श्रोता कहता ह 
कि आपने भूतोकी तो इतनी महिमा चदा दी; पर दे स्वामी, माप यह तो वतलामे 
कि तीनो रुण काँ चे गये । वक्ता कहता है कि अन्तरात्मा पचा मृत दै ओर 
तीनो गुण उसके अंगमूत है । इस बात पर सावधान होकर अच्छी तरह विचार 
करो | जो ऊुछ. उवत्न हुम है या जिसकी स्वना हुई है, वदं सन मूत दै ओर 
उसीमे तीनां गुण मी आ गये । इतनेसे ही श्राशंकाका मूल नष्ट हो जाता दै। 
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भतोसे भिन्न कुलं मी नदीं है, सव कुछ मूतोस दी उस्न है । एकके जिना दूसरा 
कमी हो दी नहीं सकता । कहते हैँ कि आत्मासे प्रवन उत्पन्न हुआ है, पवनते 
अभि ओर अभिते जीवन या जलं होता है । सृ्यकी किरणोसे जल सूख जाता दै 
श्रौर श्रनि तथा वायुके मिल्नेसे यह मूमण्डल बनता है । यदि अचि, वायु ओर 
सूर्य ये तीनो न येते तो बहुत अधिक शीतलता होती | पर उस शीतट्तामे भी 
इसी प्रकार उष्णता रहती हे । परमात्माने बहुत चतुरताते इस विलक्षण संसारकी 
रचना की दै, तभी यह्‌ इतना परणं हआ है । देह माघ्रकी सृष्टि इसी संसारके लिए 
हुई है ! यदि बिलकुल शीतलता दी होती तो भी प्राणी मात्र मर जाते । अथवा 
यदि केवल उष्णता दी द्येती तो साय संसार सूख जाता । जच सूर्यकी किरणोके 
कारण सारा ममण्डल सूख गया, तच ईश्वरने सहज ही ओर ओर उपाय क्रिये । 
वरषा ऋतु बनाई जिससे भमण्डल ठंडा हुभा ओर तज कुदं उष्ण तथा कुक शीतल 
शीत कालकी रचना हदं । फिर जब शीत कालसे लोगोकौ कष्ट होने लगा ओर 
रक्ष आदि सख गये, ततर उष्णकाल आरम्भ हुआ । उसमे भी प्रातःकाल मध्याह्‌ 
यर सन्ध्याके रूपमे उष्ण काल ओर शीत कालका निर्माण किया । इस प्रकार सब 
ण्कके वाद एक बने ओर सब बात नियम-बद्ध हुई, जिसे प्राणी माच जीवित 
रहने लगे । जब अनेक प्रकारके कठिन रोग द्येने लगे, तब ओषरधियोका निमांण 
किमा गया । अब सृष्टिका भी कुद्धु विवरण माद्र ह्यना चाहिए । देहका मूल 
स्त ओर रेत है । उसी आप या जलसे दोत होते दै । अनेक प्रकारके रलोकी भी 
भमण्डलमे इसी प्रकार स्वना होती दै । सवका मल जीवन या जल है ओर उसी 
म स काम चलते हँ । पानीके चिना सच कुछ हरिगोविन्द (अर्थात्‌, कुक भी नदी) 
है; प्राणियोकी तो बात दीक्यादहै। पानीसे हयी मुक्ताफल; शुक्र तारेके समान 
चमकते हुए हीर, माणिक, इन्द्रनील आदि रल होते द। दम किस किसकी 
महिमा बतलावे ! सब मिलकर कदम या कीचड-सा हो गया दै | उन सरको हम 
एक दूसरेसे अलग किंस प्रकार करे ! पर लोगोको घास्तविके वातका शान करानेके 
लिए कुक बते तला दी गह है । ताच्विक लोग ये समी बातें समञ्चते हँ । यदह 
सम्भव नहीं है कि संसारकी सभी बाते समभीजा सकं । शास्नोकी बातोका आपस- 
म्र सेल नदीं मिलता श्रौर अनुमाने कुदं निश्चय नहीं हेता । भगवानके गुण 
अगाध है जिनका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते । ईदंश्वरके बिना वेदविधि भी 
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कच्ची ही है । श्रत्माराम सवका पालन करता ओर तीनो खोकोको सँभालता दहै । 
उस एकके निना सव मिद्धीमे मिल जाते हँ । जहो आत्माराम न हौ, बां कुछ 
मी बाकी नहीं बच सकता। उस दशाम तीनो लोकोके प्राणी मृतकके समान 
शये जाये । आत्मके न रहमेसे ही मृत्यु आती दै । भला जिना श्रात्माके जीवन कैसे 
दौ सकता है ! यह बात मनमे बहुत अच्छी तरह समञ्च लेनी चादिए । तिना 
आत्मके कों बात विवेकपू्व॑क समभ्ी मी नदीं जा सकती । सबको जगदीशका 
मजन करना चाहिए ! जब उपासना प्रकट हद, तभी लो्गोकी समश्चमे यह्‌ बात 
आने लगी । इसलिए ईश्वरकी उपासना करनी चाहिए । सनके लिए उपासना ही 
चदूत बड़ा आसया दै, उसके बिना सब निराश्रय हँ । फिर चाहे कितने ही उपाय 
क्यो न कयि जार्ये, कायं-सिद्धि नहीं ह्य सकती । जिसे समथ॑का सहारा नष्ठीं होता; 
उसे जो चाहे, वही कूट मार सकता है । इसलिए उठते गेठते उ सका भजन करना 
चाहिए । भजन, साधन ओर अभ्याससे ही परलोक मिलता दै । दास कता दै 
किं मनम इस्त बातका विश्वास रखना चाहिए । 


सच्रहर्यो दशक 

` पटङखा समास 

नन्तसात्माका भजन 
निश्चल ब्रह्मम च॑चल आत्मा है । सवसे परे जो परमात्मारै वह चैतन्य, साक्षी, 
श्ञानात्मा ओर प्रडगुणेशवर है । वह समस्त जगतका ईशर है, इसीलिए उसका नाम 
जगदीश्वर है । उसीसे यह सारा विस्तार हआ है । शिवशक्ति, जगदीश्वर, प्रकुति- 
पुरुष, परमेश्वरी; मूलमाया, गुणेश्वरी गर गुणक्षोभिणी मी वही दै । वहं कतेच्क्ष 
द्रष्टा, कूटस्थ, साक्षी, अन्तरात्मा; सवंलक्षी, शुद्ध, सच; महत्तस्य, परीश्चक श्रौर 
शाता साधु है । बरह्मा; विष्णु, महेश आदि नाना पिंडोका वही जीवेश्वर दै ओर उसे 
छोट-बडे समी प्राणी मानते है । वहं श्रन्तरात्मा देह रूपी मन्दि बैग हुआ है। 
यदि उसका भजन न किया जाय तो वह देहको मार डालता है, इसीलिए लोग 
उसके भयसे उसे भजते हँ । जो समय पर मजन करनेसे चूक जाता. है, उसे वह्‌ 
वहीं पाड देता है ; इसीसे स लोग उत्ते शोकसे भजते है । उसे जिस समय 
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जिस चीजकी इच्छा होती है, वह चीज उसे उसी समय दी जाती है । इसी प्रकार 
तोनों लोकोके लोग उसे भजते है । जब उसे आवश्यकता हो, तब उसे पाचों 
विषरयोका नैवेद् लगाना पडता है ¡ यदि एसा न किया जाय तो मनुष्य तुरन्त रोगी 
हो जाता है । वहं ईश्वर या अन्तरात्मा जब नैवेद्य नहीं पाता, तब वह इस शरीर- 
मे नहीं रह जाता ओर अनेक प्रकारके सोमाग्य, वैभव तथा पदार्थं आदि छोडकर 
चला जाता है । जब वह जाने लगता रै, तब किसीको पता भी नदीं लगने देता ¦ 
स्वयं उस अन्तरास्माको छोडकर ओर किसीको उसका अनुमान भी नदीं हो सकता | 
देवताके दरशंनोके लिए देवालय दूने पड़ते ह ओर देवालयमे ही करदं न कदी 
देवता प्रकट होता है | देवालयसे हमाय अभिप्राय भिन्न-मिन्न शरीरोसे है । उन्दी 
जीवेश्वर रहता है । अनेक प्रकारके बहुतसे शरीर है ओर उसके अनन्त मेद्‌ हैँ । 
इन्दी चलते-फिरते ओर बोलते दए देवालयोमे वह्‌ रहता है। अतः जितने देवालय है, 
उन सबका कान होना चाहिए । मस्स्य, कर्म ओर वाराह आदि बहूतसे एेसे कराल; 
विकराल ओर निर्मल देवालय दो गये हँ जिन्न बहुत दिनो तक इस भूगोटको 
धारण किया दहै! वह बहुतते देबालर्योमि रहकर ही खुशी होता दै ओर सुखसे 
भर जाने पर मी समुद्रकी तरह ज्योका त्यों भरा पूरा रहता है । पर वह्‌ सुख 
अशाश्वत है ओर सदा नहीं रहता । जिसके ये सब कृत्य है, वह अशाश्व्तोका 
धिरोमणि है । चाहे वह दिखाई न पड़, पर वास्तवमे धनी वही है । उस उद्धवकी 
ओर ध्यान रखनेसे अभेदता द्येती है ओर उससे विमुख होने पर बहूत अधिक सेद 
होता रै | प्रकृति ओर पुरुप्रका यह चक्र बराबर इसी तरद चरता रहता रै । वहं 
सवका मूल होने पर भी दिखाई नदीं पड़ता । भव्य ओर भारी होने पर मी उसका 
भास नदीं ह्येता ओर वह निमेष्र भर मी एक जगह नरह रहता । बह परमात्मा 
एसा ही अगाध है । उसकी महिमा कोन जान सकता दै ! हे सर्वँत्तमः अपनी लीला 
तुम्दीं जानते ह्ये । जो निस्यानित्यका विवेक जानता हये, उसीका संसारमे आना 
सार्थक हे | उसने मानो इदलोक श्रोर परलोक दोनों ही सिद्ध कर लिये। मननशीट 
लोगोके पास वह परमात्मा दिन रात अखण्ड रूपसे रहता है । विचारपूवंक देखा 
जाय तो उनके समान पूरव॑-संचित पुण्य ओर किसीका नदीं है । परमात्माके साथ 
उसका अखण्ड योग रहता है, इसलिए बह योगी है; ओर जिससे परमात्माका योग 
न द्ये, वह वियोगी है | पर वियोगी भी परमात्माके योगके बलसे योगी हो जाता 
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है । सन्जनोकी यही महिमा है कि वे लोगोको समागमे लगाते है । यदि तैरने- 
वाला उपस्थित हो तो उसे दइबनेवालेको द्वने न देना चाहिए । भूमंदलम एस 
लोग बहुत कम हँ जो स्थूल तथा सृष्षमका ततर समभे हौ ओर पिंड तथा ब्रह्माट 
का रहस्य समभकर अनुभव प्रास्त करते हौ । वेदान्तके पंचीकरण पर निरन्तर 
विचार कसते रहना चादिए ओर महावाक्य द्वारा अन्तःकसर्णका र्स्य समश्चना 
चाहिए । इस संसारम जो विवेकशील खेग है, उनकी संगति धन्य है } उनकी 
बाते सुननेसे ही प्राणी मा्रकी सद्गति हयो जाती है । जदो निरन्तर सत्संग आर 
सद्शाल्ञका विवरण या ग्धाख्या होती रहती है, वहीं सत्संग श्नौर परोपकार 
उत्तम गुण प्राप्त होते द । उत्तम कीर्तिबाले पुरुप दी ईरवरके अंश दै ौर धर्म- 
स्थापनकी उक्र कामना उन्हीमि रहती है । सायसारका विचारश्रेषठ द भौर 
उस जगतका उद्धार ह्येता हे । संग-त्यागसे बहते लोग अनन्य हो ग ह | 


दूसरा समास 
शिवशक्ति-निरूपण 


ब्रह्म आकाशकी तरह निम॑ल ओर निश्चल दै । वह निराकार, केवल आर निति 
कार्‌ है] उसका कहीं अन्त नहीं है, वह अनन्त है । वह्‌ शाश्वत र सद्‌] 
परकशमान रहनेवाला है । बह अशान्त नही है, बल्कि सदा शान्त रहता है । ध 
परत्रहम अविनश्वर है ओर आकाशकी तरह सव जगह व्याप्त दै ! चह न दयता 
मर न पूटता दै, सदा ज्योका त्यौ बना रहता दै । वँ न शान है ओर न आशान 
न स्मरण है ओर न विस्मरण । वह अखण्ड, निर्गुण आर निरयटम्ब ह । ब्रां 
चन्द्रमा, सू, अञ्चि, अन्धकार या प्रकार कुक भी नदीं दै । एक निरयाधि ब्रह 
दीणेला दै जो सब उपाधि्योसे अर्य या रहित है । निश्चलमे जो स्मरण उत्पन्न 
दोता है, उसीको चैतन्य ` मान रते है ओर गुणकी समानताके काश्ण कहते 
किं टसम .गुणसाम्य हे । जिस प्रकार आकाशम बादलौकी छाया आ जाती है, 
उसी प्रकार प्रहमम मूल माया मी आ जाती है । ओर आकाशके बादर्लोकी ही 
तरह उस मूल मायाके उद्धव तथा लय होने देर नदीं लगती । निर्म गुणका 
चिकार होने पर वदी षड्गुशेश्वर होता है ओर उसीको अर्धनारी-नयेदवर भी कहते 
हँ} बही आदिशक्ति, शिवशक्ति ओर सबके मूलमे रहनेवाली सर्वशक्ति है । उसी 
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सत्र व्यक्तियोका निर्माण हया है । शुद्ध सत्व, रज तथा तमकी उत्पत्तिं भी उसी 
स द्येती दै, ओर उसीको महत्त्व तथा गुणक्षोभिणी मी कते द । यदि यद्‌ कतै 
टो कि जव मूलम व्यक्ति दी नदीं थी, तव शिवशक्ति कोसि आई, तो इसका 
उत्तर सावधान होकर सनो । ब्रह्माटके आधार पर पिडका अथवा पिंडके आधार पर 
्रह्माडका विचार करने इसका निर्णय हो जाता है । यदि बौजको तोड़कर दला 
जाय तो उसमे फल नहीं दिखाई पडता; पर जब बीज बदट्कर वृक्ष होता है, तत्र 
उसमे बहूतसे फल होते दै । फलोको तोडने पर तो ब्रीज दिखाई पडते दं पर बीज- 
को तोडनेसे फल नदी दिखाई देते । पिंड आर ब्रह्माण्टके सम्बन्धमे भी यदी बाते 
हे । यह्‌तो प्रसिदधदहीदहै कि पिंड नर ओर नायै दोनो मेद होतेह । यदिय 
भद मूलम न दते तो आगे चलकर विकसित कैसे होते १ अनेक ग्रकारकी कल्पना 
भी बीजरूप है । उनम क्था नदी होता १ पर सूक्ष्म यनेक कारण सहसा उनका 
मास नदी द्योता । स्थृका मूल वासना है, पर चहं वासना पटे दिखाद्‌ नदीं पड़ती | 
स्थूलके चिना किसीका अनुमान नदी हो सकता । वेदो तथा शा्ख्नोम कद है कि 
य ष्टि कल्पनास दी हृद है । पर हम उसे केवल इसलिए. मिभ्या नदीं कट सकते 
कि चद्‌ दिखाई नदीं देती । जच हर वार जन्म होने पर एके नथा परदा पड़ जाता 
है ओर दस प्रकार सैकड़ जन्मोम सेकडों परदे पड़ गय दै, तवर फिर घास्तविक 
बातका केसे पता चल सकता है ! यह निश्चित है कि सिद्धान्तमे सदा गूढता हे) 
समस्त पु्पौ ओर न्तरियेम ए्कदी जीव हे, पर सवके शरीर स्वभावतः अलग 
श्रलग दै । इसी लिप स्रीको स्रीकी आवश्यकता नदी हयोती । पिंडस ही ब्र्माड- 
बीजका पता चलता है । बधूका मन वर पर ओर वरका मन वधू पर्‌ दयता दै; ओर 
वह वासना बराबर मूलसे दी चली आती है । वासना आरम्भे श्नभेद्‌ है ओर उसमे 
देहके कारण ही मेद्‌ होता दै । देहका सम्बन्ध न रह जाने पर बह मद भी मिट जाता 
है | नर्नासैका बीज कारण दिव-शक्तिमं समभना चाहिए) जन्म धारण करनेम 
ही इस बातका पता चल जाता है । प्रीति-सम्बन्धी अनेक वासनार्पं मापतसमे एकं 
दृसरेको नदीं माद्टूम होती, पर हा, तीव्र दष्टिसे विचार करने पर उसकरा कुक अनु- 
मान ह्ये सकता दै! बालकका पालन-पोषण उसकी माता ही करती है; पुरषो 
यह्‌ काम नहीं हयो सकता । उपाधि लियोखे दी बटती है| माताको इस कामम 
चृणा ग्रा आलस्य नदीं दता ओर न उसे इसमे कोर कष्ट या घवगहट ही होती है | 
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माताको छोडकर श्रोर किसीकी बालक पर इतनी ममता ही नष होती । वह्‌ अनेक 
प्रकारकी उपाधियां बहाना जानती है, अनेक प्रकारकी ममताओमे फँंसना जानती हं 
ओर अनेक प्रकारके प्रपं चौके साथ तरह-तरदसे परीति लगाना भी जानती दै ! पुरुषको 
ख्जीका विश्वास होता है ओर खसे पुरुषका सन्तोष होता है । वासनाने दोनोको एफ 
दूसरेसे बंध रखा है। ईश्वरने एक एसा मारी जाल बनाया है, जिसमे सभी मनुष्य 
पसे हुए दैः ओर मोहकी एेसी गांठ बंध रखी है जिससे ह्ुटनेका उपाय ही 
किसीकी समञ्षमे नहीं आता । इस प्रकार ल्ली ओर पुरुप परस्पर बहुत प्रेम टो 
जाता है, ओर पेम बिलकुल आरम्भसे अर्थात्‌, उस समयसे चला आता दै जब ब्रह्म- 
मे पहले-पहल स्फुरण हुभा था । यह्‌ बात विवेककी सदहायतासे प्रत्यक्ष देखनी 
चाहिए । पहले केवल सूषक्ष्मका निर्माण हआ था, फिर वह्‌ बराबर स्पष्ट दिखाई देने 
लगा । उत्पत्तिका कामं दोनोके योगसे ही चलता दे । आरम्भमे केवल शिव ओर 
शक्ति ही थी । आगे चलकर घधू ओर वर हुए, जिसका विस्तार चौरासी यख योनि- 
योमे हुश्रा ! यदा शिवशक्तिका जो रूप बतलाया गया है, वह श्रोताओंको अच्छी 
तरह मनम समभ लेना चाहिए ओर जिना विचार कयि केवल किसीकी कटी हद 
बात व्यथं समनी चादिए । 


तीसरा समास 
छ्मध्यात्प-श्रवण 

ठहये, उदये; खनो, सनो; पहले ही मन्थ हास मत र्खदो। जो कु 
चतलाया जाता है, वह सावधान होकर सुनो । सव श्रवणो श्रेष्ठ अध्यात्मका 
श्रवण हे, इसलिए इस बातका विचार चित्त शान्त करके करना चाहिए । श्रवण 
ओर मनन पर विचार ओर निदिष्यासनसे अवश्य ही मोक्षका नगद साक्षात्‌ षता 
हे; उधारका इसमे नाम ही नदीं है । अनेक प्रकारके रललोकी परीक्षा करने, पदा- 
को तोलने ओर उत्तम सोनेको तपानेके समय सावधान रहना चाहिए । अनेक 
प्रकारके सिके गिनने, अनेक प्रकारकी परीक्तार्णे करने ओर विवेकशील मनुष्यसे 
बात-चीत करनेमे सावधान रहना चाहिए ! लखोरी ( कोई चीज गिनकर एक 


लाख चदाने ) का धान्य चुन चुनकर चदनि पर दही देवताको मान्य होता 
है; ओर चिना छे एक भोरसे गिनते हुए चदाये चलनेसे अमान्य श्येता है र 
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पवता ्षुन्ध होते द । यदि एकतमे किसी बात पर सूक्ष्म विचारदहोताद्येते 
सावधान रहना चाष्िए । ओर यदि अध्यात्म-परन्थोंका विचार होता हो तो उससे 
करोड गुना अधिक सावधान रहना चादिए । कदानियों, कथाओं, वातां, 
पैवाडों ओर अवताोके चरितोसे अध्यात्म-विद्या कीं अधिक कठिन हे । कोई 
पुरानी कथा सुन लेनेसे क्या लाभ होता है १ ल्पेग कहते हँ कि पुण्य होता दै, 
पर वह दिखाई तो नहीं पड़ता । पर अध्यात्म-वि्राके सम्बन्धे यह बात नदं हे । 
यह तो प्रेमका विचार्दै। ज्यौ ज्यों इसका क्षानददोतादै, त्यों त्यों सन्देहका 
संहार होता जाता है। जितने ब्डे ब्डेलोगदहो गये दै, वे सब अत्के. कारण 
ही सब काम करते रहते हैँ । पर रेखा कोन हुभा है जो उस आगत्माक्ी महिमा 
चतला सकता दो १ आत्मा अनेक युगौसे मकेली ही तीनो लोकोके सव काम चला 
रही है; उसका मली-माति विचार करना चाहिए । बहूतसे लोग इस संसारम 
आयि ओर चल्ले गये । उन्होने जो जो काम किये, उन सवका वणंन उन्होने अपने 
इच्छानुसार किया । पर जह आत्माका अखण्ड प्रकाश न हो, वहा बिल्कुल सपार 
ही होता हे (अर्थात्‌ , कु भी नदीं ह्येता) । बिना आत्माके बेचारा काठ (शरीर) 
क्या जान सकता है ! आत्मक्नान इतना श्रेष्ठ है कि उसके समान ओर कुड भी नदी 
है । संसारके केवल विवेकशील ओर सज्जन दी यह बात जानते हँ । प्रथ्वी, आप 
स्पौर तेजके सम्बन्धकी सत्र बाते इसी संसारम समञ्च श्रा जाती दै, पर अन्त- 
रात्मा जो सब तत्वका बीज है, सबसे अलग ही है। जो वायुसे भी ओर आगे 
या उस पार पर्हुचकर विचार करेगा, उसे आत्मा अपने बहुत दी पास मिलेगी । 
वायु, आकाश, गुणमाया; प्रकृति, पुर्प्र ओर मूल मायाका सृक्ष्म॒सूपसे विचार 
करके उस पर विश्वास करना कठिन है । मायादेवीके फेरे पड़कर भला सूश्च्मके 
सम्बन्धे कोन विचार करता है ! पर जो सृष्ष्मका त्व समः केता है, उसकी सन्देह्‌- 
वत्ति नष्ट द्ये जाती है । मूल माया बरह्माडकी चोथी देह दै ओर मनुष्यको उस देसे 
रहित या षिदेह होना चाहिए । जो साघु देहातीत होकर रहे, बह धन्यहै। जो 
विचारक द्वारा ऊपरकी ओर चदते हँ, उन्दींको ऊध्वं गति (मोक्ष) प्राप्त होती रै; 
ओर पदाथ शनम पड़ रहनेवाले वाको सब लोगोकी श्रधोगति शती दै । पदार्थं 
दखनेमे तो श्रच्छे द्योते ई, पर वे नष्ट ह्ये जाते है; इषलिए उनके कार्ण लोग दोनों 
ओरसे श्रष्ट होते दँ । इसलिए पदा्थ-श्ञान ओर अनेक प्रकारकी वस्तुर्रोका विचार 
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छोडकर उस निरञ्नको टूटना चाहिए । अष्टाङ्ग योग, पिंड-क्ञान, उससे भी बड़ त्र 
शान ओर उससे भी बड़ आत्म्नानका विचार करना चादिए । मूल मायके भी 
बिलकुल अन्तमे या पृहले सिरे पर, जहां मूलम हरिका सङ्कल्प उठता या स्फुरण 
होता है, उपासनाके योगसे पर्हैचना चािए । उसके बाद्‌ निखिल ओर निशुंण ्रह् 
है; र उसकी पहचान यह दै कि वह्‌ निर्मल तथा निश्चल आकारके समान है । 
वह यदसि वहाँ तक सब जगह भरा हभा है ओर प्राणी मात्रमे मिद्य हुआ हं । 
वह्‌ पदार्थं मामे संलग्न श्रौर समे व्याप्त है ! उसके समान बड़ा ओर कोट नदी 
है । उसके सृष्मातिसृष्ष्म विचारका पता पिंड ओर ब्रह्मांडका संहार होने पर लगता 
है । अथवा यदि पिंड श्रोर बरह्मांडके रहते हुए मी विवेक-प्रलयको देखा जाय तो मी 
सम्म ्रा जाता है कि शाश्वत कोन है) पहले सावधानतासे सवे तच्वोका विचार 
करके ओर सारासारका निरय करके तव सखसे यह अ्रन्थ छोड सकत दो । 


चोथा समास 


संशयका नाश 

यदि कोई एेसा उपाय पज, जिससे बहुतसे लोगौका लाम दाता ह्ये तो उसमे 
वक्ताको दुःखी न होना चादिए. ओर वतलति समय कम न छोडना चादिप्‌ | यटि 
श्रोता कोई मशका करे तो उसका तुरन्त समाधान करना चाहिण्मः आर णसा 
न शेना चाहिए किं अपनी ही बातसे श्रपनी बातका खंडनद्ये | पएेसानद्येना 
चाहिए कि यदि श्रागे बदा जाय तो पीछेका अंश बिगड़ जाय ओर यदि पीठका अश 
संभाला जाय तो आगेकी बात गायब हो जाय ओर जगह जगह एते दयी पसिना 
पड़ } जो तैरनेवाला स्वयं ही गोता खाता दो, वह दृसरोको केसे उवार सकता दै : 
पसी दशामे लोगोका सन्देह ज्योका स्यो बना रह जाता है। यदि हमने संहारक 
सम्बन्धकी सब बातें बतलार्दद तो हमे सवका सार भी बतला देना चाहिए ओ 
दुस्तर मायाके उस पार पर्हुच जाना चाहिए. । हम जो जो सुक्ष्म नाम ले, उन सवक्र 
रूप भी प्रतिबिम्ब करके दिखला देने चाहे; तभी इम विचारवान वक्ता कद्‌ 
जा सकते ह । ब्रह्म, मूर माया, अष्टधा प्रकृति ओर शिव-शक्ति कैसी दै, प्रडगुखौश्वर 
की स्थिति केसी दै, गुणसाम्य केसा है, अधंनारी-नटेश्वर ओर प्रकृति-पुरपका विचार, 
गुण्मेभिरी ओर तीम गुण कैसे रै, पूरव पक्ष कषसे कँ तक है ओर वाच्यांश तथा 
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लक्ष्याय कया अन्तर है, यदि सूष्ष्म बार्तोका विचार करनेवाला साधु धन्य है । 
वह व्यथके बहुतमे भगङ्मे नदीं पडता, कदी दुद बात बार-बार नदीं कहता ओर 
लोगोके मनम उस मौन्यगमं परतरह्यका टीक-ठीक रूप स्थापित कर देता है । ज 
कमी कहता हो कि एक ही विमल ब्रह्म दै, कमी कहता हो कि सव कुछ ब्रह्म है ओर 
कमी कहता हो कि जो दरष्टा साक्ती ओर सब पर सत्ता रखनेवाला है, वदी ब्रह्य है; 
जो ग्रह कहता दो कि निश्चल दी चञ्चल हयो गया है ओर जो चश्चल है वही केवल 
ब्रह्य दै; जो इसी तरहकी स्चगड़ेकी बहुत-सी बाते कदता हो ओर कोदं एक बात 
निश्चित रूपसे न बतलाता हो; जो चञ्चल ओर निश्चल सबको चैतन्य चतलाता दयो 
ओर कमी दोनोके अलग-अलग स्वरूप स्पष्ट करके न वतलाता हो शरोर जो व्यर्थं 
देसी तरहकी गड़बड़ी मचाता रहता हो, वह दूसरोको कों बात कस समभर 
सकता है १ अनेक प्रकारके निश्चयोसे बरार गड़बड़ी बदती ही जाती है! एेसा 
दमी मको पखह्य ओर परब्रह्मको भ्रम बतलाता दै ओर श्षाता होनेका टोग 
रचता हे । वह बीचमे याख्नौकी बाते ले आता है ओर धिना अनुभवके ही निरू- 
पण करने लगता है । यदि कोई बात पूष्ी जाय तो व्यर्थं ही चिगड़ खड़ा दोता , 
है । यदि ष्‌ श्चाता भी बनता हो श्रौर उसे पदार्थोकी मी अभिलापादयो तो वह 
वेन्ारा क्या बतला सकता है ! असलम तो सारासारका निय होना चाहिए । 
वेद्य तो अपनी मात्राकी प्रशंसा करता हो, पर बह मात्रा कुक भी गुण न करती दो । 
ठीक यही दशा उस श्लानकी दती है जिसमे प्रतीति न्ये । जहां सारासारका 
त्रिचार नदी, वहं केवल अन्धकार दै । वहं अनेकं प्रकारकी परीक्षाओआका विचार 
नदीं हो सकता । वह पापः, पुण्य, स्वर्ग, नरक, षिवेक ओर अविवेकं सरको परत्रह्य 
कट्ता है । बह पावन ओर पतित दोनोको समान मानता दै ओर निश्चय तथा 
अनुमान दो्नोको ब्रह्य रूप चतखाता है । जब सन कु ब्रह्म स्प दही है, तव फिर 
उसमेसे कोन-सी चीज निकालकर अलग की जा सकती दै १ जब सब कुद शक्छरदी 
शक्र हे, तब कोन-सी चीज ओर किसमे डाली जाय १ इस प्रकार जहां सार ओर 
अमार दोनो मिर्कर एकाकार शये जार्ये, वर्ह अविचार प्रचल ह्येता दै ओर विचार 
रद्‌ दी नदीं जता । जहां वन्दनीय ओर निन्दनीय एको गेह; वरदो क्या 
दाय आं सकता है १ जो मादक-द्रव्यका सेवन कर लेता है, वहं जो जीम आता 
हे, वही बरकता चलता है । इसी प्रकार जो अश्ान रूपी भ्रमसे फंस जाता है, षदं 
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सबको ब्रह्म बतलाकर ही निथितदहो जातादै ओर महापापी तथा सज्जन 
दोनोको समान मानने लगता रै । यदि सब प्रकारे सङ्ञके व्याग आर मनमाते 
विष्य-मोगको हम समान मानलैतो फिर बाकी दी क्या रहगया्जो मेद 
स्वयं इश्वरने कर स्ते है, वे उस अक्ञानीके बापके मिटये मी नहीं मिर सकते । 
अब यो चाहे कोडं मुहमे डाला जानेवाला रास गुदा मागमे भले ही डाला करे । 
पर एेता हो कैसे सकता है ? जिस इद्धियका जो मोग होता दै, वही उसका ठीक 
ठीक भोग करती हे । इंश्वरकी बनाई हुड खष्टिमे उसके नियमोका उदन करनेस 
कैसे काम चल सकेता है ! यह तो श्रातिकी भूलसुलैया है । इसमे विना प्रतीति 
के समी बातें मिथ्या है; जिस पर पागलपन सवार हो, वह भले ही ऊयप्येग 
चका करे । जो अनुभवी तथा सावधान क्ञाता हयो, उसका निरूपण सुनना चाहिए । 
तभी मनुष्यमे आत्म-साक्षात्‌के लक्षण माते हँ । यह समदना चाहिए किं उलया 
क्या है ओर सीधाक्या है; ओर जो अन्धा हये, उसे वैसे यटोलकर ही पहचा- 
नना चाहिए ओर व्यर्थकी बातोंको वमनके समान त्यागना चाहिप । 
पोंचवां समास 
अजपा-निरूपण 

अजपा या श्वासोच्छवासके साथ निरन्तर होनेवाले सोऽहं शब्दके जपकी संग्या 
इकीस इजार छः सो नियत कौ गं है । यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो सभी 
बातें सहज है । सुख ओर नासिकामे प्राण रहता दै ओर उन्दमेसे यकर वहं 
श्रसखंड रूपसे आता-जाता रहता है । इसका विचार सुक्ष्म दष्टिसे करना चाषिए । 
पटे यो देखने पर तो वह एक ही स्वर जान पड़ता दै, पर उसमे तार, मन्ध 
ओर घोर ये तीन भेद है । ओर अजपाका विचार इस धोरते भी अधिक सूष्म हे । 
सारेगमपधनि इन सातं स्वर्तेको ककर देखो; ओर इनमेसे किसीको पदला 
स्वेर मानकर क्रमशः ऊपरकी ओर चलो । पराके स्थान नाभिसे ऊपर श्रौर पश्यन्ती 
स्थान हृदयसे नीचे (अथात्‌; हृदय ओर नाभिके बीच) स्वर्योके उत्पन्न द्येनेका 
जो स्थान है, वरहीसि वह अजपा जपका स्वर उठता है । इसके लिए एकान्तम 
निश्िन्त होकर बैठना चाहिए ओर इन सब बातोको अच्छी तरह समभकर अखंड 
रूपे श्वास लेना ओर छोड़ ना चाहिए । कहा जाता है कि नासे श्वास केने पर 
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'सो' ओर छोड़ने पर ष्ट के समान ध्वनि होती है। इसके लिए एकान्तम 
मौन धारण करके बैठना चादिए-। उस समय यदि सावधानतःपूर्वक देखा जाय तो 
एेसा जान पडता दै कि श्वासके साथ सोहं सोहं शब्द होता है । बिना उच्चारण 
क्यिदहीजो शब्द्‌ ह्ये, उसे सहज या स्वाभाविक समना चाहिए । एेसे शब्दो का 
श्ननुभव तो होता रै, उनमे नाद विलुल नहीं दता । ओर जो उन शब्दको 
भी छोड़ बैठे, उते बहुत अच्छा मोनी समन्चना चादिए । योगाभ्यासके सब स्मगदे 
ठेसे दी दै । यदि एकान्तमे चुपचाप बैठकर इस बातका ध्यान रखा जाय किक्या 
शब्द हता है तो मनमे एसा जान पड़ता है कि सोहं सोहं शब्द हो रहा दै । नाकस 
श्चास लेने पर सो ओर श्वास छोड्ने पर हं शब्द्‌ होता दै, ओर इस प्रकार 
निरन्तर सोहं सोहं शब्द्‌ होता रहता है । इसका विचार बहुत विस्तृत है । देह 
धारण करनेवाले जितने प्राणी है, चाहे वे स्वेदज हौ ओर चाहे उद्धिज्ज हो, बराच 
श्वास लेते ओर छोड़ते रहते दै । विना श्वास य्य मला वे कैसे जी सकते है ! इस 
प्रकार इस अजपा जपका साघन सभीके पास दहै, पर उसका क्ान केवल श्ताताको 
हयी ह्येता है । एेसी सहज बातको छोड़कर व्यथं परिश्रमके कामम न पड्ना चादहिएः । 
सहज या प्राकृतिक ईश्वर सदा बना रहता है, ओर परिभरमसे बनाया हुमा या कृतिम 
देवता दर प्ट जाता था नष्ट हो जाता दै । इसलिए एेसा कोन दै जो नष्ट द्यो जाने 
वाले देवता पर विश्वास करे १ सारे जगते रहमेवाटी अन्तसात्माके दशंनसे सहज 

म अखंड ध्यान लगता हे । सव लोग उसी आत्माकी इच्छाके अनुसार सव कामं 
कैरते है । उसका श्राहार भी वेसा दी ह्यो जाता है जिससे आत्माका खमाधान हो | 

ओर उस दशाम जो चीजें द्ोड़ दी जाती ह, वे मी उसीको समर्पित होती है । पेट. 
मे रहनेवारे अथिपुखष ( जठरायि >) को सभी लोग आहूति देते हँ ओर आत्मा- 
की दही आश्चामे रहते है । इस प्रकार स्वाभाविक रूपसे ही इश्वरका जप, ध्यान आर 
स्तवन आदि ह्येता रहता है; मौर जो बात स्वमावतः होती हो, उसे ईश्वर मान्य भी 
करता है । इसी सहज या स्वामाचिक बातको समञ्चनेके लिए लोग अनेक प्रकार 
कै हठयोग श्रादि करते है, पर यह बात सहजम सममे नदीं आती } अपना ही 
रखा हुआ घन यदि आदमी ' मृ जाय तो षह दद्द्र हो जाता है । नीचे रक्षी 
गड दुई होती है ओर ऊपर आदमी रहता है, पर फिर भी लक्ष्मीका पता न होनेके 
कारण वह्‌ बेचारा क्या कर सकता दै ! तदखानेभे हूत अधिक धन होता दै, 
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दीवारोमे घन चुना रहता है ओर खम्भोके अन्दर मी धन रदता है, ओर उन सके 
बीचमे आदमी रहता है । इस प्रकार वह अभागा चाये ओरसे लक्षमीसे धिग रहता 
है, पर फिर भी उसकी दरखिता बदती दी जाती है । उस परमानन्द परम पु रुपन 
यह्‌ कैसी आश्चर्यजनक बात कर रखी है । कों खाता है ओर कोर सामने तरा 
मह ताकता है । यही विवेककी गति है । प्रकृति ओर निलत्तिकी भी यही दशा ह । 
जब अन्तःकरणे नारायणका निवास हयो, तव लक्ष्मीकी क्या कमी टै ! जिसकी 
लक्ष्मी दै, उस लक्ष्मीधर या नारायणको खूब जोरसे पकड़ रग्वना जाहिष्‌ । 


ट समास 


देह शरोर श्रात्माका निरूपण 

आत्मा देहमे रहती है, अनेक प्रकारके सुख दुःखोका मोग करती है आर अन्त. 
मे अचानक यह्‌ शरीर दछोडकर चली जाती है । युवावस्थामे शगीरमे शक्ति रहती 
है, इससे प्राणी अनेक प्रकारके सखोका भोग करता है ओर घुदपिमे अशक्त हो नफ 
कारण दुःख मोगता है | वह मग्ना तो नदीं चाहता, पर हाथ पर पटककर प्राण छद्‌ 
दता है । बृद्धावस्थामें उसे अनेक प्रकारके भारी कृष्ट होते दँ । दद्‌ ओर आत्माका 
साथ रहने पर वे थोड़ा बहत मुख भोग ट्ते ह, पर देहान्तके समय तड़प-तड्प 
कर यासि चटे जाति है । श्रात्मा एसी दुःखदायक है | लोग प्क दूसरे प्राण त 
है, पर अन्तम सतर व्यर्थं ह्येता है ओर कुछ मी फल नदीं दयता । इस प्रकार मो 
दो दिनका भ्रम दै, उसीको स्येग परज्ह्य कहते द । लोगोने अनेक प्रकारके दुःखो 
को ही सुख मान लिया है । भला दुःखत तड्पनेमे स्या समाधान होता है ? यदि 
थोड़ासा सुख भोगा तो फिर बहता दुःख आ पटैचता दहै । यदि जन्मस अथ तक 
की सत्र बातोका स्मरण किया जाय तो पता चल जाता है कि कितना यधिक दुः 
मिल । उन दुःखोकी करं तक गिनती की जा सकती है ! यदी दै आत्माकी सङ्घति, 
जिसमें अनेक प्रकारके दुःख मिलते हैँ ओर समी प्राणी विकल हो जाते है । जन जन्म 
मिलता हे, तम कुछ आनन्द भी हता है ओर कुह चेद्‌ भी। यनेक प्रकारकी भिर 
ओर सम्बद्ध जते होती रहती है । सोनेके समय खट्मल ओर मच्छर अनेक प्रकार- 
के क्ट देते हे; ओर यदि उन दूर करनेका उपाय किया जाय तो उन्दं भी क्ट हेता 
है | भोजनके समय मक्खर्यो श्राती हं ओर वृह बहुतसी चीज ल जाते ट । फिर 
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विद्धी उन चृहोकी दुर्दशा करती है । जुर्ट, किलनिर्यो बरे ओर कनसलादई आदि 
आपसमे एक दूसरेको कष्ट देते हें । विच्छ, सोपि, शेर, चते, मगर, मडियि ओर दां 
तके कि स्वयं मनुष्य मी मुष्योको वहूत कष्ट देते है । आपसमे किसीको एक दूसरेस 
सुख या सन्तोप नहीं है । जीवोकी चौरासी लाख योनियां दै, जो सव श्ापसम 
एक दूस्रीको खाती हं ओर इतनी अधिक पीडाः तथा दुःख पहचाती हैँ जिनकी 
कोद गिनती नहीं । यदी अन्तरात्माकी करनी है । परथ्वी पर बहुत अधिक जीव ह, 
पर सब आपसमे एक दूस्षरेका संहार कसते है । सभी सदा रोते ग्रौर तपते दै 
तोर धिरक विटककर प्रा देते दै; ओर उन्दीकी आत्माको मूर्खं प्राणी परव्रहम कत 
दै । परत्र्मनतो कदं जा सकता है ओर न किसीको दुःख दे सकता है । उसके 
लिए निन्दा ओर स्त॒ति दोनो दी कुछ नदीं है । यदि बहुतसी गालियों दी जार्यः 
तो वे मी अन्तरात्माको लगती हं । विचार करनेसे इन सत्र बातोका ठीक-ठीक 
कषान हयो जाता है । गालिययां भी बहुत तरहकी दै; कँ तक बतला जाथ । पर 
वे गालियां पर्रह्यको नहीं खग सकतीं । परन्रह्मके सामने कल्पनाका तो कोष बस 
दी नदी चलता । असम्बद्ध क्ञानको कोड नदी मानता ¡ सुष्टिमे समी तरफ़ जीव 
दै? पर उन सवके पास तो वेभव है नहीं । इसटिए. ईश्वरम जिसे जिस योग्य समा 
उसके लिए. वेसी व्यवस्था कर दी है । साधारण लोग तो बहूत अधिक दहं । जो 
लोग आति दै, वही क्रुं दिनौ तक जीवित रहते हँ । पर जितनी अच्छी बातें है, घे 
सन माग्यवान लोग ही ग्रहण करते हैँ । इसी प्रकार भोजन, वख, देवार्चन ओर 
ब्रह्मज्ञान मी भाग्यके अनुसार दही मिल्तादहै। योँतो समी लोग संसारी सब 
जतोमे सुख मानकर घुखी रहते दै; पर राजा महाराज जो वैभव भोगते हैँ, ब्रह 
अभागोको कसि मिल सकता है ! फिर भी अन्ते सबको अनेक प्रकारके दुःख 
होते है । अन्तम समी मसान जाते हैँ । पर जो लोग पडले अनेक प्रकारके सुख 
भोग ठत हे, वे अन्तं दुःख नदीं कह सकते । कठिन दुःख सहा नहीं जाता ओर 
प्राण यह शरीर छोड़ते नदी; अतः मरत्युका दुःख समीको दुःखी करता है } ब्रहुतम 
लोग अंगदीन द्यो जाते हं यर उन्दै उसी दशाम रहकर सब काम करने पड़ते है । 
अन्तम सभी प्राणी दुःखी होकर इस संसारस जाते हैँ । साय सूप ओर लावण्य चला 
जाता है, शरीरम शक्ति भी नहीं रह जाती ओर यदि मरनेके समय कोड पास न हुभा 
तो आर भी अधिक कष्ट होता है । अन्त समयका दुःख सत्रके लिए समान होता 


४१० ` हिन्दी दासबोध 


है । यह आत्मा रेखी ही चञ्चल, बुरे लक्षणो वाली भोर दुःख देनेवाली दै । इशषपर 
मी लोग कहते है कि यद सब कद्ध मोगकर भी अभोक्ता बनी रहती है । एसा कहना 
तौ मानो इसकी ओर भी दुद॑शा करना दै । लोग ग्यथं ही चिना समसे बूमः इस 
तरहकी बाते कद बैठते दै । अन्तकाल बहुत ही कठिन है । उस समय प्राण इस शरीः 
को नहीं छोड़ते ओर उस समय भी उसे अनेक प्रकारकी आशा्प लगी रहती हे । 


सात्वं समास 
सांसारिक गति 

पहले जल निर्मल रहता है, पर जब वह अनेक प्रकारकी वेलां जदिमे जाता 
है, तच उसकी संगतिके दोषसे खश्च, तीखा ओर कड आदि दयो जाता दै । मूलतः 
आत्मा शुद्ध रहती दै ओर उसमे आत्मता रहती दै, पर देहकी संगतिके कारण उसमे 
विकार आ जाता है ओर अभिमानमे आकर बह मनमाना रूप धारण कर लेती है | 
यदि अच्छी संगति मिर गद तो मानौ ऊखमे मिठास आ गहं भोर नदीं तो वह्‌ 
लोगोँके प्राण टेनेवाली विष-वह्छीके समान हो जाती है । श्रठारह्‌ प्रकारकी बनस्प 
तिया ह , जिनके गुण कहां तक बताये जये । देदोकी संगतिमे आतमाकी भी यदी 
दशा होती दै । उनमे जो अच्छी आत्मापर होती हं वे सन्तोकी संगतिसे पार्ये 
जाती ह ओर विवेककी सहायतासे देहका अभिमान छोड देती द । बेर्लोके जलका 
तो नाश हो जाता है, पर विवेककी सहायतासे आत्मा उस पार निकल जाती है | 
विवेकपू्ंक देखो, आत्मीका एेसा ही प्रत्यय दहै । जो सचमुच अपना हित करना 
चाहता दयो, उ हम क्या ओर कहँ तक वतलावें । अपने अपने सम्बन्धे सव लोग 
स्वयं ही अच्छी तरह समञ्च सकते हे । जो स्वयं ही अपनी रक्चा करे, उसीको अपना 
मित्र समञ्चना चाहिए । ओर जो स्वयं ही अपना नाश करे, समभ लेना चादिप, 
किं वह आप ही अपना वैरी है । जो स्वयं ही अपना अनित करता हये, उसे कौन 
रोक सकता है १ एेषा आदमी एकान्ते जाकर स्वयं दी अपने जीव या प्राणोकी 
हत्या करता हे । जो स्वयं ही अपना पात करता ष्टे, वह आत्मषत्यारया गौर 
पातकी है; ओर जो विवेकशील दै, वही साधु ओर धन्य है । लोग अच्छी संगतिसे 
पुण्यशील होते हं ओर बुरी संगतिसे पापी बनते हे । अच्छी ओर बुरी गति दोन 
संगतिके ही कार्ण होती है । अतः उत्तम संगति करनी चादिए+'भपनी चिन्ता श्राप 
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दी करनी चाहिए ओर श्ाताकी बुद्धि पर अपने मनमे अच्छी तरह विचार करना 
चाहिए । श्ञाताके लिए इदलोक श्रौर परलोक दोनो सुखदायक होते दै, ओर अक्षाता 
ओर विवेक-रित होते ह । शाता ईश्वरका अंश है ओर अक्चाता राक्षस है) अव 
आप लोग स्वयं ही समक टे कि इन दोनमिं कोन बड़ा है| क्ञाताको सभी लोग 
मानते है ओर अक्नाताको कोई नदीं भानताः। इनमेसे जिसके कारण मनुष्य धन्य 
हो सकता हो, उसीको ग्रहण करना चाहिए. । उद्योगी ओर बुद्धिमानकी संगतिसे 
मनुष्य उन्ोगी ओर बुद्धिमान होता रै; ओर आलसी तथा मूर्खकी संगतिते आलसी 
तथा मूखं ह्येता दै । अच्छी संगतिका फल सुख ओर नीच संगतिका फल दुःख 
है । फिर आनन्दको द्धीडकर मनुष्य शोक क्यों महण करे १ यह्‌ चात जिलङुल स्पष्ट 
रूपसे दिखाई देती हे, क्योकि लोग इन्दी दोनों प्रकारकी संगतियोमे रहते है । एक- 
के कारण सब प्रकारके सुख ओर दसरीके कारण सब प्रकारके दुःख मिलते हे । 
अतः सज काम विवेकपू्व॑क करने चाहिए । यदि मनुष्य अचानक किसी संकटमे पड 
जाय तो उसे तुरन्त उसमेसे निकल जाना चाहिए । जब वह्‌ एक वार संकटस 
निकल जाता है तो आशेके लिए परम सावधान द्ये जाता दै । दुर्जनोकी संगतिसे 
मनुष्यके मनम क्षण-क्षण पर दुःख होता हे; इसलिए, अपना कुछ महत्व बनाये रखना 
चाहिए । बुद्धिमानको उसके प्रयलके कारण किसी बातकी कमी नहीं होती; उसे सुख 
तथा सन्तोष्र मिलता दै ओर लोग उसकी प्रशंसा करते हँ । स लोगौकी यही 
दशा है ओर संसारम यदी देखनेमे आता है । पर यह काम उसीसे होता है जो 
इस तच्वको अच्छी तरह समञ्च ले । इस घसुन्धरामे बहुतसे रल है, श्रतः यहाकी 
ट्र एके बात पर बहुत अच्छी तस्ह विचार करना चाहिए । समञ्नेसे ही मनम 
विश्वास होता है | -सष्टिमे ब्रयाबर यही देता आया है कि कोई दरि ओर कोई 
सम्पन्न होता दै, कोई पागल या मूखं ओर कोद परम चुर होता है । एक माम्य 
त्रान या धनवान विगड़ता है तो दूसरा माग्यवान या धनवान बनता है ! विद्या 
ओर व्युत्यत्िके सम्बन्धमे बराबर यष्ठी होता रहता दै । एक भरता है, दूसरा 
खाली होता दै ओर बह खाली फिरसे मरता दै । ओर समय पाकर मरा हमा भी 
फिर खाली ह्यो जाता है यदी सुष्टिका नियम दै; सम्पत्ति दोपदहरकी छाया है ओर 
फिर उमर भी धीरे-धीरे बीत रही दै । बाल्यावस्था, युवावस्था ओर बृद्धावस्थाके 
सम्बन्धकी सब बातें लोग स्वयं ही जानते दै । इन्हीं बात्तौको समन्चकर सनको 
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अपना जीवन सार्थक करना चाहिए । इस यारीरको जेसा बनाया जाय यह्‌ चसाही दो 
जाता दहै । यन्न करनेसे कायं सिद्ध होता हे। तोफिरलोग मनम दुप्वी योह? 


आटवी समास 


तन्त्व-निरूपण 

जिस बाणीका नाभिसे उन्मेष या स्फुरण होता दै वही परादै, ओर ध्वनि 
रूपी पश्यन्ती हृदयम रहती है । कंठसे नाद होता दहै जिस मध्यमा वाचा कत 
है; जर म॒खसे अक्षयौका उच्चारण होने पर उसे वैखरी कते ह । नाभि स्थाने 
परा वाचा दै ओर वही अन्तःकर्णका स्थान है । इस अन्तःकर श-पचकका निरय 
इस प्रकार है । जिस समय चित्त निर्विकल्प रहता है ओर किसी प्रकारके धिकल्पके 
न होनेके कारण व्रत्ति शून्याकार होती रै, उस समथ उस्ममोद्ी जो एक 
स्मस्ण-सा हेता है, उसीको अन्तःकरण या चेतना शक्ति समञ्चना चाहिए । 
अन्तःकरस्णका लक्षण स्मरण रहना है । फिर जिस्म ग्रह भावना ह्यीतीहं कि 
एसाहोयानदहो अथवामेैषेसा करयान करू, वही मन दै । मतल यह्‌ 
कि जिसमे संकल्प-विकल्प होता दहै, वह मनदै। इसीस अनुमान या सन्दर 
उत्पन्न होता है, ओर तथ जो निश्चय होता है, वह्‌ बुद्धिका कामहै । वह्‌ बुद्धि 
ही दै जो यह निश्चय करती दै किमे यह्‌ काम अवश्य करूंगा अथवा न करूगा | 
ओर यह्‌ बात विधेकसे अपने मनम समभ छेनी चाहिए । जिस बातका निश्चय 
द्ये चुका ह्ये, उस पर चिन्तन या विचार करनेवाला चित्त है । यह्‌ ब्रात त्रिलङ्कुल 
यथाथ माननी चाहिए । फिर किसी कामके सम्बन्धं अहंकार करना अथवा यं 
निश्चय करना कि यह कामं अवङ्य किया जायगा आर यह सोचकर उस कामे 
लग जाना अहंकार रै } यही अन्तःकस्ण-पंचक है ओर इसमे पोच त्र्तिमों एकमे 
मिली हुई दै । कार्यके चिचारसे इनके अलग अलग पाँच मागो गये दे। यद्‌ 
बात भी पचो प्राणोकी तरद्‌ दै) क्रार्यके विचारमे प्राणके अलग-अलग पपन 
भागहोगयेदहैः ओर नदीतमे वायुकासरूपतो एकी है । ग्रह्‌ निशित समना 
चाषिए कि सवाङ्खमे “व्यानः नाभिमे "समानः कंठमें “उदानः गदाम धमान" ओर 

सुख तथा नासिकामे प्राण॒ वायुः रहती है | 
` प्राण पंचकके सम्बन्धकी बातें तो बतला दी गर्द, अब्र क्ञानेच्धिय प॑चककी बाते 
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सनिए. । श्रो ( कान ); त्वचा (खाल), चक्षु, जीभ ओर नासिका ये पच शान- 
(ट वां हाथं त ८ ग ~, ९ 
नदिय है । वाचा (वाणी), पाणि (हाथ), पैर, शिश ओर युदा ये पोच कमेन्धियां 
है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध ये इन पाँचो श्ञानेन्धियोके विपय ह । 
अन्तःकरण-पंचक, प्राणपचक, श्ञानेन्ियपचक, कमंन्दरियपचक, ओर विषयपचक 
इस प्रकार ये पोच पचक हैँ । इस प्रकार इन पचीस गुणोके योगसे सृष्टम शरीर 
वनता है } इनका कर्दम या मिश्रण मी बतलाया गया ह जो श्रोताओंको सुन लेना 
चाहिए । अन्तःकरण, व्यान, श्रवण, वाचा, ओर ठाब्दं विषय आकाशके रूप है| 
दरसके आगे वायुका विस्तार वतलाया गया है] मन, समान, खना पाणि ओर 
स्पशं त्रे पवनके रूप है । इन सवरको समञ्चनेके लिए कोके बना ठेने चादर | 
बुद्धि, उदान, नयन, चरण शरोर रूप-विपरय अग्निके रूप हँ । ये वात संकेत 
तलाद्‌ गई हँ । इन्द मनमे अच्छी तरट्‌ सममः लेना चाहिए } चित्त, अपान, 
जिह, शिश्न ओर रस्त-विपरयं ये जलका रूप ह | अब अगे प्रथ्वीका रूप साव 
धान होकर स॒निए । अकार, प्राण, राण्‌, गुदा ओर गन्धं-विपय ये प्रथ्वीका रूप 
है | यह निरूपण शान््नके अनुसार किया गया है । यही सृषक्म देह दै, ओर इसका 
विचार करनेसे लोग सन्देदसे मुक्त होते है | जो इस पर अच्छी तरट्‌ ध्यान देता है, 
उसीकी सम्म यद्‌ विषय आता है १ #॥ 

इस प्रकार यहाँ सष्षम देहके सम्बन्धकी सवर ब्रातं बतलाई गई हैँ । अब स्थूल 
ददा निरूपण किया जाता है } अवर यह देखिये किं स्थूल शरीरम आकाश अपने 
पोत्चो गु्णोके साथ किंस प्रकार रहता है । कामः, क्रोध, शोक, मोह ओर मय वे 
पचो आआकाशके गुण है । अव वायुकी पाँचों चीजें बतलाई जाती ह । चलन, बन्‌, 
प्रसारण, निरोधन ओर आक्रुचन ये पाँच लक्षण वायक हे । श्वधा, त्रपा, आलस्य, 
निद्रा र मेशुन ये पच गुण तेजके है । अव भागे आप्रके लक्षण वतलाये जाते 
हैं । शुक्र, शोरित, लार, मूत्र ओर स्वेद वे पचो आपके मेद्‌ हैँ । अब आगे प्रथ्वीके 
लक्षण बतलाय जति द । अश्थि, मांस, सचा, नाड़ी ओर रोम ये पाँच प्रथ्वीके 
ध्म है । इस प्रकार स्थूल देहका म्म बतलाया गया है । प्रथ्वी, आप, तेज, घायु 
अओर श्राकाश इन पाचके पचीस त्वक योगसे स्थूल देहका निर्माण हुमा है । 

तीसरी देह कास्ण श्षान दै ओर चोथी देह महाकारण क्ञान दै । इन चायो 
देहोका निस्सन हयौ जाने पर विश्षान-रूप परब्रह्म बच रहता ह । यदि विचारपूवंक 
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चायो देहोको अलग कर दिया जाय तो त्वोके साथ अदंमाव भी चलाजाता हे 
श्रौर पसरद्यभे अनन्य आत्मनिवेदन हो जाता है । विवेक दो जाने पर मभ्य जन्म 
ग्रर मृत्युस चुटकाग पा जाता है; इस नर देहम रहकर ही बहुत बड़े-बड़े कायं 
सिद्ध कर ठेता है ओर भक्तिके योगसे कृतकृत्य हो जाता तथा अपना जन्म सांक 
कर लेता है । यह पञ्चीकरणका विवरण हो चुका । इसपर बार-बार ओर श्रच्छी 
तरह विचार करना चादिए । पारसके योगसे लोहा भी सोना हो जाता है । पर 
वह्‌ पारसका दृष्टान्त भी इसके लिए ठीक नहीं होता, क्योकि पारस किसी चीजको 
अपने समान पारस नहीं बना सकता । पर साधुकी शरणमे जाने पर मनुष्य 


स्वयं द्री साधु द्ये जता है 
नवां समास 
तजु-तुष्टय 

स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर महाकारण ये चार प्रकारके शरीर है; ओर जाग्रति, 
स्वभ्न, सुषुसि ओर ठयां ये चार अवस्था हे । विश्व, तैजस, प्राश श्रौर प्रत्यगात्मा ये 
चार अभिमान है र नेत्र, कंठ, हृदय तथा मूर्वां ये चार स्थान है । चारो दहोके 
स्थूलभोग, प्रविविक्तभ्नेग, आनन्दभोग यर आनन्दावभास्भोग ये चार भोग हें । 
चारो देहौकी अकार, उकार, मकार ओर अर्धमात्रा ये चारो मारे हँ । तम, रज, 
सत्व ओर शुद्ध सत ये चा उनके गुण हं । क्रिया-शक्ति, द्रव्य-शक्ति, इच्छा-शक्ति 
ओर शान-शक्ति ये चारो उनकी शक्तियाँ हे । इस प्रकार ये बत्तीस तस्व ओर स्थूट 
तथा सूदम्‌ देहके पचास तस्व सन मिलकर बयासी तस्व हुए । इसके सिवा अक्षान 
मौर शान या कारणदेह ओर महाकारणदेह भी हँ । इन सच तच्वोको अच्छी तर 
समञ्च लेना चाहिए श्रौर उन्द मायिक मानना चादिए; ओर अपने भपको इनका 
साक्षी मानकर इस प्रकार इनका निरसन करना चादिए । साक्षीका मतलब दै श्नान । 
उसी श्लानसे अन्षानको पहचानना चाहिए । ओर शरीरकी तरह द्यी शान तथा 
अक्ानका भी निरसन कर देना चाहिए । ब्रह्माडभ जिन देदकी कल्पना की गई दै, 
वे विरार्‌ ओर हिरण्यगमं कहलाते है; ओर विवेक तथा आत्मश्षानते उनका भी 
निरसन ह्यो जाता है । आत्मा श्रौर अनास्माका विवेक तथा सारासारका विचार 
करनेसे यद ठीक ठीक पता चल जाता है कि पर्चो भूत मायिक देँ । अस्थि, मस, 
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त्वचा, नाडी ओर येम ये पचो प्रथ्वीके गुणधम ह! इस बातका रषटस्य स्वयं 
अपने शरीरको देखकर दही कर लेना चादिए । शुक्र, सोखितः, लार, मूत्र ओर स्वेद 
ये पचो आपके मेद्‌ ह । इन तस्वोको अच्छी तरह समञ्च लेना चादिए । भूख, 
प्यास, आलस्य, निद्रा ओर मैथुन ये पोच तेजके गुण हे । इन तच्वोका भी बराबर 
निरूपण करते रहना चाहिए । चलन, वलन; प्रसारण, निरोध ओर आकुञ्चन ये 
पचो वायुके गुण दै । काम, क्रोध, शोक, मोह, ओर भय आकाशके गुण है । पर 
चिना पूरे विवरणके सव बाते सममे नहीं आतीं । 

इस प्रकार यह स्थूल शरीर इन पचीस तच्वोसे बना रै । अब सूक्ष्म देहके 
सम्बन्धकी बाते बतलाई्‌ जाती दै । अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार 
ये पोच आकाशके गुण रै । अव शान्त द्यकर वायुके मेद या गुण सुनिए । व्यान; 
समान, उदान, प्राण ओर अपान ये पोचों वायुके गुण दै । श्रो, त्वचा, चक्षुः 
जिह्वया ओर घ्राण ये पाचों तेजके गुण है । अब सावधान होकर आपके गुण सुनिए। 
वाचा, पाणि, पाद, शिश्न ओर गुदा ये आपके गुण प्रसिद्ध हँ । श्य परथ्वीके 
गुण वतलाये जाते ह । शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध ये प्रथ्वीके गुण देँ । इस 
प्रकार सूष््म देहके पनचचीस त्वभेद हूए । 

५५/ 
दस्ता समास 
मूख श्रोर साधुके लक्षण 

प्रथ्वीको वैरे रहनेवाले समुद्र या आघरणोदकके हायकेश्वरको नमस्कार ह । इस 
पाताल-लिङ्खकी महिमा बहुत अधिक दै । पर वयां तक आदमी जा नदीं सकता 
ओर इस शरीरसे उनके दर्शन नदीं कर सकता; इसलिए उस ईश्वर या देवताका 
विवेके ही अनुमान करना चाहिए । सात समूद्रोका घेरा है ओर उनके बीचमे 
बहुत विस्तृत भूमि है । उन समुद्रौके पास मूमण्डलके पहाड़ निकले हुए हं । सात 
समुद्रौको लांघकर को वँ कैसे जा सकता है ? श्रतः साधुओंसे द्वी समन्न लेना. 
चा्िए ¦ जो बात इमे न माट्म हो वह किसी श्ातासे पष्क लेनी चादिए. । यदं 
तो ह्यो ही नहीं सकता कि मनोवेगसे शरीरका सञ्चालन किया जाय । जो च्म॑चष्षु- 
स न दिखाई दे, उसे शानच्चुसे देखना चाहिए ओर ब्रह्माण्डके मननसे अपना 
समाधान करना चाहिए । बीचमे भूमिका परदा है, इसी टिए आकाश ओर पाताल 
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टोनो अस्ग-भलग हो गये हँ | यदि यह परदानस्देतो चारो ओर आकाश दही 
आकाशा द्ये । जो स्वभावतः उपाधियोसे रहित द्ये; उसीको परब्रह्म कदना चाहिए | 
वरह दश्यमायाके नाम बिलकुल शून्य दी दै । जो दष्टे दिखाई पड़ता दै वदी 
रद्य है श्रौर ज मनसे दिखाई पड़ता है, वद मासै जो मनसमी पर ओः 
निराभास है, उमे विवेकसे देखना या जानना चादिए ¡ ज्य दश्य ओर भासस 
काम नहीं चलता, व विवेक पर्हुचता है । पर भूमण्डलमे सृषम दष्टि्राल क्ञाता 
कम ह । चाव्यांश वाचासे का जाता है; ओर जो वाचासेन कदा जा सके, उस 
लक्ष्याश समभना चादि; ओर गुणुके योगसे दी निशुणका अनमान करना चादिए । 
सभी गुणोका नाश द्योता है पर निर्गुण अविनश्वर दै । स्थूलको दखनेकी अपक्ष 
सूष्ष्मको दखना कीं अच्छा हे} जो दष्टिसि न दिखाई पड़ उमे सुनकर समभना 
चादि | श्रवण ओर मननस समी वातं विदित द्यो जाती द| श्रष्टधा प्रकरतिक 
बहुतसे पदार्थं हँ जिनका पूर-पूर पता नदीं चलता । संसारके समी पदार्थाका 
लान किसीको नहीं ह्ये सकता । यदि सव पदार्थाकी स्थिति एकसीद्ोजायतो 
फिर परीक्षके लिए कहीं जगह ही न रह जाय । जो स्वाद्‌ नदीं जानता, ब्रह सभी 
खाद पदाथकि एकमे मिला देता दै । मृद्‌ कभी गुणराह्क नहीं दता ओर मूर्खं 
को विवेककी प्राते नद्यं माम द्येती] एसे लोग विवेक ओर अविवेकका एक समान 
बतलाति हे । जिसे ऊच ओर नीचका पता न चले, ऊसके लिए अध्ययनका कोई उप- 
योग दही नीं द्ये सकता; ओर चिना अध्ययन या अभ्यासके मनुष्यका मोक्च नहीं 
हो सक्ता । जो पागल हो जाता हे, उसे सव कुदं एक-सा जान पड़ता है | पर 
उसे मूर्खं समभना चाद्िए । वह्‌ विवेकशील नहीं दै । जिसका बरार नाश शता 
रहता है; उसीको एेसे खोग अविनाशी कहते ह । एस बकवादि्ोको क्था कदा 
जाय ! ईश्वरने बहुतसे मेद कयि ह ओर उन्दी मेदौसे सारी खष्िका काम चलता 
ह । पर जहो परीश्चक दी अन्धा हो वहं मला क्या परीक्षा द्ये सकती है! जिम 
समुदायम्‌ परीक्षाका सभाव हो, वह समुदाय दही मृद्‌ रै जहां यण दही नदीं दै, 
वहो गौरव कहाँ रह सकता है । जब मला ओर बुरा दोनो एक समान कर दिया 
गया; तब विवेककी ही क्या फल हभ १ साधु लोग असारको छोडकर सारको प्रहण 
करते हें । दुष्ट टष्टिवाला उत्तम घस्तुकी परीक्षा कैसे कर सकता है १ दीक्षादोनके 
पास दीच्ला केसे आ सकती दै १ जो अपने गन्दे स्वमाघके कारण मल-त्याम करने 
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के उपरान्त शुद्ध होना न जानत्ता द्ये, वेद, शाल्न ओर पुराण उसका क्या उपकार 
कर सकते हैँ १ पदृले आचार रखना चाददिए शरोर तब विचार देखना चादिषए । 
आचार आर विचारसे मनुष्य भव-सागरके उस पार पर्हूच जाता है । जिस बातका 
शान नियमपूरव॑क रहनेवालेको भी न हौ सकता दो, उसका क्ञान मूखंको केसे हौ 
तकता है ! जदो दष्टिवाे दी धोखा खते हो, वहो अन्धोसे क्या काम निकल 
सकता दै ! यदि पाप ओर पुण्य, स्वर्ग ओर नरकं सभी एक समान मान स्थि जाये 
तो विवेकं ओर अविवेकका क्या महस्व हो सकता है ! यो असत ओर विषको एक 
कह लीजिए, पर विप्र पीनेसे प्राण निकल जाते ह । कुक्सि दुद॑शा द्येती है ओर 
सत्क्ोसे कीति बदती दै । जहाँ इदलोक श्रौर परलोकका परापरा विचार न हो, 
वदो सच निरथ॑क दै । इसलिए बरावर सन्तोकी सङ्खति करनी चाहिए, सत्‌ शा 
सनने चादिषेः ओर्‌ श्रनेकं प्रकारके यज्ञ करके उत्तम गुणौका अभ्यास करना चादिए ¦ 


अटगरहवां दशकं 


पट्‌टा समास 
विविध देषता 

हे गजवद्न, म वुम्दै नमस्कार करता हू । वुम्दारी महिमाका पता नही चलता । 
छोटे जडे सत्रको ठम्दीं विमा ओर बुद्धि देते हो । हे सरस्वती, वुम्द नमस्कार करता 
हू । ठम्दति चारौ वाचाओंका स्छुरण द्योता है । ठम्ाया वास्तविक स्वरूप जानने- 
बाले लोग बहुत थोड़े ह ! चतुरानन, ठम धन्य हये । व्दीने खुष्टिकी रचना की 
है ओर अनेक वेद्‌ तथा शास्र प्रकट कये हे । हे विष्य, तुम धन्य हो । तुष्टं पालन 
करते दो ओर एक ही अंशसे सब्र जीवको दिन पर दिन बदाते रहते ह्य ओर उनसे 
सन्न काम करतेद्ो। दे मोले शङ्कर, ठम धन्य हो | ठ्दारी देनका अन्त नहीं 
दै ओर ठम निरन्तर रामका नाम जपते रहते हो । हे इन्द्रदेव, वम घन्य हयो । दुम 
सब देवता्के मी देवता या उनमे मुख्य हो । मला इन्द्रलोकका वैभव मै कैसे बतला 
सकता हूं । दै घ्मयाज; ठम घन्य हयो । तुम ध्म ओौर अधर्म सब जानते हय । 
दुम प्राणी मात्रे मनकी बात जान लेते हो । हे व्यङ्कटेशः ददार महिमा बहुत 
अधिक दै । अच्छे लोग वुग्दारे बहो खड़े होकर अन्न खाते है ओर बद, मगोदे 
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आदि अनेक पकवानोंका स्वाद्‌ तथा सुगन्ध लते है । हे वनशङ्करी, ठम धन्य दो] 
तुम अनेक प्रकारे शाक खाती. हो.) ठम्हारे सिवा भौर एेसाकोनदहैजो इस 
प्रकार चुन चुनकर भोजन करता हौ । हे परम बलवान हनुमान; ठम धन्य हो । 
तुम उदके बड़ोकी बहुत बडी माला पहनते हो । ठम्दार दही-बडे खानेसे स 
लोग सुखी होते है । हे खंडेराव, त॒म धन्य हो । हलदीसे तुम्हारा शरीर पीला रहता 
ह ओर तग्हारे यश प्याजके पकोडे खानेके लिए लोग सदा तैयार रहते ह । दं वलजा 
सवानी, ठम धन्य हये तुम मक्त पर सदा प्रसन्न रहती हो । ठम्हारे गुणवेभघकी 
गणना कोन कर सकता है ! हे प्राडरंग, ठम धन्य ह्ये ! तम्हारे यां बराचर कथा- 
की धूम मची रहती है ओर अनेक प्रकारसे राग रङ्ग होते रहते हं । द केचपालः 
नुम.धन्य हो । तमने बहुतसे लोगोको भक्ति-मार्गमे लगाया हे । -यदि भावपूवंक 
नुम्दारी मक्ति की जाय तो फल मिख्नेमे दुर नदीं लगती । रामकृष्ण आदि 
प्रवतारोकी महिमातो अपार्हीहै। उन्दीके कारण बहूतसे लोग उपासनामे 
तत्पर दए है ] 

पर इन सब देवताश्रोका मूल केवल यह अन्तरात्मा है । भूमण्डलके सव लोग 
दसीको प्रास होते हँ । यही अनेक प्रकारके देवताओके रूप धारण करके बेडा दै, 
यही अनेक शक्ति्योके रूपे प्रकट दभा है ओर यदी सच वेमधोका भोग करनवाल 
दै | विचार करनेरे जान पडता है कि इसका यिस्तार बहुत अधिक हे । यही अनेक 
दवतां ओर मनुष्योका रूप धारण करके बरावर आता-जाला रहता दै । कीतिं 
ओर अपकीर्ति, बहुत अधिक निन्दा ओर बहुत अधिक स्तुति सनका भोग यह्‌ अन्त 
रात्मा ही करता है | कोन कह. सकता दहै कि यह किस देम रहकर स्या करता ह 
मर किंस देदमे रहकर क्या मोगता है। भोगी, रागी ओर वीतसगी सर कुदं यही 
मात्मा है । लोग अभिमाने भजे रहते हँ ओर केवल आपने शरीरका ही ध्यान 
रखते है; ओर शरीरके अन्दर रहनेवाली इस मुख्य आत्माको नदीं जानते । भमंडलमे 
एेसा कोन है जो इस आस्माकी सारी गति-यिधि देखता ह्ये १ हा, अगाध पुण्यत 
उसका थोड़ा बहुत पता , चलता है } इस श्रात्मानुसन्धानके साथ ही साथ सब 
कल्मष या पाप जल जति हं । अन्तर्निष्ठक्षानी ही इस पर पूया-पूरा विचार करते 
है । अन्र्निष्ठ ही भवरसागस्से तस्ते है ओर अन्तर्भष्ट इसी दब जति दै ; 
क्योकि वे, बाहरी लोकाचारे ही इषे रहते है । 
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सर्वक्षकी संगति 


दसरा समास 
स्वंक्षकी संगति 

अनजाने जो दयो गया वह तो हो गया; पर अगि नियमपूर्वकं ओर समभ 
नूभःकर सब काम करने चादर । शञाताकी संगति तथा सेवा करनी चादि ओर धीरे 
धीरे उसकी सददध प्रहण करनी चाहिए. । उससे छिखिना-पदट्ना सीखना चाहिए 
ओर सब बाते पूड्कनी चादि । उसका उपकार करना चाहिए, उसके लिए शरीरिक 
कष्ट सहे चाहिए ओर यह देखना चाहिए कि उसका विचार कैषा है । उसकी 
सङ्खतिमे रहकर भजन करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए ओर अनेक प्रकारके विप्रयो - 
की बराबर चचां करके आनन्द लेना चाहिए । उसके पास रहकर गीत गाने ओर 
बाजे वरजाने चादर ओर उससे अनेक प्रकारके आटाप सीखने चाहिये । ` उसके 
सारे पर रहना चाहिए, उससे ओषध ठेना चाहिए ग्रौर बह जो पथ्य बतलावे पहले 
वही लेना चाहिए, उससे परीक्षाका टङ्ख सीखना चाहिए, उसके सामने व्यायाम 
करना चादिए ओर उससे तैरना सीखना चाहिए । वह जो कुछ बतलावे, "वही कहना 
च्राहिएः; वह जैसे ध्यान करता हये, वेसे ही ध्यान करना चाहिए; जैसे कहे वैस चलना 
त्राहिए ओर उसकी कथार्ट सीखनी ओर युक्तया समभनी चाहिए; मौर उसकी 
परतयेक बात पर अच्छी तरह विचार करना चादर । उसकै टङ्ख ओर युक्तियां समभनी 
चाहिए; ओर जिस प्रकार बह सत्र लोगोको प्रसन्न रखता है, उसी प्रकार स्वयं 
मी रखना चाहिए । उसके सम्बन्धकी घटनाओौको अच्छी तरह समना चाहिए; 
उसका रङ्ग-टज्ग म्रहण करना चाहिए ओर उस सपूर्तिदायक विचासौ पर अच्छी 
तरह विचार करना चाहिए । उसकी उग्योगशीलता ग्रहण करनी चाहिए, उसकी तक- 
प्रणाली सीखनी चादिए ओर उसके निना बोले ही उसका अभिप्राय सममना 
चाहिए । उसकी विशिष्ट चातुर्यपूर्णं ओर राजनीतिक बते तथा कला-निरूपण ध्यानते 
सुनने चादि । उषकी कविताएँ सीखनी चाहे; ग्र ओर प्यको पहचानना 
` चाहिए ओर मधुर क्च्नोको मनम अच्छी तरह समन्चना चादिए । उसके प्रबन्ध 
दखने चादि मौर वचनमेद तथा अनेक प्रकारके सम्बाद्‌ अच्छी तरह समभने 
चाहिए । उसकी तीष्णता, सदिष्णुता मर उदारता समश्षनी , चादिए। उसकी 
अनेक प्रकारकी कल्पनार्प; ` दृरदशिता ओर विवेचना समनी चािए । यह देखना 
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चाहिए कि वह्‌ किस तरह अपना समय सार्थक करता है, ओर उसका अध्यातम- 
विवेक तथा अनेक प्रकारके गुण ग्रहण करने चादि । भक्ति-मागं श्रोर वेयग्य योगके 
सम्बन्धकी सब बातें उससे समभः छेनी चादि उसका श्चान देखना चाहिए, 
ध्यान सीखना चाहिए ओर सूक्ष्म रहस्य समने चाद्य । शाता मी एक अन्त- 
रामा ही होता है । उसक्री महिमा हम क्या बतलावें ! उसकी विद्या, कला ओर 
गुणकी सीमा कोन बतला सकता है ! परमेश्वरका गुणानुवाद्‌ कसते हुए उसके साथ 
बराबर बाते करते रहना चाददिए इससे बहुत अधिक आनन्द मिटता हे । परमेश्वरकी 
बनाई हुई सब चीजें सदा दष्टिके सामने बनी रहती हैँ । वरिवेकशीलोंको उचित दै 
कि उन पर अच्छी तरह विचार करके उनके सम्बन्धकी सन बाति समक्षले | जो 
कु निमांण हुआ है बह सव ईंश्वरने ही किया है । उन सव निमित पदार्थौको 
अलग कर लेना चाहिए ओर तन उसका निर्माण करनेवाले इंश्वरको पहन्वानना 
चाहिए । बह सवका नि्मांण तो करता है, पर देखनेसे दिखाई नदीं पडता । अतः 
विवेकके दारा उसे अनुमानये खाना चाहिए । यदि उसका अखंड ध्यान करिया जाय 
तो वह कृपा करके भोजन या दशन देता है । उसके अंशसे सदा सम्भाप्रणु करते 
रहना चादिए । जो उसका ध्यान नहीं करता, वह अभक्त दै; ओर जो उसका ध्यान 
करे, षह भक्त दै । वह श्रपने मक्तौको इस संसारसे मुक्त करता है । उपासनाकी 
समाति पर ईश्वर ओर भक्तकी एेसी मेय होती है जो सदा तरनी रहती है) 
यह अनुभवकी बात श्रनुमवी ही जानता रै | 


तीसरा समास 
निस्पृहः शित्ता 


इस दुलभ शरीरमे पूणं आयुष्य ओौर भी दुर्लभ रै, इसलिए इसका व्यर्थ नाश 
न करना चादिएट । दास कहता हे किं विवेककी बात पर बहुत अच्छी तरह विचार 
करना चाहिए | यदि उत्तम विवेकका ध्यान न रखा जाय तो सव काम अविवेक- 
ताके हयो जाति दै । विवेकहीन प्राणी परम दरिद्रता जान पडता है ) अपना हित 
अथवा अनित मनुष्य आप ही कसता है | आस्यसे मनुष्यका सर्वस नष्ट हो 
जाता है ओर बुरी संगतिसे देखते देखते स कु इब जाता दै । यदि मूर्खताका 
अभ्यास दो तो मनुष्य किसी कामका नहीं रह जाता ओग युवावस्थाये चाण्डाल 
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काम सवार होता रै । यदि युवावस्थामे कोई मूख ओर आल्सी हो तो वह समी 
बातोमे बहुत दुःखी रहता है ओर उसे कुछ मी नदीं मिलता । उसे जिन चीजोकी 
आवद्यकता होती है, वही चीजें उसे नहीं मिलती; उसके पास अन्न श्रीर वस 
तक नहीं ह्येता ओर न मनमे कोई उत्तम गुण हयी द्येता है । न उसे बात करना 
आता है ओर न उठना-वैठना आता है । कोई प्रसङ्ग उसकी समञ्लमे नदीं भाता 
ओर न शरीर अथवा मन द्यी अभ्यासकी ओर लगता रै । उसे लिखना, पटना; 
ङु पूना या बताना मी नदीं आता; उसमे स्थिरता या नियमितता नदीं 
होती ओर बह मू बना रहता है । न तो उसे स्वयं ही कुं आता दै ओर न वह 
दूसरोके उपदेश ही मानता दै । वहं आप तो पागल होता है ओर सज्जनोकी 
निन्दा करता दै । जिसके मनम कुक ओर हो ओर बाहर ङ ओर हो, उसका 
परलोक केसे सुधर सकता है ! वह्‌ अपनी घर-गरहस्थी चौपट कर देता है ओर तव 
मनमे प्ठुताता है । लेकिन इतना सब कुछ हो जाने पर भी तो मनुष्यको विवेकका 
अभ्यास करना चादिए । मनको एकाग्र करके दद्तापू्व॑क साधन करना चाहिए 
ओर प्रयलके समय आलस्यका नाम भी न श्राने देना चादिएट । सब अवगुण छोड 
देने चािर्प ओर उत्तम गुणका अभ्यास करना चाहिए । गूढ अर्थोचाले प्रबन्धौका 
पाठ भी करते रहना चादिए । पद-प्रबन्ध, शटोक-प्रबन्ध अनेक प्रकारकी शेलिर्यो; 
कविताके रक्षणो, छन्दो ओर प्रसङ्खोके श्ानसे आनन्द प्राप्त होता दै । यद समभ 
टेना चाहिए फि किस प्रसङ्ध पर क्या कहना चाहिए । व्यर्थं बोलकर कष्ट क्यो 
उठाया जाय ! दुसरोके मनका माव समञ्चना चाहिए ओर दूसरौकी रुचि देखकर 
अपना मत प्रकट करना चाहिए । जो कुछ मनमे आवे, वी गाते चलना मूखंता 
है । जिसकी जैसी उपासना हो, उसे उसीके श्रनुसार ईश्वरके गुण गाने चादहिपे 
ओर रागो तथा तालोका अभ्यास करना चाहिए । प्रसङ्ग या अवसरका ध्यान रखते 
हुए साहित्य ओर सङ्गीतके साथ कथाकी धूम मचा देनी चाहिए ओर श्रवण तथा 
मननके आधार पर गृ अथं निकालते रहना चाहिए ¦ खूर पाठ या अध्ययन होना 
चाहिए, सदा उन पार्ठोका उद्धरण द्येना चाहिए ओर दूसरौकी कदी हुईं वाते सदा 
मनमे स्मरण स्खनी चाहिए । अखंड रूपते एकांतका सेवन करना चादिए; सब 
गन्थोकी अच्छी तरह छ्ान-बीन कस्नी चाहिए ओर जिस श्रथं पर अपना दिश्वास 
जमे, ही ग्रहण करना चाहिए | 
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चौथा समास 


दुलभ शरीरका महत्व 


इस शरीरके ही दारा गणेशजीका पूजन ओर शारदाकी वन्दना होती दहै । इसीभे 
गुरु, सज्जनो, सन्तौ मौर श्रोताओकी सेवा होती दे । इसीस कविता होती है 
उर अनेकं प्रकारकी विध्याओका अभ्यास तथा अध्ययन ह्येता है । इसी ग्रन्थ 
लिखे जति है, अनेक प्रकारकी लिपि पहचानी जाती है ओर अनेक प्रकारके पदा- 
येकि खोज होती है । महाश्चानी, सिद्ध, साधु, ऋषि), सुनि, सव इसी शरीरके द्वार 
होते है, ओर इसीके कारण लोग घूम-घूमकर तीर्थाटन कसते हं । इसीस आदमी श्रवण 
ओर मनन करता है; ओर इसीस मुख्य परमात्मा तक पर्हुचता दै । कर्म, उपासना 
तथा श्नान माके सब काम मी इसीसे होते है । योगी, वीतराग, तापस श्रादि 
शरीरसे ही अनेक प्रकारके प्रय करते दै ओर इसीसे आत्मा प्रकट होती हे । इह- 
लोक ओर परलोक दोनो इसीसे सार्थकं होते दँ । इसके विना सव व्यर्थं है । पुर- 
श्ररण, अनुष्ठान, गोसंजन, धूम्र पानः शीतोष्ण ओर पचाम्ि-साधन सत्र इसीसे 
होते है । इसीसे मनष्य पुण्यशील या पापी ओर उ्द्धल या पवि्र होता दै । 
अवतारी ओर वेषधायी भी इसी होते ह, ओर इसीसे लोग अनेक प्रकारके उपद्रव 
तथा पाखंड करते हँ । विपयोका भोग भी इसीसे होता है ओर सव बातोका स्याम 
मी इसीसे होता है । अनेक प्रकारके रोग मी इसके कारण अति भौर जाति हँ । नो 
प्रकारकी भक्तिर्या, चाये प्रकारकी सक्तिं ओर अनेक प्रकारकी युक्तया तथा मत 
इसी शरीरसे होते ह । इसीसे दान ओर धमं होता है ओर अनेक प्रकारके रहस्य 
समभे अति है; श्रर लोग कहते है कि इसीके कारण पूर्वकर्मोका फल भी मिलता 
हे। इसीसे अनेकं प्रकारके अर्थौ ओर स्वार्थोका साधन होता दै, ओर इसीस सारा 
जीवन व्यथं होता है या मयुष्य धन्य ह्येता है । अनेक प्रकारकी कलापं, चटिर्यो, 
विशेषतार्णं इसीसे होती दै .ओर इसीसे भक्ति मार्गमे मनुष्यका पूरा-पूरा मन गता 
दै । अनेक प्रकारके अच्छे मार्गोका साधन इसी होता है ओर बन्धन मी इसीसे 
टूटते है । इससे आत्मनिवेदन होता ओर मोक्ष मिलता दै । यह शरीर सत्रसे उत्तम 
है ओर इसीमे आत्माराम रहता दै । विवेकशील जानते हँ कि पुरषोत्तम सभी घोमे 
निवास करता है ¦ इसीसे अनेक प्रकारकी कीतिं भी होती है ओर श्रपकीति 
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मीः ओर इसीसे अवतार मालिकाः मी ह्येत रहती दै । श्रनेक प्रकारकी मान-मर्थादा 
ओर सम्भ्रम इसीसे होते हँ ओर लोग उत्तमोत्तम पद मोगते हैँ । सब कुष्ठं इसीसे 
है ओर इसके चिना कुछ भी नदीं है } श्रास्मा तो अपने स्थानसे इस प्रकार टस 
प्रायहो जाती है कि मानो कमी वर्दोथी ही नहीं। यदीं शरीर परलोक तक चर्हुचाने- 
त्राला ओर सब्र गृणौका आगार है । अनेक प्रकारके र्लोका विचार इसीपे हेता 
है । इसीपे गायन तथा संगीत-कलाका क्षान होता है ओर अन्तर्कलाका भी पता 

लता दै .। यद्‌ व्रह्माण्डका फल दहै ओर बहुत दी दुलभ है, पर इसको अच्छी तरद शान 
प्रात कराना चाहिए ) इसीके दवाय सव्र शछोटे-बडे अपने सब काम करते है ओर 
इसीमे लोगकछोरेयाब्डेहोतेहं! जो इस संसारमे शरीर धारण करके आये, वे 
कुछ न कुछ कर ही गये, ओर हरि-मजनसे कितने ही लोग पावन हो गये । अष्टधा 
परकरतिका मून केवल संकल्य-रूप है ओर वही अनेक ्रकारके संकल्प देह रूधी फल 
केकर य्य आये है} आरम्भं हरिका जो संकल्प था, उसीको अव फलके रूपमे देख 
लो । भिन भिन्न शवीरौमे टदनेसे ही इसका तत्व माद्धूम होता हे । वेलका मूल 
नीज है ओर बद्‌ वेल उदक-रूप होती है; ओर आगे चलकर फलम भी मूलका 
भश ब्रीज रदत हे । मूलके कारण फल लगते द ओर फलके कारण मूल होता हे 
इसी प्रकार भूमण्डक्छयै सव्र काम होते रहते है] चाहे कोद काम द्ये, शरीरके चिना 
केसे हो सक्ता है १ इसलिए देहको उत्तम कार्योमे लगाकर सार्थक करना दी अच्छा 
है । आत्मके कार्ण शरीर हुआ दै ओर शरीरफे कारण आत्मा अपने सव्र काम 
करती है | दोनोके योगे ही सत्र काम होते ह| चोरीसे या गु रूपसे भी ऊुड 
किमा जाता दै, उसका पता आत्माको ्ग दी जाता हे; क्योकि सारा कत ख आस्मा- 
पह होतादै। शीर दी आत्मा रहती है ओर शरीरको पूजने ही आत्मा 
सत्र होती हैः श्रौर यदि शरीरको पीड़ा दी जायतो वह क्षुन्धदहोतीहै। नतो 
शरीरके जिना पूजा प्रास दयेत दै ओर न उसके विना पूजा लगती दै । जनमे दी 
जनार्दन रहते है, इसलिए. जनोको ही सन्तुष्ट करना चाहिए । पहले बहुत अधिक 
विचार प्रकट होता दै ओर तव धर्मकी स्थापना होती दै। ओर रेखे दी पुण्यात्मा 
शरीरोको पूजनीय होनेका भधिकार होता है| यदि सवका समान रूप्रसे पूजन 
कपना आरम्भ कर दिगा जाय तो मूता प्रकट ह्यती है । यदि गधेकी पृजाकी 
जाय तो वहं उसे क्या समभ सकता है ! जो पूञ्य है, उसीको पूजे जानेका अधि- 
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कार है| फिर मी सब लोगोको सन्तुष्ट रखना ओर किसीका जी न दुखाना दही 
अच्छा है । यदि समस्त जगतके अन्तःकरणमे रहनेवाला इश्वर क्षुव्च हो जाय तो 
उसे ्षुग्ध करनेवालेको रहनेके लिए कहां स्थान मिलेगा १ लोगोको ह्योडकर दमारे 
लिए ओर कोद उपाय ही नदीं है । परमेश्वरम श्रनन्त गुण ह । मनुष्य उसके 
लक्षण क्या बतला सकता है ! पर अध्यारम-सम्बन्धी मन्थोका श्रवण करनेसे सब 
बातें समञ्चमे आ जाती है । 
पांँचवां समास 
| समाधानका उपाय 

चाहे कितना ही अनाज कहीं तलकर क्यो न रख दिया जाय, पर ब्रह सारा 
अन्न तुरन्त ही खानेके काममे नहीं आता । वह यो ही पड़ा रहता है । दसी प्रकार 
ग्रन्थ ओर उनके विष्य भी बहुतसे दै; ओर जबतक उन विषयोका परा मनन न 
किया जाय, तथ तकं वे ग्रन्थ ओर विषय मी काममेन अनेके कारणयो द्यी पदे 
रहते है । ऊं लोग रेतसे होते है जो किसी ग्रन्थका पाठ धायप्रवाहकी तरह 
करते चले जाते हं, पर यदि उनसे उसका अभिप्राय पूछा जाय तो वे कु भी नहीं 
चतला सकते । यदि उनसे अनुभवकी कोड बात पृष्टी जाय तो वे बड़े फेरमे पड़ 
जाते हे । घास्तवमे शब्दरलोकी परीक्षा करनी चाहिए, अनुभवकी वातोको ग्रहण 
करना चाहिए ओर बाकी व्यथंकी वाते छोड देनी चादि । पहले नाम श्रौर रूप 
आदि सब उपाधि्योकेो द्ोडकर तत्र अनुभव प्राप्त करना चाहिए । सार ओर असार 
दोनोको एक कर देना मूर्खता है । पहले यह सोचना चाहिए किजो कुं पदा 
जाय) वह अच्छी तरह समञ्चना चाहिएयायो ही बयार पटृते चलना चाहिए । 
जषा कोई समश्षनेवाला नदीं होता, व्हा बहत गङ्बड़ी होती है } यदि अक्ञानी 
यक्तासे कुछ पूजका जाय तो वह क्रोध करता दै । बहूुतसा शब्दज्ञान तो प्राप्त कर 
लिया ओर उसका ठीक आशय नहीं समञ्चा । समाजमे प्रसङ्ग पड़ने पर उसका 
वह सारा शब्दान व्यथं हे | यदि अनाजकी मुद्धी जल्दी-जल्दी भस्कर चक्छीमे 
डाली जाय तो उससे कभी महीन आय नहीं निकल सकता । गुहमे ग्रास पर 
गास डालते गये ओर चवानेका श्रवकाश नदी मिटा । सारा मह तो भर गया । 
अन आगे काम कैसे चे १ सब वक्ता या व्याख्याताके लक्षण सुनो । उसे एक क्षण 
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सोच लो कि इन दोनोमे किसे ग्रहण करना चाहिए । ब्रलना-चालना सप कुछ 
मायाके ही अन्तग॑त है | यदि मायान दहो तो बोलना-चालना कुदं मी न ह्ये सके) 
इसलिए निःशब्दका मूर दट॒ना चादिए } वाच्यांशको सममकर छोड देना चाहिए 
ओर लक्ष्यांगा पर अच्छी तरह विचार करके उसे ग्रहण कर ठेना चादहिष्‌ । इसी 
प्रकार निःशब्द मूलका पता चलता है । अष्टधा प्रकृति प्रूवपक्ष है } उमे छोड़कर 
अटक्ष्यकी ओर लक्ष करना चाहिए । मननशील ओर परम दक्ष ही यह्‌ वात जानता 
है । मूसी ओर अनाजको एक ही बतलाना ठीक नहीं है । भला कौन ेसा सममः 
दार है जो रसको छोडकर द्िलकेका सेवन करेगा १ पिंडोमे निस्यानित्यका चिवेक 
करके ओर ब्रह्मांडमे सारासारका विचार करके ओर सबको अच्छी तरह जोँचकर एक 
मात्र सार पदार्थं प्रहण करना चाहिए । अन्वय ओर व्यतिरेक स्र मायाके ही 
कारणदहें | यदि माया नदह्योतो विवेक कैसे कियाजा सकता हैएसवत्वोकी 
परीक्षा करनी चाहिए, महावाक्यौका ठीक-ठीक अभिप्राय ममञ्चना चाहिए ओर 
आत्मनिवेदन करके समाधान प्राक्त करना चाहिए. | 


छठ समास 
उत्तम पुखुषोके लक्तण 


जिस प्रकार तरह तरहक वल ओर श्रामुष्रणौसे शरीरका श्क्घार किया जाणा 
है, उसी प्रकार विवेक, विचार ओर राजनीतिसे अन्तःकरणका श्रृङ्गार कश्ना 
नाहिए } शीर चाहे कितना दी सुन्दर, सतेज श्रौर वो तथा आमूपणोसे सजा 
हुआ क्यो न द्यो, पर यदि अन्तःकरणे चातुय॑का बीज नदो तो कमी उसकी रोमा 
नहीं होती । जो मुहजोर, हेकड़, कटुमाप्री ओर सदा अभिमानी बना र्दता है, ज 
कभी अपने ममे न्याय ओर्‌ नीति ग्रहण नहीं कर सकता, जो दुष्ट सदा बहुत 
जल्दी क्रोध कर बैठता है, कभी मर्यादाके अन्द्र नदीं रहता, सजनीतिक बातोभि 
सम्मिलित नहीं द्योता, जो इतना भारी बेदमान होता दै कि उसकी बा्तोमि कमौ 
सत्यका नाम भी नदीं ह्येता, उत्ते परमं पापी ओर राक्षस समभना चाहिए । सदा 
एकसा समय नदीं आता ओर न कोई एक नियम सदा चलता दै । षदा एकदी 
ओर निश्चित नियम स्खनेसे राजनीतिक विषयोमे धोखा द्योता दै | इसलिए विवेक- 
शीलको कहीं अति न करनी चादिएः अवसर देखकर उसके अयुसार काम करना 
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चादिए ओर दुराग्रह न करना चादिए । बहुत हठ करनेसे खराबी होती है । अन्त 
सभी बातोका होता है । चाहे हम पर ईदवरकी ओर तलजा मवानीकी विशे कृपा 
ही क्योन दय, पर फिर मी सव काम अच्छी तरह विचारपूर्वक ओर देख सुनक 
करने चादिरपैँ | .बया्र सावधान रहना चाहिए } अब श्रधिके क्या वतलाया जाय 
पर फिर मी कुक बाते समज्ञा देना उचित है । समथं व्यक्तिके पास बहुतसे लोग 
आते ओर रहते ह । उसे सयक प्रतिष्ठा रखनी चाहिए } एेसा करनेसे लोग उसके 
पास अपना भाव निश्चल करके रहते ह । अब यद म्लेच्छ, दुर्जन बहुत बद्‌ गये ह 
ओर उन्होने बहुत दिनोसे उपद्रव मचा रखा दै । इसलिए बगबर बहुत सावधान 
रहना चाहिए । वह ईश्वर दी सकलकरत्ता है । उसने जिसे अंगीकार कर लिया ह, 
उसकी वाते विरला ही जान सकता है । न्याय; नीति, विवेक; विचार आदि रखते 
हुए ओर अनेक प्रकारके प्रसंगोका ध्यान रखते हुएः दूसरेके मनकी वाते जाननेकी 
शक्ति ईश्वरकी' देन हे । वहूत वड़ा उद्योगी ओर सावधान होना, समय पर धेयं 
रखना ओर अद्धुत कायं करनेकी शक्ति रखना मी ईश्वरी देन है । यश, कीर्ति, 
प्रताप, महिमा, असीम उत्तम गुर, अनुपमता, देवता श्रौर व्राह्यण पर श्रद्धा, आचार- 
विचारः बरहुतसे लोगोको आश्रय देना, सदा परोपकार करना, इस लोक ओर पर- 
लोक दोनोका ध्यान रखना, सदा सावधान रहना, बहूतसे लोगोकी बातें सहना, 
ईश्वरका पक्ष ग्रहण करना, ब्राह्मणोकी चिन्ता रखना ओर बहते लोगोका पालन 
करना आदि बातें ईश्वरकी देन हं । धर्मकी स्थापना करनेवाले लोग ईश्वरका भव- 
तार ह्यते दे। एेसेजो बदहुतसे लोगद्ये गयेदहै, इस समय ह ओर आगे दौगे, 
वे सव इश्वर्की देन दह । उत्तम गु्णोकी माहकता, तीक्ष्ण तकं ओर विवेक, धम. 
वासना ओर पुण्यकेकता सव ईश्वरकी देन रै ¡ सदा अच्छी अच्छी बतें सोचते 
रहना ओर उन पर विचार करते रहना सव्र गुणोका सार दै ओर इन्दीपे मनुष्यका 
दइदलोक तथा परलोक दोनो सधरते हैँ | 


सातां समास 
लोगोका स्वभाव 


लोगोका स्वभाव लालचीद्येतादै। वे आरम्भमे हयी कहति है--ष्देवः } 
अर्थात्‌ , उनकी यदी घासना रहती है कि हमे कुछ दो ¦ वे चिना भक्ति कयि ही देष 
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या ईश्वरकी प्रसन्नता चाहते हँ । इस प्रकार वे मानो स्वामीकी चिना कोद सेवा 
किये ही उससे ( वेतन ) मांगते दँ । चिना कष्ट कयि न तो कोद फल मिलता है 
ओर न राज्यः ओर भिना किये कोद काम पूरा नदीं होता यहं तो प्रत्यक्च देखनेमे 
आता है कि आलस्यसे काम बिगड़ता दै, पर फिर भी हीन लोग परिप्रम नहीं 
करते ! जो लोग पदे परिभमका दुःख मोगते हे, वही आगे चलकर सुखका फल 
भोगते ह । जो लोग पहर आलसी अने रहकर ही सुख भोग लेते हेः उन्दं आगे 
चलकर दुःख मिलता है । चाहि इस लोकका काम हो ओर चाहे परलोकका; दोनोके 
लिए समान रूपते विवेककी आवश्यकता होती है । मनुष्यको समञ्च लेना चादिए 
कि दृरदर्दीताते क्या क्या उत्तम फल मिलते हे । जो लोग अपनी सारी कमाद 
खा डालते है, वे कठिन समय आने पर मर जाते दै । पर जो दूरदशितास काम 
लेते हे, वे अच्छे रहते हँ । इस लोकके लिए धनका ओर परटोकके लिए परमाथंका 
संचय करना चाहिए । जो लोग एेसा संचय नहीं कसते, वे मानो जीते जी मरे 
दुएदहै। ओर फिर एक दही बार मरनेसे तो द्ुटकारा हयो नही जाता । इस प्रकार 
बार बार जन्म लेनां ओर कष्ट भोगना पडता है । इस प्रकार ज बार बार अपने 
आपको मारता है भर अपनी र्ता नहीं करता, वह श्रात्महत्या करनेवाला येता 
` है | वह प्रवयेक जन्मभे आत्मघात करता है । कौन कह सकता है कि इस प्रकार 
कितनी बार उसे आत्मघात करना पड़ता है ! इस प्रकारके जन्म ओर मृ्युका कैसे 
अन्त हो सकता है ? सब लोग यदी कहते दँ किं सव कु ईश्वर ही करता है । पर 
उस ईश्वरसे किसकी कदाचित्‌ ओर श्रकस्मात्‌ ही मेर द्येती है| जब मनुष्ये 
विवेक भ जाता है, तब उसे ईश्वर भिल जाता है ओर विवेकी पुरषरोको ही विवेक 
मिलता दै | देव है तो एक, पर वह अनेककी सृष्टि करता है । उन शरनेक (टद्योको 
एक (दश्वर) न कहना चाहिए } ईशवरके कतत्वका भी ओर स्वयं ईधरका मी भभि- 
म्राय माट्म होना चाहिए । अपनी चतुराई दिखानेके लिए बहुतसे लोग विना 
 समक्षिबूभेः ही व्यथं बाते किया करते हँ । वे मूर्खताके कारण ही एेसा करते हं ! 
पर भर-पे भोजन हो जाने पर वृके लिए ओर कोई उपाय नदरी करना पड़ता | 
(अथात्‌ यदि मनुष्य वास्तवमे चतुर हो तो उसे अपनी चतुराई प्रकट कसक लिए 
कोद विशेष प्रयत्त नही करना पडता ) । जो बहुत परिभरम करता दै, वद्‌ सौभा 
म्यका सुख भोगता है; श्रर अभागे लोग व्यर्थकी बातें टौ करते रहते हँ । विचक्षण 
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लोग अभागोके जुरे टक्षण समभ लेते है, पर अभागोँको भाग्यवानोके लक्षणोका 
पता नदीं चलता । अभागेकी तो बुद्धिः दी बद जाती हे । उसे श्नान कदां रहता 
है! उसे तो कुबुद्धि ही सुबुद्धि जान पडती है । जो अपनेहोदमेहीन हो, 
उसकी कोन-सी चात ठीक मानी जाय ! वहं तो विचारके नाम'पर शल्याकार 
है । विचारसे यह लोक ओर परलोक दोनों सधरते है, इसलिए विचारसे ही 
नित्यानिस्यका विवेक करना चाहिए । 


आरं समास 
्रन्तद्‌ंव-निरूपर 

ब्रह्म निराकार ओर निश्रल है; ओर आत्मा विकारी तथा चञ्चल है । पर फिर 
भी सब लोग उसीकेो देव या ईश्वर कदते है । पर असल देवका पता ही नहीं 
चलता ओर किसी एक देवका निश्चय नहीं होता । बहुतसे देवोमेसे एक देवका 
पता ही नदीं चलता; इसलिए विचार करके देव या ईश्वरको दूंहुना चाहिए श्रौर 
बहुतसे देर्वोकी गड़बड़ी न मचने देनी चाहिए । लोग क्रिसी तीथमे देवताकी प्रतिमाः 
देखते हँ ओर घर आकर उसी तरहकी धातुकी ओर प्रतिमा बना लेते है । इस 
प्रकार संसारम यह प्रथा दी चल गई दे । अनेक प्रकारके प्रतिमा-देवोंका मूल यही 
तीर्थं देव ह । अतः संसारके अनेक तीर्थाको दुदुकर उन्दँ देखना चाहिए । ती्थोके 
देवता पत्थरके होते है, ओर विचार करने पर पता चलता दै कि उनका मृल श्रव- 
तासेसे है । अव तक जो देवताओंके अवतार हो गये है ओर जिन्होने देह धारण 
करके अनेक प्रकारके कायं कि हैः वे स तो हौ गये । बरह्मा, विष्णु ओर महेश 
उनम मी बडे गिने जाति दँ । पर इन तीनों देवताओं पर जिसकी सन्ता है, वह 
यदी अन्तरात्मा दै । वास्तवमे पत्यक्च कर्तां ओर भोक्ता वदी है । अकेला वही अनेक 
युगोमे तीनो लोकोका सब काम चलाता दै } यह्‌ निश्चयका विवेके वेदौ र शास्नो- 
मे देखना चादिए । जो आस्मा शरीरम रहता है, बही ईश्वर दै ओर चेतना रूपसे 
धिवेकके द्वारा सव्र शरीरोका काम चलाता है } लोग उस्र अन्तदे वको भूल जाते है 
ओर दौड-दौडकर तीरथौमे जाते हे । इस प्रकार बेचारे प्राणी ईश्वरको न जाननेके 
कारण कष्ट उठाते हं । तव वे मनमे सोचते है कि जहां देखो, घहीं पत्थर ओर पानी 
है; ओर व्यथं जङ्खल-जङ्गल धूमनेसे कुद नदी होता । जिसे इस प्रकारका शान हो 
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जाता है वह सत्सङ्ग गहण करता है । सत्सङ्गते बष्टुतसे लोगोको इश्वस्की प्राति 
हुई दै । ये सब तरिवेककी वातं ह ओर विवेकशील ही इन्दं अच्छी तरह जानते हं । 
अविवेकी लोग श्रममे मूले रहते है ओर उन्द इस वातका पता नहीं चल्ता । जो 
अपने मनमे ईश्वरका अच्छी तरह ध्यान लगा सकता है, वही अन्द्रकौ बति भो 
जान सकता है । जो केवल ऊपरी या बाहरी बातें देखता ई, वह्‌ कुछ भी नदी जान 
सकता । इसीलिए विवेकशील ओर बुद्धिमान अन्द्र या अन्तःकरणकी सरोज कसते द| 
जो भक्ति विना विवेकके की जाती है, वह होने पर भी न होनेके समान है। कडा भी 
है कि भूर्खस्य परतिमा देवः” । अर्थात्‌ मू खेकिं लिए प्रतिमा दी देवता हं । जो सव कु 
अन्त तक बरावर अच्छी तरह देखता सुनता ओर समभता रहता है, वदी अच्छा 
ओर विवेकशील दै ओर वही तच्वोको छोडकर उस निरञ्नको प्राप्त कस्ता है । 
जो किसी प्रकारका आकार प्राप्त कस्ता है, वह सब नष्ट द्य जाता है, ओर जौ इ> 
सव भरेलोसे अलग है, उसीको परह्य समक्चना चाहिए । देव चञ्चल आर ब्रह्य 
निश्चल है, ओर उस परह्यमे कोई भ्रम नहीं है । अनुभवजन्य क्ञानसे दी मनुष्य- 
का भ्रम दूरद्येताहै। विना प्रतीतिके जो कुदं किया जाता दैः बह सब व्यथंदहो 
जाता है ओर प्राणी कमेकि क्गड़ते पडा रहकर कष्ट भोगता हुजआ मर जाता है | 
यदि कर्मसे अख्गणनद्येनादहो तो फिर देवताफे मजनको क्या आवकष्यकता है? 
विवेकशौल यह बात स्वभावतः जानते द, पर मूर्खं नदी जानते । थोडा-सा विचार 
करनेसे ही पता चल जाता है कि इस जगतके भीतर ईश्वर है ओर सगुणसे निर्गुण 
की अवद्य प्रतीति होती है । यदि सगुणका विचार कसते ह ए4मव॒ष्य उसके मल 
तक पर्हच जाय तो वह सहजम हीं निर्गुणको प्राप्त कर क्ता रै ओर सङ्क व्याग 
करके मुक्त ओर उस ब्रह्मके समान हयो जाता है । परमेश्वरके अनुसन्धानमे लगकर 
मनुष्य पावन होता है ओर मुख्य श्वानसे विज्ञान या मोक्ष मिलता दै । धिवेक- 
सम्बन्धी इन सय वातोका शुद्ध अन्तःकरणे विचार करना चाहिए, क्योकि निलय 
आर अनित्यके धिवेककी वाते सुननेसे ही जगतका उद्धार होत्ता है । 
५, 
नवा समास 
निद्रा-निरूपण 
अब भे उस आदि पुरुषकी बन्दना, करके निद्रा-बिलासकी याते यतलाता ह ¦ 
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अच्छी तरह नीद आ जानेपर वह्‌ जर्दी नहीं जाती । जव शरीर निद्रासे व्याप्त होता 
है, तब आलस्यसे अङ्क टूटने लगते हैँ ओर जंभाईं आती है । जिससे मादमीसे बैठा 
नहीं जाता । बर जमाई पर जमाई आती दै, चटाचट चुटकियों बजने लगती 
दै ओर मनुष्य भरुक भुककर ऊँंघने लगता है । कोद बार बार अखे मेंदता दै 

क्रिसीकी आंख लग जाती है ओर कोद चां ककर चाये ओर देखने लगता दै । कोई 
कोई उटृटकर गिर भी पडता ह | उस समय चाहे कोई ब्रह्मवीणा बजाति बजाते तोड़ 
डाले ओर चाहे हुडक (एक प्रकारका बाजा) के टुकडे-टकड़े कर डाले, पर उनकी 
नींद नदी खुलती । कोई सदरिसे बरे जाता है ओर वहीं र्यटे लेने लगता है ओर 
कोद चित्त होकर खूब मजेमे पसर जाता है । कों हाथ पैर दील करके पड़ रहता रै, 
कोड किसी करवट होकर पड़ जाता है ओर कोई चक्रस्की तरह चारो ओर धूमता 
है | कोड हाथ हिलाता दै, कोई पैर दिलाता है ओर कोई दाति किरकिराता दै । 
कोद घस निकल जानेके कार्ण नङ्खा ही लोयने ज्षगता है ओर किसीकी पगड़ी 
खुलकर चारो ओर बिखर जाती हे। को ई अस्त-व्यस्त ह्येकर पड़ जाता है ओर सुरदे- 
कै समान दिखाई पडता है; ओर किसीके दति निकलकर एसे बुरे जान पडते हँ 
जैसे किसी भूतके दांत हय । कोई बड़ड़ाता हुभा उठ वैठता है, कोई उठकर ओधेरेमे 
इधर-उधर घूमने लगता है ओर कोई कूडे-करकटके ठेर पर जाकर सो रहता दै । 
कोड मयका उठा लेता है, कोद जमीन यटोल्ने लगता हे ओर कोड उठकर जिधर 
जीमे आता है उधर चल पडता दै । कोड बड़ुबड़ाता है, कोई सिसक सिसककर 
रोता है कोई सूत्र खिलखिलाकर टंसता हे । कोड किसीको पुकारने लगता दै 
कोई जरसे चि्छाता दै ओर कोई चोककर अपनी जगह पर दी पड़ा रह जाता 
है । को रह्‌ रहकर खे चता है, कोइ सिर खुजलाता है ओर को ई कोंखने लगता 
है | किसोकै महसे लार भिरमे लगती दै, किसीके महसे पीक गिरती है ओर कोडं 
पेशाब ही कर देता दै । कोद पादता दै, कोई कास्ता दै ओर को खकारकर थूकं 
देता है । को मलत्याग करता है, कोद वमन करता है; कई खोसता हे, को इं डीकता। 
है ओर को उनीदे स्वर मे पानी मोँगताहै। कोड बुस स्वप्र देखकर घब 
जाता है, कोई अच्छ स्वप्न देखकर प्रसन्न होता है श्रोर कोई सुषुप्िके कारण ख 
बेहोश होकर पड़ा रहता हे । फिर तड़का होते ही कोई उठकर पद्नेः लगता दहै ओर 
कोहं प्रातःस्मरण या हरिकीतंनम लग जाता है 1. कोड ध्यानमूत्तिका स्मरण करता 
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है, कोई एकान्तम बैठकर जप करता है ओर कोई अनेक परकारसे अपना पठ 
घोखता ह । सज लोग अपनी अपनी विचा ओौर कलाका अभ्यास करते है | कोई 
तान अलापता हुआ गान-विद्याका अभ्यास करता दै । पिद्धली निद्राका अन्त होता 
है ओर मनुष्य जाग उठता है; ओर तब सब रोग अपने अपने कार्यम लग जाति 
है । उधर शाता तत्व या इदयके उस पार जा पचता है? ठयाके उस पार हो 
जाता है ओर आसमनिवेदनके द्वारा ब्रह्मस्वरूप दो जाता है । 


५९/ 
दस्वा समास 
श्रोताश्रौके श्रवलच्तण 

जब्र आदमी किसी कामपे लगता रै, त बीचमे कु न कु विघ्न दोता दी 
ह । पर यदि समयने सहायता की या घह अनुकूल दुभ तो वह काम आपसे आप 
लयो जाता दै । जब काम चर पड़ता है; त मनुष्यका मन उसम लग जाता दै ओः 
दिन पर दिन उसे अच्छे विचार सूञ्चने लगते दै । जव कोई प्राणी जन्म लेता हे, 
तब कुठ न कुहं समय उसके अनुकूल होता ही है । ओर ईश्वर कूपा करके दुःखके 
बाद सुख देता दी है । यदि सारा समय अनुकूल हौ रदे तो समी लोग सजा हो 
ज्य । पर कुठ समय अनुकूल रहता दै ओर कुछ मरतिकूल । चादे इदलोक शे ओ 
चाहे परलोक, प्रलयेकके साधने विवेककौ आवश्यकता होती दै । पर अद्‌ युत ओर 
स्वाभाविक विवेक ईश्वरकी देन दै ! आज तक संसारम नतो कभी एेसा देखा गया 
ओर न सुना गया कि किसीको बिना सुने ही किसी बातका क्चान दह्ये गवाही या 
कोई निना सीवे द्यी समभदार हो गया हो । स्र बार्तोका शान सुननेसे दी दता 
दै; ओर शान होने पर ही इत्ति शुद्ध होती रै ओर सारासारकी सब बातें ठीक 
तरसे समम्पमे आ जाती है । श्रवण का अथं दै सुनना ओर मननका अथं दै किसी 
बात पर मनम बराबर विचार करना या उसे मनम घारण करना; ओर इन्दी दोनों 
उपा्योसे तीनो लोकोके सब काम चलते दै । श्रवणमे जो बहूत प्रकारके तरिध्न होते 
है, 'उनका वणन करा तक किया जाय । पर सावधान रहनेसे समी बा्तोका अनु- 
भव हो जाता रै | कथा-श्रवणके समय जो लोग व्रैठते रै वे वक्ताके बोलते बोलते 
एकाग्र हो जति है | पर जो लोग कथा आरम्भ होनेके नाद्‌ बीचमे आति रहते द, 
उमकरे चित्त एकाग्र नहीं ह्येते । जो मनुष्य बाहर घूम आता दै, षह अनेक प्रकार- 
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की बतं सन चुका ह्येता है ; इसलिए वह चुपचाप नदी रह सकता ओर कुक न 
कुक खोद-बिनोद्‌ करता ही रहता है । प्रसंग या अघर देखकर काम करनेवाले 
लोग बहूत कमं होते दै । अस्तुः भव यह सुनो कि कथा-श्रवणके समय कौन- 
कौनते विध्न ह्येते है| 

जन लोग कथा सुनने वैठते हे, तब पहले तो उन्हे अगडाई आने लगती दै ओर 
नीद श्रानेके कारण वे जमाई पर भाई लेते दै । कोई मनको एकाग्र करके वैठता 
है, पर उसका मन ही नदीं सुनता ( लगता ) } बे पहले जो अनेक प्रकारकी वाते 
सुन चके होते है, वही बात अपने मनम लिये चैे रहते हँ । त्रे शरीरको तो श्रवेणके 
लिए तत्पर रहते है, पर उनके मनम दूसर-दूसरे विचार उठते है । उनके मने 
उठनेवाली कल्पना ओंका कह तके वणंन किया जाय ! कथामे जौ-जो बाते ह्येती 
है, यदि वे सवर अच्छी तरह समश्च टली जार्यै, तभी निरूपण कुहं साथ॑क ह्येता है । 
यदि मन दिखाई पड़े तब तो उसे कोई पकड ले । प्रत्येक मनुष्यको अपना मन 
स्वथं ही अपने बशमे रखना चादिए ओर तथ उसे अर्थो पर विचार करनेकी ओर 
प्रवृत्त करना चाहिए । जो मनुष्य बहुत अधिक मोजन करके कथाम आता है, उष 
रेते ही प्यास लग जाती है । घह्‌ परे पानी मेगाता है ओर खूब पानी पीता है, 
जिससे उसका जी मिचटाने लगता दै ओर वह्‌ वहसे उठ जाता दै । खदड्धी डकारे 
आर हिचकियोः आने लगती दै; ओर यदि कीं अपान वायु निकल जाय तो ओर 
भी दुर्दशा होती हे } वहुतसे लोगोको बार-जार उठकर पेशाब करनेके लिए जाना 
पडता दै । कोई शौच जानेके लिणः घबराता है ओर सब छु छोडकर उठ भागता 
है; ओर इस प्रकार कथा-निरूपण छोड जाता दहै । मदि दृष्टान्तमे को बदिया नात 
स्रा गहं तो किसीका मन उसी बातमे लगा रहता है, ओर उसके बाद जो कथा , 
होती है, वह उसकी समक्षम ही नदीं आती । किसीको केथामे आकर बैव्तेही 
चिच्छर ठंक भार देता है, जिससे वह व्याङ्कल दो जाता दै ¦ फिर क्ोकी कथा ओर 
कटोकी वार्ता ! किसीके पेये दद्‌ द्येने लगता रै, किसीकी पीठम चमक उठती दै 
ओर किसीसे परकै बात येग, जिवाई या खुजली आदिके कारण बैठा नहीं जाता । 
किसीका मन पिस्वू. काटनेके कारण नहीं गता ओर कोई कीं गड़बड़ी था बक - 
चाद ह्योती देखकर वों जा पर्वता है । ऊुछ विषयी रोग जव कथामे अति दै, 
तब वे छिर्योकी ओर दी देखते रहते दै; ओर जो चोर्दोतेदै,वेजूतेहीउजले 
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जाते दै । कभी-कभी ध्रोताओंमे यह विवादं उठ खड़ा होता है कि अमुक याते एसी 
है या नहीं; ओर इसीमे बहुत खेद उत्यन्न होता है । यदा तक कि गाली-गलौजकी 
मी नोबत आ जाती है | कु लोग कथाम बैठकर खु बातें करते हैँ । उधर कथा 
कहनेवाले महाशय पेर्के लिए टँ र किये चलते हे । यदि बते शाता एक जगह 
इकडे हो गये तो एक-एक करके समी बोलने लग जाति दँ ओर श्रोताओंके ाशय- 
का वहां पता दी नहीं रह जाता । ऊुद्ध ल्छेगोकी एसी आदत होती है किवे अपनी 
ही बात सदा ऊपर रखते है ओर दृसरोकी बात मानते ही नदीं । एस लोग न्याय 
ओर नीति क्लोडकर अन्यायकी ओर चल पड़ते है । कोद अपना चड्प्पन जतलने- 
के लिए कहनी-अनकहनी समी बातें कह चलता दहै । जिसमे न्याय न होगा, षह 
श्रन्तमे परम अन्यायी तो ठह्रेगा दयी । कुछ श्रोता एसे होते दै, जिनमे श्रभिमान भी 
बहुत होता दै ओर जो बहूत शीघ्र उत्तेजित भौ हो जाते है । कोन जाने, रेस श्रोता 
सच्चे होते दै या मूे । इसलिए जो विचच्ण शाता होते है, वे पे ही अनजान 
रन जाति ह ओर कहते दँ कि हम तो मूर्खं है, मूद है, कुठ मी नदीं हँ । जो यह 
समभः लेता है परमात्मा हमसे बहुत बड़ा दै, वह सब लोगोको यह समश्चकर्‌ 
सन्तुष्ट रखता है कि सवके अन्दर परमात्मा है । यदि कथाके समय कोर स्गडाः 
चखेड़ा खड़ा हो गया तो सब खोग निरूपण करनेवाटे श्ाताको दी दोषी ठहराते 
ड, ओर कहते है कि यह कैसा योगी है, जिसने ल्ोगोको प्रसन्न करना नहीं सीखा ! 
वेर करनेसे वैर ही बटता है स्वयं दुःख भोगना पड़ता दै । अतः चतुर पुखषको 
गूट विचारोका श्नान होना चाहिए । बडे लोग बरार अपने आपको संभालकर 
चलते हें । अपना आचारविचार बहत शुद्ध रखते है; दच्छ बातोको अपने पास 
नहीं आने देते ओर उनम क्षमा तथा शान्ति अवद्य ही होती है । जब गुणी किसी 
अवरुणीके पास बेठता ह, तब उसके अवगुए वुरन्त दही समश्च लेता दै; भौर विवेक- 
शीलके सब काम विवेकपूणं होते द ! जो अपने विवेक-बलसे अनेक प्रकारके बड़ 
बड़े उपाय ओर प्रयल करता है, उसकी घह महिमा ओर कोड नदी जान सकता, 
वह आप ही अपनी महिमा जानता हे । जो वाद-विवादमे दुर्जने हार जाता हो, 
तुच्छं छोगोकी बातोके ज्म फंस जाताद्टो ओर इस प्रकार धिवेकते च्युतो 
जाता हो, उसे विवेकशील कैसे कह सकते हे १ न्याय, उचित मार्गं ओर उपायके 
विषयमे मूं लोग क्या जानें ! मूखोके कारण समामे बहुत गड़बड़ी होती है, पर 
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समन्चदार लोग उस भिगड़ी हुई दशाको मी सुधारल्तेहं! वे स्वयं सहनशील 
दोते दँ ओर दसरोको मी सहनशील बनाते ह । वे स्वयं भी अच्छे काम करते है 
ओर लोगोसे भी कराते है । यों तो संसारम बहते लेग मरे पडे है, पर उनमे 
योडेसे रोगं ही सज्जन होते है, जो प्राणी मात्रका समाधान कसते ह । वे दूसरोके 
मनका माव जानते है; मान, प्रसङ्क ओर समय मी जानते है; ओर सन्तप्त छोगोको 
श्रनेक प्रकारे सुखी तथा शान्त करना जानते ह । वे अच्छे श्ञाता होते है, उनकी 
विवेक-शक्ति प्रबल हयती है ओर उनके कर्योका किसीको पता नदीं चलता । वे 
बहूतसे लोगोका संचालन करते है ओर अनेक मंडलियोको कामम लगाये रहते 
ह । एेसे ही लोग अपने विवेकके कारण समर्थकी पदवी प्रास्त कस्ते है । पर विवेक 
एकान्तम ही करना चाहिए, जगदीशको मनम धारण करना चाहिए ओर यह नही 
कहना चाहिए कि अमुक आदमी हमारे अपने है ओर अमुक पराये दै । एकान्तम 
ही विवेक उत्पन्न होता है, एकान्तमे ही यल्ल या उपाय सूञ्चता है ओर एकान्तम 
ही किया हज तकं सारे ब्रह्माण्ड तक परचता है । एकान्तम स्मरण करनेसे भूला 
दुभा विधान मी स्मरण द्ये अता है । अतः एकान्तमे बैठकर अन्तरात्माका कुद न 
कुछ साथ करना चाहिए । जिसे एकान्त अच्छा लगने लगता रहै, उसे सथर बातें 
पले दी मादरम हय जाती हे । चिना एकान्ते महत नदीं प्रात ह्येता । 


उन्नासर्गों दशक 


पहरा समास 


लेखन-क्रिया 

ब्राह्मणोको बालबोध (नागरी) अक्षर बहुत सुन्दरता ॐ साथ लिखनेका अभ्यास 
दोना चाहिए । उनका लेख रेखा दोना चाहिए जिसे देखक्रर चतुरोको श्रानन्द 
हो । चटकीली स्पाहीसे उन्द गोल, स्पष्ट ओर अलग-अलग अक्षर लिखने चादिं 
ओर उनकी प॑क्तियो एक सरीखे मोतियोकी मालाके समान होनी चाहर । 
जितने अक्षर हौ वे सव स्पष्ट हौ, सव शब्दके बीच समान अन्तर हो भौर 
मात्राएः तथा रेफ आदि स्पष्ट हय । पहला अक्षर जैसा लिखा जाय, पुस्तकके अन्त 
तक जराचर वैते दी अक्षर रहने चाहिए ओर एेसा जाने पडे कि आदिघे अन्ततक 
णकही यकसे लिखा गया है | अक्षरोका कालापन टोककी मोयदं ओर अक्षका 
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घुभाव तथा गोलाई आदि सव समान होनी चाहिए । पक्तिके साथ र्पोक्तिन मिल 
जाय, रेफ ओर मातार्पै आदि एक दृसरीको कारती हई न हो; ओर श्रक्षर इतने 
लम्बेन दहो कि नीचेके अच््रोके साथ जा मिलें । कागजके पत्नौ पर शीशेसं टकीरे 
खींच लेनी चादि भौर तब उन पर बहुत अच्छी तरह लिखना चाहिए । सब 
प्तियोमे समान अन्तर होना चाहिए, कहीं कम ओर कहीं अधिक न होना चाहिए) 
लिखे हुम कहीं सशोधन करनेकी आवश्यकता न पड़नी चाहिए, मूल दूने 
पर भी न मिलते ओर पटनेवाटेको फिर लेखकसे छु पूछने लिए उसके पास न 
जाना पड़ । छोटी अवस्थावालोको ओर मी सँभालकर टिखना चाहिए, जिसमे उन 
का लेख देखकर सब लोग मोहित हो जायं । बहूतसे लोग युवावस्थामे इतने हले 
श्रक्षर लिखते ह लिन्द वे वृद्धावस्थामे स्वयं दी नदीं पद सकते । अतः सदा मदनो 
आकारफे ही अक्षर लिखने चादिं पत्रके चाये ओर थोडी-थोडी जगह ह्यो देनी 
चाहिए. ओर बीचमे चमचमाति हुए अक्षर लिखने चादहिर्णँ । कागज भले ही गल- 
सड जाय), पर अक्षर ज्योके त्यो ने रह । इस प्रकार बहुत सावधानी प्रन्थ 
लिखना चाहिए जिसे देखकर प्राणी माचको वेसा ही लिखनेकी इच्छा हये ओर लोग 
ग्रन्थ देखकर कहे कि इसके टेखकको देखना चाहिए । यथेष्ट शारीरिक परिश्रम 
करना चाहिए, बहुत बड़ी कीतिं छोड जानी चाहिए भर लोगोके मनम अपने 
सम्बन्धसे किसी न किसी प्रकारका उत्साह उत्पन्न कर जाना चाहिए । मोय कागज 
लाकर उसे अच्छी तरह घोटना चादिए योर लिखनेकी सव सामग्री बहुत अच्छी 
होनी चाद्िए। चाकू कैंची, लकीर खीचनेकी तख्ती, शीश, घो य ओः तरहु-तरह- 
की अच्छी स्याहियां देखकर लानी चादि । अनेक देोकी चिकनी, पतली, सीधी 
ओर अनेकं रङ्गौकी किटक या लिखनेकी कलमे आदि रखनी चादि ' कलमकी 
टोक़ या कत बनानेकी सामग्री, रेखाः खीचनेकी अनेक प्रकारकी सामग्री ओर तरह 
तरहकी शीशेकी गोलियां आदि होनी चादि । ईगुरका संग्रह होना चाहिए ओर 
तरह-तरह रङ्ग देखकर छेने चादि; मौर श्ननेक प्रकारकी स्यादियं रूढमे भिगोकर 
रखनी चादि । अन्तम जह इतिश्री हो, वहां विद्रेशौसे लाई हुं फलियोमे 
खन्न घोटकर अनेक प्रकारके अच्छे-अच्छे चित्र बनाने चाहिर्पे । पुस्तकोको सुरक्षित 
.रखनेके लिए अनेक प्रकारके चन्धन, बेठन, लाल रङ्गके मोमजामे, परिय, ताले 
आदि सन सामभरी होनी चाष्टिर । | 
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दूसरा समास 


छ्मथ-मेदका क्न 


पहठे ठेखन-मेद बतलाया गया है, अनर अ्थं-मेदकी बातें सुनो । सभी प्रकारकी 
चतं समम रखनी चादि । शब्दभेद, अर्थभेद्‌ःमुद्रामेदप्रनन्धमेद ओर अनेक शब्दके 
शब्दभेद जान लेने चादि । अनेक प्रकारकी आशङ्का, प्रत्युत, प्रतीतियां, सा्षा- 
त्कार आदि एसी सभी बातें जान लेनी चाहिर्ण जिनसे सब लोगोका मन प्रसन्न 
टोता है । अनेक प्रकारके पूर्वपक्ष, सिद्धान्त, अनुभव आदि अच्छी तरह जान लेने 
नाहि ओर केवल अनुमानके आधार पर ऊट-पटोग बातें न कहनी चाहिर्रं | 
वाहे प्रवर्ति ह्ये ओर चाहे निव्रतति, विना प्रतीतिके सव भ्रान्ति दी है। भला रेसे 
अयोम्य तथा अनुपयुक्त पाते जगञ्ज्योति फिस प्रकार चेत सकती है । दूसरेका 
द्तु समकर तब उत्तर देना चाहिए ओर दूसरेके मनकी बात सम्चनी चादिए । 
चातुयंके यदी मुख्य लक्षण है । बिना चातुरीके स प्रयल्न ओर विच्य व्यर्थं ह । 
तिना चावु्ंके लोग समा-समाजमे व्यर्थका बगड़ा करते हँ } मला उनसे लोगोका 
प्या समाधान हो सकता है ! बहुतसी बाते सुननी चादि ओर चुपचाप र्टकर 
सजके मनकी बात अच्छी तरह समज्ननी चादिए । ठच्छ ओर निकम्मे लोरगोम नदीं 
ब्रेठना चाहिए, उद्धतके साथ कगड़ना न चाहिए ओर अपने लिए ओका समा- 
धान या गाति मङ्ग न करनी चाहिए । अपने आपको बरावर अश्ञान समञ्चना 
भ्र कहना चादि; आर अपने श्ानके कारण पूल न जाना चादिए । मीठ शब्दे 
सयका हृदय ग्रसन्न रखना चादिए । अवसर-कुमवसर अच्छी तरह समना चाहिए 
ओर बहुतसे लोगोके साथ वितण्डावाद न करना चाहिए । कमी-कमी सच वातसे 
भी समाजम खलबली मच जाती है (अतः एेसी बातसे भी बचना चाहिए ) | 
किसी बातकी जाच-पडताल करनेमे आख्स्य न कसना चाद्दिए; भ्रष्ट खोर्गोमे न 
नरैना चादिए; र यदि उनमें वैठना द्वी पडेतो वद्यो लोगो पर व्यथ॑के ओर मिथ्या 
दोष्रं न टगाने चादिर्प । आतं या दुःखी मतष्यके मनकी अवस्थाका पता लगाना 
चाहिए, थोड़ा पदकर ही प्रसङ्क समना चाहिए ओर अच्छे लोर्मोके मनते स्थान 
करना चाहिए । सभा समाजमे अधिक न बैठना चाहिए, ओर जदा सार्वजनिक 
रूपस सत्र लोगोको अन्न या भोजन मिच्छता वहन जाना चाहिए; क्यो 
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एसे स्थानोमे जानेसे अपनी हीनता होती दै। यदि अपने उत्तम गुण प्रकर कयिजा 
सके, तभी अच्छे श्रादमियोके साथ बातें करनेमे शोभा हे । भले आदमिर्ोको देख 
अर सममः कर अपना मित्र बनाना चाहिए । अपनी उपासनाके अनुसार बाते करनी 
वाहि, सब लोगोको सन्तुष्ट रखना चादिए ओर सत्रके साथ प्रतिष्ठापूणं व्यवहार 
करना चाहिए । पहले अनेक स्थानो पर सच बातोका पता लगा लेना चादर ओर 
तब किसी गोँषमे प्रवेश करना चाहिए ; ओर प्राणी माच्रके साथ आत्मीयताका 
भाव रखकर बातें करनी चाहिए । किसीको ऊच या नीच न कहना चाहिए, सबका 
हृदय सन्तुष्ट रखना चादिए ओर सूर्यास्तके समय कहीं न जाना चाहिए । मनुष्य 
अपनी वाणीके कारण ही संसारके सत्र लोगोका मित्रद्ये सकता है जहसि हयो, 
सस्पात्नोको दद निकालना चादिए । जँ कथा दती दये, वों जाकर दीनोकी तरद्‌ 
दुर बैठना चादिए ओर वहसे सव बातोका तत्व समञ्चना चाहिए । वहां अच्छे. 
अच्छे लोग मिलते है ओर बड बडु व्यापक लोगोका पता चलता दै । इसी प्रकार 
धीरे धीरे उन लोमे प्रवेश करना चाहिए । ससे श्रे श्रवण दै ओर श्रवणसे भी 
टकर मनन है । मननसे बहुतसे लोगोका समाधान होता है | चतुरतासे स 
जाते जान ठेनी चाहिए ओर मन ही मन समदय लेनी चाहिर्णे । तिना सममः 
हुए कषर क्यो उठाया जाय ! 


तीसरा समास 


श्रभागोके लक्षण 

अब सुचित मनसे अभागोके लक्षण सुनो। इन्दी लक्षणोका त्याग करनस मनुष्यम 
भाम्यवानोके लक्षण आते है } पाप करनेस्त मनुष्य दरिद्र होता है ओर दरिद्र हयनेके 
कारण पाप सित करता है । यह बात सदा दती रहती दै । अतः अभागोके लक्चेण 
सुनकर उनका त्याग करना चाहिए } इसस मनुष्यमे माग्यवानोके कुक लक्षण आ 
जति दै । श्रभा्गोके श्रालस्य अच्छा लगता है; उद्रोग या परि्रम करना अच्छा नहीं 
लगता श्रौर उनकी वासना सदा अधर्ममे ही रहती है । वह सदा भ्रमिष्ट श्रौर 
निद्रां रहता है, यो ही ऊयपयेग बातें करता है । उसकी वात किसीको अच्छी नष्ट 
लगती । षह लिखना-पटना नदी जानता, सौदा-सुल्फ' खरीदना नदी जानता, 
दिसाब-किताम नहीं रख सकता श्रौर उसमे धारणा शक्तिका श्रभाव होता रै } बह 
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अपनी चीजें खोता है, छोड़ देता दै, गिरता दै, फोड़ता है ओर भूलता-चकता है; 
ओर उसमे अनेक अवगुण होते है । उसे मलोकी संगति कभी अच्छी नहीं लगती । 
वहं गहियात आदमियोका साथ करता है, कुकर्मियोको अपना मिन बनाता है 
ओर नव्खट, चोर तथा पापी लोगोंको अपने पास इकडा करता है ] वह्‌ सबं 
लडाई गडा करता है ओर सदा चोर, परघातक तथा डाकू रहता है । उसमें दूर- 
दिता नहीं द्येती, न्याय ओर नीति उसे अच्छी नदीं लगती ओर उसके मनमे 
सदा दूसरोकी चीजें लेनेकौ अभिलाषा रहती ह । बह आलसी होकर अपने शरीर- 
का पालन करता रै, पर पेट न मस्नेके कारण उसका काम नदीं चलता ओर उस 
पहनने-ओदटनेके लिए चिथड़ मी नदीं मिलते वह अपने आपको बहुत आलसी 
वना लेता रै, सदा कोख खुजलाता रहता है ओर श्रपने घरमे निद्राका सुकाल कर 
लेता हे ( बहुत अधिक सोता है) वह लोगोसे मित्रता नहीं करता, अनेके 
प्रकारके कठोर वचन कहता दै ओर अपनी मूर्खताके कारण किसीके मना करने पर 
भी नहीं मानता। वह प्रिर लोगोमे जानेसे हिचकता है ओर निङ्रष्ट लोगोकी 
ओर नि्दांक भावत्त दौडता दै; ओर जिन कामोकी संसार निन्दा करता दै, वही 
उसे सव्रसे अधिक अच्छे लगते हँ | कर्टका परोपकार, वह बहुतोका संहार करता 
है ओर सब प्रकारसे पापी, अनर्थी ओर दुष्ट होता है । षह जनान सँंभालकर बाते 
नहीं करता, मना करनेसे नदीं मानता श्रौर उसकी बातें किसीको अच्छी नदी 
लगतीं । बह किसीका विश्वास नदीं करता ओर न करिसीके साथ उसकी मिच्रता 
होती है | विद्रा; वेमव्र आदि भी उसमे कुछ नदीं हेता ओर वह यों ही अक्डता है | 
वह इस प्रकारकी चच्छी बातें नहीं सुनता कि जवर मनुष्य बहुतसे लोगोको प्रसन्न 
करता है, तमी वह भाग्यवान होता दै) स्वयं उपेतो कुदं मी क्षान नदीं देता 
श्रौर किसीके सिखानेसे वह सीखता नदीं । एेसे पुरप्के लिए चाहे कितने दी उपाध 
कयो न किय ज्ये, पर क्या होता है ! वह बड़ी-बड़ी बातें सोचता है; प्रर उनका 
फल कुक भी नदीं होता शरोर बह सद्‌ संदेहे दी पड़ा रहता है । जवर वह्‌ पुण्य- 
मागं विलङ्ुल छोड ही देता दे, त उसके पाप केसे दूर हो सकते देँ १ वह कुं 
मी निश्चय नदीं कर सकता ओर सन्देहे उसका सव कुक नष्ट हो जाता है । वहं 
कोड विप्रय पूरी तरस नदीं जानता, पर फिर मी समामे चिना बोले नदीं मानता, 
इसलिए सब लोग समञ्च लेते है कि यह वाहियात ओर जकवादी दै | इस 
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संसारम षी मनुष्य सर्वमान्य होता है, जिसके सम्बन्धम्‌ बहुतसे स्येग यह समञ्च 
लेते है कि इसका कुलु निशित सिद्धान्त दै ओर यह प्रामाणिक दै । चिना कष्ट से 
कीतिं कैसे मिले सकती है ! प्रतिष्ठा सप्तमे नदीं होती | बुरे लच्तणोसे तो चागो 
ओर निन्दा ही होती है । जो अच्छे लोगोकी संगति नहीं करता ओर अपने आपको 
बुद्धिमान नहीं बनाता, वह स्वयं ही अपना शत्रु होता है ओर अपना हित करना 
नहीं जानता । लोगेके साथ जो भलाहईं की जाती हे, उसका बदला तुरन्त ही मिल 
जाता है । पर यह बात उसकी समञ्चमे नदीं आती । मनुष्यमे उत्तम गुखोका न 
होना ही श्रमागे होनेका लक्षण है । जो बात बहुतोको अच्छी न लगे; वह स्वभा- 
घतः अवलक्चषण है ! कार्य-कारणवाला सम्बन्ध समी जगह होता है ओर जिना किया 
चुल भी नदीं ह्येता । वह निकम्मा दुःखोके प्रवाहमे बयार बहता ही चला जाता 
है । बहुतौमे जिसकी प्रतिष्ठान दहो, उसके पापोकी ओर कोई बारी नहीं कर 
सकता, ओर वह्‌ सदा निराभ्रित हयोकर उधर-उधर दीन भावस पड़ा रहता हे । 
इसलिए अवगुणोका व्याग ओर उत्तम गुणोको ग्रहण करना चाहिणः | दसम ममी 
बाते अपने मनके अनुकूल द्ये जाती दै । 


चोथा समास 
भम्यवानोके लक्षण 


प्ले अमागोके लक्षण बतलाये गये द । बे सब लक्षण विवेकपूर्धक छोड़ दन 
चादिं । अब भाग्यवानोके लक्षण सुनिए जो परम सुख देने वाले हैँ । भाग्यवानमे 
आपसे आप बहूतसे गुण उत्पन्न ह्येते है ओर वह अनेकं प्रकारै लोगोका उपकार 
करता ओर सदा सवको प्रिय होता है । बह सुन्दर अक्षर लिखना जानता दै, 
गीघतपूर्वक ओर शुद्ध पटना जानता दै ओर सन बातोके गूढ अथं बतलाना 
जानता हे । वह्‌ करिसीका जी नदीं दुखाता, भके आदमियोकी सङ्खति नदीं छोडता 
ओर दूसरे माग्यवारनोके लक्षण सममकर ग्रहण करता है । उसे सव लोग चाहते 
है ओर वह जँ जाता है, वहाँ नित्य नया बना रहता दै । षद मूर्खतापूर्वक संदह- 
फे जालमे नहीं फंसता । जिसमे अनेक उत्तम गुण होते है, वदी सत्पात्र संसारम 
सका मित होता हे | उसकी बहुत कीतिं होती है ओर वह सदा स्वतन्त्र रहता 
है, कभी पराधीनं नहीं होता । धह सनका मन रखता है, बहुत अधिक अध्ययन 


भाग्यकानोके लक्षण ४४१ 


करता है ओर अपनी दृढता कभी नहीं छोडता । वह नम्रतापूर्वक पृष्ठना ओर अच्छी 
तरह अर्थं बतलाना जानता है; ओर जो अच्छी बातें उसे बतलाई जाती है, उन्हीके 
अनुसार आचरण करता है ¡ जिसे बहुतसे लोग मानते हौ, उसे फिर कोद कुछ 
नहीं कहू सकता । वह महापुरुष उज्ज्वल पुण्यराशि द्योता है । षह वचर पयेप- 
कार करता रहता है ओर सबको उसकी आवश्यकता बनी +रहती दै । भला एेस 
आदमीको संसारम किस बातकी कमी हो सकती है! उसकी प्रतीक्षामो बरहुतसे 
लोग रहते हैँ श्रौर व्‌ ठीके समय पर स्के सामने जा पर्हुचता है । वह किसीकी 
हीनता सहन नदीं कर सकता । वह चौदहये वियार्प, चौसणे कलाएः ओर संगीत 
तथा गायन-कला जानता है, ओर उसमे आत्मविद्याकी भी बहुत अधिक शक्तिहौती 
है । वह सनस नम्रतापूर्वंक बोलता है; स्वको सन्तुष्ट रखकर अपने सव काम 
करता रै ओर किसीको किसी वातकी कमी नहीं होने देता । षह न्याय, नीति; 
भजन, मर्यादा आदिमे ही सदा अपना समय सार्थक करता है । मला दरिदताकी 
सापत्ति उसके सामने कसे आ सकती है ! वह उत्तम गुणस अलंकृत ओर बहुत 
लोगोमे शोभित दयेता है ओर अपने प्रकट प्रतापे सूर्के समान उदित रहता ह । 
जहां शाता रहता रहै, वहां कल्ह्‌ केसे उठ सकती है ! जो ¦ उत्तम गुणोस रहित 
दोता है, वही अभागा है । बह सांसारिक बातोमेत्त राजनीति जानता है ओर पयेप- 
कारके टिए उसका पूरा उपयोग करता हे । परमाथैके लिए वह अध्यात्म-सम्बन्धी 
सव वाते जानता है ओर सबसे श्रे गुणोका भोक्ता होता है । उसका यह टङ्घ 
कमी नदीं होता कि सामने कुछ ओर कहे ओर पीठे कुद ओर कदे | उसकी अपूता 
सभी जगह्‌ रदती है । वहं कोई एेसा आचरण नदीं करता जिससे दूसरेका मन 
दुःखी हो, बल्कि वह .हर जगह अपना पिवेक ही प्रकट करता है । कमविधि, उपासना- 
विधि, क्लान-विधि, वैरग्य-विधि ओर विशाल श्ञातृत्वकी बुद्धि उससे दुर 
करसं द्यो सकती है ! उसके समी गुण उत्तम होते हँ । फिर उसे कौन बुरा कष 
सकता दै ! वह आत्माकी माति सभी घरेम पूर्णं रूपसे व्यात्त रहता है । जिस 
प्रकार छोटे उदे सब्र लोग अपने कार्यमे तत्पर रहते है, उसी प्रकार वह भी सदा 
मन स्गाकर परोपकार करता रहता है । षह दूसरके दुःखसे दुःखी श्रोर सुखसे 
सुखी होता दै, ओर सदा यदी चाहता दै कि दृसरे ल्मेग सुखी रहं । जिस प्रकार छौरे- 
बधे सभी लड़क प्रर पिताका समान स्नेह रहता है, उसी प्रकार वह महापुरुष भी 
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सबकी समान चिन्ता रखता है । जो कि्षीका दुःख नदीं देख सकता, बिलकुल 
नि्परह रहकर उनका मला चाहता दै ओर किसीके धिक्रारने पर भी दुःखी नहीं 
होता, वही महापुरुष है । यदि किसीने उसके मिथ्या शरीरकी निन्दामी करदी 
तो उसका क्या बिगडा १ भला श्चाताको कदीं देघुद्धि जीत सकती दै १ फेसा कभी 
हो ही नही सकता । श्वाता तो देदबुद्धिसे बिलख दूर ओर अलग रहता है । लोगो 
पर किसी न किसी तरह अपने उत्तम गुण प्रकट करने चाषिए । उत्तम गुण लोगोके 
हृदये स्थान करलेतेहै ओर बुरे गुणोसे लोगोको खेद होतादहै) ये तीक्ष्म 
बुद्धिकी बाते सीघे सादे लोग क्या जाने! जव लोगोको यह्‌ विश्वास दहो जाता दै 
कि अमुक ग्यक्ति सबको बहुत अधिक क्षमा कसता है, तनवे अनेक प्रकारे 
उसकी सहायता करते हँ । बहूतसे खोग अपने आपको बड़ा समक्षते है; पर 
बरास्तवमे बड़ा बही होता है जिति सब लोग बड़ा माने । महापुरम, धीर, उदार 
ओर गम्भीर होते है । जितने उत्तम गुण है, वे सब समर्थके लक्षण है; ओ. 
जितने बुरे ग॒ण है, वे सब स्वभावतः अभागोके लक्षण हैं । 
५५ ५४/ 
पाच्वा समास 
शरीरकां महत्व 

मिद्धी, पत्थर, सोने, चांदी, कासि, पीतल, तावे आदिके दवता तथा सुभ- 
न्धित द्रभ्योके बनाये हुए देवताओंके चिच, जिन्दै चित्ररेष कहते ह, पूजे जाति है । 
कपासकी लकड्ीके देवता, मूगेके देवता, बाण, ऊव खानड्‌ पर्थरोके इकडे, नमं 
देर, शालिग्राम, काश्मीरी देवता, सूर्यकान्त ओर चन्द्रकान्त भी पूजे जाते दै । कक 
लोग देवार्चनके समय तांबे श्रर सोनेके सिके मी पूजते दै ओर चक्रतीर्थसे चक्र 
किंत मूर्तिर्या ले आति हैँ } इस प्रकार उपासनाके बहुत अधिक भद्‌ है जिनका कों 
तक वंन किया जाय ! समी लोग अपनी अपनी पसन्द्के देवता पूजते दै । प 
पहले इन सत्क मूल कारण स्मरणका विचार करना चादिएः; ओर सत्र देवता उसी 
स्मरणके अंश है । सबके मूलम एक वही द्रष्टा ईश्वर है ओर उसीसे अनेक देवता 
हुए. है । विवेकपूर्वंक देखनेसे यह बात अच्छी तरह समश्चमे आ जाती है । निना 
देहके भक्ति नहीं ह सकती ओर न ईश्वर ही मिल सकता है; इसलिए मजनका 
मूल देह दी है । यदि शरीरको पदछेसे ही मिथ्या या व्यर्थं समभ लियां जाय तो 
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फिर भजन कैसे हयो सकता है १ इसलिए. भजनका साधन शरीर ओर आत्माका 
योग ही है } चिना शरीरके ईश्चरका भजन ओर पूजन या महोत्सव श्रादि किम 
प्रकार हयो सकते है १ अतर, चन्दन; पत्र, पुष्प, फल, ताम्बूल, धूप, दीप आदिं 
भजनके जो बहते साधन है, उनका उपयोग शरीरके जिना केसे हो सकता है १ 
देवताका चरणामृत केसे लिया जा सकता है; उसे चन्दन कां लगाया जा सकता 
है ओर उस पर पुष्प आदि करैसे च्टायि जा सकते ह । अतः शरीरके बिना कोई 
काम पूरा नहीं हये सकता; र शरीरके रहने पर ही मनुष्य कुलं भजन कर सकता 
है । देव, देवता, मूत ओर दैवत सवम वही परमात्मा दै, अतः श्रधिकारके अन॒- 
सार सवका मजन करना चाहिए । अनेक देवताओका जो भजन करिया जाता है, 
वह्‌ उस मूल पुशुषको ही प्रात होता दै । इसलिए सवका सम्मान र पूजन 
करना चाहिए । यह मायाकी बेल खूब पैरी हुई है ओर अनेक प्रकारके शरीर रूपी 
फोसे लदी दुई है; शरोर उन्दीं फलम मूलकी चेतनाका पता चलता है । अतः 
आलस्य न करना चाहिए ओर मो कुछ देखना हो, वह्‌ यदं देख लेना चादर 
ओर प्रतीति हो जानेपर समाधानपूर्व॑क रहना चाहिए । लोग घर-बार छोड देते 
हैः ईशरको चायो ओर दृते फिस्ते हँ ओर जगह-जगह सन्देह मे पडते हैँ । कु 
लोग तो अपने स्थान पर रहकर ही देवार्चन करते दै ग्रोर कुटु लोग धूम-घूमकर 
तीर्थोके देवताओके दशंन करते ह । कुं लोग अनेकं अवता्ेकी कथा सुनकर 
ही मने निधारण कस्ते ह । पर वे सब कथाएँ आदि मी बहुत बद्‌ गईं हैँ 
कोई ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशकी कथाएं सुनकर उन्दीको मुख्य देवता मानते है 
पर सवसे पहले उस गुणातीत जगदीश्वरको पहचानना चाहिए । पर उस दधर- 
का कोड निशित स्थान तो है दी नीं, इसलिए उसका भजन कटं किया जाय 
इस दष्टिसे सन्देह ओर भी बद्‌ जाता है । यदि ईश्वरे दर्शन हीन होगे तो हमः 
पावन कैसे होगे १ अतः वे साधु धन्य हँ जो सब बाते जानते हँ । संसारम बहुत- 
से देवता हँ जिन्द होडा नदीं जा सकता; श्रोर स कुछ करने पर भी उस दश्वर- 
का ठीक-ठीक श्ञान नदीं द्योता । उचित यह है कि पहले उस ईश्वरके कतरत्व 
( माया ) या ददयरको श्रलग कर दिया जाय श्रोर तज उस ईश्वरको देखा जायः; 
तमी उस गोप्य ओर गुश्चका कुक पता चल सकता है । वह न दिखा देता दै श्रौ 
न मासता है । पर वह कल्पातमे नष्ट नदीं दहयोता; ओर जिना सत्कमं किये मन- 
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ये उस पर विश्वास नही होता । कल्पनासे मनम वहुत-सी वाति उठती है, वासना- 
से बहूत-सी बातीकी इच्छा दयेती दै शरोर मनमे अनेक प्रकारकी तरङ्गं उठती हे । 
इसलिए जो वस्तु कल्पना-रहित है, वही शाश्वत है । उसका कोद अन्त नदीं है, 
इसीलिए उसे अनन्त कहते है । उसे शान दष्टे देखना चाहिए ओर देख लेने 
पर उसीमे रह जाना चाहिए; ओर निदिध्यासन तथा सङ्ग-व्याग करके उसीके समान 
या तदप श जाना चाहिए । उसकी बहूत-सी लीला ओर बहुत-सी पिचितरता्े 
है, जिन्हं यह बेचारा जीव क्या समभः सकता दै ! पर सन्तोकी सङ्खति श्रौर त्वानु- 
भवसि वह स्थिति प्राप्त हो जाती है! उस सुक्ष्म स्थितिकी गतिका श्वम द्ये जानेसे 
अधोगतिका अन्तहो जाता दै ओर सद्गुखुकी कृपासे तत्काल सदगति प्राप्त टोती है । 


छटा समास 
बुद्धि-वाद 

परमार्थी ओर विवेकशोलके काम सभीको अच्छे लगते दै, क्योकि बद्‌ सव बातों 
पर्‌ बहुत अच्छी तरह विचार कर चुका होता दै ओर अपने निरूपणएमे कदं मूल 
नदीं होने देता । जिस कामम लोगोको सन्देह होता है, बद्‌ काम वह्‌ कभी करता 
डी नहीं । बह आदिमे अन्त तक सभी बातें अच्छी तस्ह्‌ समभ ठेता है । जिसमे 
स्वयं निष्पृहता नदीं होती, उसकी बात कों नदीं मानता; ओर जनता रूपी अजना- 
द नको प्रसन्न रखना बहुत कठिन है । कोद स्वयं दी जवरदस्ती उपदेश देता दै; 
ओर कोई किसीको मध्य्थ बनाकर उपदेश देकर गुर बनता है । पर एसे लोग अपने 
लालचके कारण स्वभावतः ही लोर्गोकी दष्टिसे गिर जाते है । लिते लोगो को धिवेक- 
को वाते बतलानी चा यदि वदी प्रतिकूल हो जाय तो फिर आगेकरे सवर काम 
तो आपदही नष्ट हो जार्थेगे | जव भाई ही अपने भाईको उपदेश देकर उसका रुख 
चन जाता है, तथ ओर भी अधिक दुर्दशा होती है । अतः अपनी जान-पहचानऊे 
रोगो अपनी महन्ती न पैलानी चाहिए । जिसका आरम्म तो वदहुत धूमधाम 
दो; पर शौघ्रहीजो नष्ट हो जाय, उसे विवेकश्ील कैसे मान्य कर सक्ते है १ ह, 
जेसे तैसे कुं अधिवेकी वहाँ श्राकर अवश्य इक हो जाते ह । यदि पति तो शिष्य 
हो जाय ओर पली गुख बन बैठे तो यह ओर मी विलक्षण बात है! जैती ओर 
अनेक प्रकारकी भ्र्टकारी वतिं है वेसी ही यह भी है । लोग विवेककी वातं स्पष्ट 
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करके नहीं बतलति; जो कु बतलाते मी है, उसे लोगोसे गुर रखनेके लिए कहते 
है ओर मनमे कोई मुख्य निश्चय होने दी नदीं देते । बे अपनी मौज ओर अभि- 
मानमे मरे रहते है; ओर यदि कोद विवेककी बात बतटाता है तो उसे ग्रहण नहीं 
करते । एसे रोग दरदं साधु नदीं दो सकते । किसीसे कुक न मोगना चाहिए, 
भगवदद्धजनका यथेष्ट विस्तार करना चाहिए ओर विवेक-बलसे लोगोको भजनकी 
ओर प्रत्त करना चाहिए । दससको प्रसन्न रखनेका काम बहुत ही कठिन है । 
लोगोको विवेकपूवंक अपनी इच्छसे अपने धर्मं तथा लोकाचारके अनुसार रहना 
चाहिए । यदि स्वयं किसी तुकं या म्लेच्छको गुर वनाकर चमार शिष्योंकी मंडली 
एकन कर ली तो मानौ नीच जातिके लोगोकी सहायतासे समाजका नाश किया । 
वास्तवमे इस संसारमे ब्राह्मणोकी मंडली एकतर करनी चाहिए, भक्तौकी मंडलीका 
सम्मान करना चादिए. ओर सन्तोकी मंडली दुंढनी चाहिए. । केवल उत्कर ओर 
भव्य वाते ही रहण करनी चादि, समस्त संददपूणं बातें छोड देनी चादिर्णे ओर 
निस्प्रहतापूवंक संसारम प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए । लिखना; पटना, सीक-ठीक 
गूढ अथं बतलाना, गाना, नाचना ओर पाठ करना श्रादि सभी बात अच्छी होनी 
चादि । दीक्षा ओर मेती अच्छी होनी चाहिए, राजनीतिक बातोमे अच्छी ओर 
तीण बुद्धि दयेनी चादिए; ओर अपने आपको सत्र प्रकारसे अलिस रखना चाहिए 
सदा हरि कथामे लगे रहना चाहिए, जिसमे सव लोगोमे नामके प्रति प्रेम उत्पन्न- 
हो; ओर सूरध॑के समान प्रकट उपदेश दयेना चाहिए । दुर्जनोको टीक मागं पर लगा 
कर नियन्त्रणमे रखना चाहिए, सज्जनो को प्रसन्न करना चाहिए ओर सबके मनकी बात 
लीक-लीक जाननी चाहिए । एेसे ही लोगों की संगतिसे मनष्यकी प्रद्रत्ति बदर जत्ती 
है ओर उनमे तत्काल उत्तम गुण उत्पन्न होते है; ओर समाज अखण्ड रूपसे सद्‌- 
गरथोके अध्ययने लग जाता है । रेखा साधु जब जरह जाता दहै, तब वहां लोगोको 
नया हयी जान पड़ता दै भौर सन लोग उसे अपने पास रखना चाहते दँ । पर वह 
अपने आपको 'लालम्वके जालमे नदीं फंसने देता । बह जगह-जगह उत्कट भक्ति 
उत्कर चातुर्य, उत्कट भजन ओर उत्कर योगानुष्ठानका प्रचार करता है । जो उत्कट 
निस्परहता धारण करता रै, उसकी कीतिं दिषण्दिगन्तमे व्याप्त द्ये जाती दै; ओर 
उत्कट भक्तिसे समी लोगोका समाधान दोता हे । बिना कोद उत्कट गुण हुए 
मनष्यकी कभी कीतिं नदीं द्यो सकती ! व्यथं जङ्खल-जङ्गल घूमनेसे क्या होता है ! 
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शरीरका कोई भयेसा नही; न जाने जीवनका कव अन्त हो जाय श्रोर अगे केसा 
प्रसंग श्रा पड़े | इसलिए सावधान रहना चाहिए, जहां तक हो सके अच्छे काम 
करने चादि ओर भगवानकी कीरिं सारे भमण्डटको भर देना चाहिए । जो बाते 
अपने अनुकूल या बशकी हयं, वे तुरन्त कर डालनी चादि्;ओर जो न हो सकती 
हौ, उन पर षिवेक पूर्वक विचार करना ओर उन्दँ समभना चादिए । एसी कोई बात 

ग नदींहैजे विवेकमे न आ सकती ्ये। यदि एकान्तमे बैठकर विवेकपूवक 
विचार किया जाय तो समी बातें समञ्चमे आ जाती हं । जहां सदा अच्छे-अच्छे 
उपाय सोचे जति हो, बँ किस वातकी कमी हयो सकती है ? ओर चिना एकान्तके 
मनुष्यको बुद्धि हयी कसे आ सकती है ! अतः एकान्तम वैठकर धिचार करना 
न्राहिए ओर आत्मायमको पहचानना चाहिए । तव फिर आदिसे अन्त तक कही 
-कोई गड़बड्ी न रह जायगी । 


५/ 
सातवा समास 
यन्ल-निरूपण 

हरि-कथाकी धूम मचा देनी चाहिए, अध्यात्म-सम्बन्धी त्वाकी खू व्याख्या 
करनी चाहिए ओर किसी विषयमे कनी न होने दनी चाहिए । यदि उपदेशक या 
ज्ञानी कहीं चक जाता है तो वहं स्वयं ही अपनी भूल समञ्च सकता है । वेचचारे 
अज्ञानी लोगतो उसकी ओर चुपचाप इकुरइङुर देखा कस्ते दँ । यदि श्रोता देखते हें 
कि वक्ताको किसी बातका उत्तर देने या समाधान करने देर लगती दहतो उनके 
मनम घक्ताका महत्व नदीं रह जाता । वक्ताको थोडीसी दयी बाते कहकर श्रोताओं- 
का समाधान कर देना चाहिए यदि किसी समयश्रोताओं परक्रोघमी किया 
तो पीरेसे उन्हं प्रसन्न करलेना चाहिए । ओर सवका मन वशम कर लेना चाहिए । 
जो सहनशील नदीं होता बल्कि चिडलिडा होता है, उसकी तामस इत्ति सव स्मो 
पर प्रकर हो जाती दै ओर उस परते श्रोतामोका साय प्रेम नष्ट दह्यो जाता दै। 
लोगोको बराबर देखना ओर यह समभते रहना चाहिए कि हमने किंते प्रसन्न किया 
ओर किसे अप्रसन्न | शिष्य तो तरह-तरह शंका करके भ्कता फिर्ता है ओर 
गुरु उसके पीछे-पीछे लगा फिरता है । यदि पिचारपर्वक देखा जाय तो यह्‌ सारा 
"विकल्प ही है । जो महन्त आशाबदढ ओर क्रियाहीन हो, ओौर जिसमे "चातुरीके 
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लक्षण न ह, उसकी महन्ती वहत ही दुर्दशापूणं हयेती है । एेसे गोस्वामियोका 
महस्व नष्ट रह जाता ओर वे सव जगह कष्ट पाते हैँ । फिर भव्य उनके साथके लोग 
कते सुखे पा सकते हँ ! सब.काम लोगोको प्रसन्न रखकर इस प्रकार करने चाहें 
किं चारो ओर कीति पले ओर सब लोगोके मने उत्कंडा उत्पन्न हो । पराये लोगँमे 
रहकर सारे समुदायको देखते रहना चाहिए ओर कभी किसीसे कुछ मगना न 
चाहिए । यह समभ रखना चाहिए कि जिस मोर जगत होता हे; उसी मोर जगन्नाथ 
सी ह्येता है। बिवेकशील सदा सब लोगोको संभाले रहते है । कुछ लोग यहं 
सममते है कि संसारम जितने आदमी है, समी नष्ट या खराब है । मला यह केसे 
हो सकता है किं ओर सव लोग तो नष्ट ह्यं ओर एक ह्दीं अकेले अच्छे ओर मले 
हो १ जहां सारा देश ही उजाङ्‌ हो वहाँ क्या देखा जाय १ जनतासे अलग होकर 
मनुष्य कां रहे १ अतः मिथ्या वातोको होडकर सस्यको ग्रहण करना चाहिए । जिसे 
लोगोके साथ ठीक तरहसे व्यवहार करना न आता हयो, उसे महन्तीसे कोई मतलब न 
रखना चाहिए । ' उसे उचित है कि केवल परत्र-साधनके उपाय ही सुनता रहे । 
जिसे स्वयं तैरना न आता ह्ये, बह दूसरोको क्यो इवाव १ एेसी अवस्थामे प्रेम तो 
बिलकुल व्यथं हो जाता हे, विकल्प ही विकल्प रह जाता है । या तो योग्यता प्राक्च 
करके महन्त बनना चाहिए, श्रोर या तो चुपचाप मह द्िपाकर पड़ रहना चादर । 
ल्ोगोमे प्रकट होकर उन्हे चौपट करना अच्छा नहींहै। जो स्वयंदही धीरे धीरे 
चलता हो, वह तेज चलनेवालेको कैसे संभाल सकता है १ स्वयं ही समभ्लो कि 
अस्वी-घोडेको फेरनेवाला चावुक-सवार कैसा होना चाहिए । ये सव काम बहुत 
कठिन हे । भला जिन रदस्यौको समभनेके लिए तीक्ष्ण बुद्धिकी आवश्यकता हये, वे 
रहस्य मोले-माले लोगोकी समञ्यमे कैसे आ सकते हँ ! यदि चेत वोकर उसकी रख- 
वाली न की जाय, जवादहियतका व्यापार करके भ्रमणन किया जाय ओर लोगोको 
एकच केरके उनके मन पर श्रधिकारन किया जायतो कैसे काम चल सकता है १ 
जब अनुराग ग्रौर उत्साह बराबर बद्ता चलता दै, तमी परमा्थकी सिद्धि होती 
हे । न्यथं धिस-धिस करनेसे सारा समुदाय विगड़ जाता दै } यदि हमारी बात लोगों 
को अच्छी न लगे ओर लोगोकी बात मे अच्छी नल्गे तो फिर सव विकल्पष्ठी 
विकल्प है । एेसी अवस्थामे समाधान कते हो सकता दै ? जहाँ सर्वनाश करनेवाले 
दीक्तक या गुर ओर ठग शिष्य हौ, षाँ विवेक कैसे ठहर सकता है ? ओर जँ 
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अविवेक प्रवट हो, वर्ह सहना बुरा है । प्रायः बहुत दिनो तक परिभ्रन करन पर भी 
अन्तम सव व्यर्थं ह्ये जाता है | अतः यदि अपनेसे कुछ न हो सकता हो तो व्यर्थ- 
के भगडे कथो ब दाये जाये १ यदि कोई कायं क्रमसे चव्यया जाय तव तो क हे, नही 
तो केवल सन्तापदही ह्येता है) क्षणक्षण पर जो वाधा पडती है, उनका करटो तकं 
वर्णन किया जाय ! मूखं तो अपनी मूरखतके कारण भटकते फिरते है ओर श्ञाता 
अपने श्ातेसखके अभिमाने आकर कलह मचात है; ओर इसलिए. जनतामे दोनौकी 
ही दर्दगा होती है। ये ल्येग काम तो ठीक तरसे चल नदीं सकते ओर चुपचाप 
बेटे भी नदीं रद्‌ सकते ] पर इसके छिएट ये दुसयेको दोष क्यो दे १ वस्तुतः न 
स्येनेवाटी उपाधियोको छोड देना चाहिए ओर चागमे ओर भ्रमण करके अपना 
जीवन सार्थक करना चाहिए । जोन तो भ्रमण करता है ओर न दूसरेकी याते सहं 
सकत है उसे विकल्पकी बहुत बड़ी-बड़ी यातनाएं मोगनी पड़ती हँ । अतः सः, 
कुर अपने ही हाथ मै ह | स्वयं अपने मनमे अच्छी तरह सोच टेना चाहिग., ओर 
तव जैसा अनुकूल जान पड़े; वैसा ही व्यवहार करना चादिण । 


आढल्वा समास 


उपाधियोके लक्तण 

खृष्टिमे अहते येग है, जिनका कौतुक भ्रमण करनेसे दिखाई पड़ता दै ओ. 
अनेक प्रकारके नये विचार मिट्वे है । इसमें बहुतसे एेसे गृहस्थ दै, जिनकी वर्ति 
सदा उदासीन रहती दै ओर सुख अथवा दुःख्म जिनका समाधान नष्ट नदीं होता 
वे स्वभावतः कम बोलते है, नियमपु्व॑क चल्ते हैँ ओर उनकी बात-चीतका दद्ध 
एेसा अप्व हेता है जिसे सब लोग पसन्द कर्ते ह । उन्हे स्वभावतः ताल ओः 
रागका क्ञान होता रै; ओर वे न्याय तथा नीति के रक्षण समभते रदते टै । उमे 
कोद कों एेसा वीर भी होता है जो सबको प्रसन्न रखता रै, ओर जिसके सम्बन्धमें 
प्राणी मात्रका प्रेम नित्य नया बमा रहता है) इस संसारम अचानक बहत-सी 
चीजें मिल जाती ह । कभी किसी महापुरष्रके दर्शन हो जाते हँ ओर महन्तके सब 
लक्षण उसीमे दिखाई पडते ह । एसे महापुरुषके मिलने पर उसका नियमित आचरण 
ओर भाषण आदि देखकर गुण-प्राह क लोग मोदित हयो जाते दँ । सब अवयुरणोति 
चटकर अवगुण यद्‌ है कि मनुष्यको अपने अवगुण मी गुणए जान पदं । यष्ट 
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बहुत बड़ा पाप्र दै ओर इते अमागापन कभी दूर नदीं होता । जो काम बहुत 
अधिक परिश्रम करनेसे भी नदीं होता, वही कभी-कभी बहूत सहजमे ओर 
स्वामाविक रीति हयो जाता है! उसमे दाव पेचकी श्रारपात्तयां सामने नही आती | 
किसीको कोड्‌ काम अभ्यास करने पर भी नहीं आता ओर किसीको आपतते आप्र 
आ जाता है! भगवानकी इस महिमाका किसीको पता नदीं चलता । बड़ी-बड़ी 
यजनीतिक चले व्यर्थं हो जाती है श्रौर उनमे विध्न होते है, जिससे चायो ओर 
निन्दा द्येती है| इसलिए कीं भूक न करनी चाहिए, यदी सनते बड़ा उपाय 
दै। भूख होते दही उपाय्‌ भी अपाय बनकर हानि करता है | यह पता दही नदीं 
चरता किं क्या भूट हुई; जिधर चाहिए उधर मनुष्यका मन ही प्रवृत्त नहीं ह्येता 
ओर अभिमानके कारण दोनो ह्य लोकौमे दुर्दशा दयेती है । सच कुदं किया कराया 
नष्ट हो जाता है; लोरगोका मन दुःखी ह्येता दै ओर पता दी नदीं चलता कि युक्तिमे 
कहां भल हद । चिना अध्यवसायके जो काम किया जाता है; वह बराबर जिगड़ता 
ही जाता दै, क्योकि उसके लिए दूरदशितासे बुद्धिका बांध नहीं बंधा जाता } 
छ लोग एेसे मृद होते दँ कि उनके सभी काम पागलपनके होते ह| एसे लोग 
निकल्पके बहुतसे जाट पला देते द । फिर वे स्वयं तो उन जालोको समेट नी 
सकते ओर दृसरोकीः समञ्च कुक आता नदीं । विकल्पकी कल्पनार्प जगह-जगह 
नाचती है । वे गुस कल्पना किसे माल दो सकती हँ १ कौन आकर उन्हे सैभा- 
जे ९ जिसने कल्पनाओंके ये जाल पफैलये हं , उसे अपनी बुद्धि सवर्‌ करनी चाहिए । 
ज उप्राधियोको, संभाल ही न सकता दो, उसे उपाधि बानी ही नहीं चाहर 
ओर अपना चित्त सावधान करके मनम समाघान रखना चाहिए । पर लोग दौड 
दौड़कर उपाधिर्योके पास पर्हैचते ओर उन्हें गरे लगाते दै । बे स्वयं भी कष्ट उठाति 
है ओर दूसरोको मी कष्ट देते हैँ । पर इस प्रकार उपाधियोको बदानेकी को 
आवश्यकता नदीं दै । इससे लोगोको भी ओर अपने च्रापको मी बहुत भधिक कष्ट 
ह्येता दै । तो फिर व्यथं ही यह स्षगड़ा क्यो खड़ा किथा जाय यह्‌ उपाधियोका काम 
कु तो अच्छा मी दै ओर कुट रेद्‌ था खराब भी; इसलिए सव बातोको समन्च- 
कर ही कोद काम करना अच्छा हे । सन लोगोमे भक्ति नदीं होती; अतः ह्मे उचित 
है कि हम उन लोगोको जाग्रत करे 1 पर साथ ही अन्तमे किख पर दोष न भने 
देना चाहिए । सब कामोका उत्तरदायित्व अन्तरात्मा पर दी होता दै, निशुंण पर 
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कफिसीका भार नहीं हो सकता । अनेक प्रकारके दोष चश्चट या आस्मामद्ी होते 
है । केवल बह निम॑ल ओर निश्चल ही शुद्ध विश्रान्तिका स्थल है । वां सर विकार 
निर्विकार हो जाते है, सब उद्रेगोका अन्त हो जाता है ओर मनको विश्राम मिलता 
है । विवेके एेसे दुलभ पखद्यकी स्थिति प्राप्त करनी चाहिए । यह समभ लेना 
चाहिए किं ह्मे कों उपाधि दी नदीं हैः हमे जो कु मिद्य है, वह सन कर्मो 
अन्धन या फलसे ही मिला है ओर उनके आने अथवा चले जनेसे हमारी कोई 
हानि नहीं रै । जो उपाधियोसे दुःखी हयो, उसे शान्त होकर बैठना चाहिए । जो 
चात अपने दयाथमे न दहो, उसके छिए व्यथं भगड़ा क्यो फिया जाय ! कभी ञ्चगड 
चखेडे रदैगे ओर कभी शांति रहेगी; ओर उन्दी दोनोके बीचमे किसी तरह समय 
व्यतीत करते रहना चाददिए; जिससे हमे विश्राम करनेका समय मिले । उपाधियों 
सदा पीछे नीं लगी रहती; यर समाधानते बटकर दृसरी चीज नष्ट है । ओर 
यह मनुष्यका शरीर भी सदा नदीं मिट्ता । 


५५/ 

नवा समास 

राजनीति-निरूपश 
जो श्ानी ओर उदास दो ओर जो समुदाय एकत्र करना चाहता शे, उसे सदा 
एकान्तका सेवन करना चादिए । एकान्तसे अच्छे-अच्छे उपाय समते हे, बहुतसी 
युक्ति निकलती है ओर प्राणी मात्रकी स्थिति तथा गतिका पता चलता है । यदि 
बह कोई चेष्ठा ही न करेगा तो उसकी समञ्मे कु मी न अविगा | हय, दिवा- 
लिया अवश्य अपना हिसान-कितान या -आय-व्यय नदीं देखता । कोद तो बहुत 
घड़ी सम्पत्ति प्राप्त करता है ओर कोई अपने पासकी सम्पत्ति भी गवा वैठ्ता दै। 
ये सब उन्योगकी ही बतिंहै। जो जो बातें मनम उठे, यदि वे पहले ही अच्छी 
तरह समभ ली जाय तो उनमेसे मिथ्या या निरर्थक वार्तोका रवयं ही अन्त हो 
जाता है । बराबर साथ रहनेसे घनिषठता उत्पन्न होती है| कामी है कि अति 
परिचयसे अवज्ञा उत्पन्न होती है; इसलिए एक ही स्थान पर अधिक समयः तक न 
रहना चाद्िए । आलस्य करनेसे सव काम नष्ट हे जाते है ओर समाज या टोक- 
संग्रहके वास्तविक उदेश्यका ही अन्त ह्ये जाता है। अतः उपासना के वद-बद्े काम 
नित्य नियमपू वैक करनेके लिए लोगोके साथ लगा देने चादि जिससे कृञ्चिम 
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उपासनाओके छिए उनके पास अवकाश दीन रह जाय । चोरको भण्डारी तो बना 
देना चाहिए, पर ज्योंही बह कोद गड़बड़ी करे तो उसे तुरन्त संभाल्ना चाहिए 
ओर धीरे धीरे उसकी सारी मूर्खता दूर कर देनी चादिए । ये सच पुरानी ओर 
श्रनुभवकी बाते ह । किसी प्राणीको कष्ट न होने देना चादिए ओर राजनीतिका 
पालन करते हुए सव लोगोका संघटन करना चाहिए । नष्ट मनुष्यके किए. नष्ट 
मनुष्यकी योजना करनी चाहिए; वाचालके सामने वाचालको खड़ा कर देना 
चाहिए ओर विकल्पका जाल अपने ऊपर न पड़ने देना चादिए। क्सि ही कंय 
निकाट्ना चाहिए, पर साथही इस बातका किसीको पताभीन लगने देना 
चाहिए । अपने उपर कलह करानेका अभियोग मी न आने देना चाददिए। जे काम 
इस प्रकार कियाजातादहै कि किसी को उसका पताभीन चले, वह तुरन्त दहो 
जाता हे; पर गड़बड़ी पड़नेसे बह काम उतनी सुन्दरतासे नदीं होता । किसीका 
यश सुनकर उसपर अनुराग करना चाहिए, उसे देखने पर वह अनुराग ओर भी 
टद्‌ होना चाहिए ओर उसके साथ घनिष्ठता बदाकर अपनी गणना उसके सेवके 
करानी चाहिए । हर एक काम करनेसे पूरा होता है ओर न करनेसे पिछड्‌ जात्ता 
है; इसङिए.किसी कामे दिलाई न होने देनी चाहिए । जिसने दूसरे पर विश्वास 
किया, उसके सब काम चौपट हो गये । जो अपने कामके लिए स्वयं ही परिभरम 
करे, वही अच्छा है। यदि हमारी स बातें समीको माद्म द्ये जर्ये तो हमारे 
सभी उद्योग व्यथं हो जार्येगे; इसलिए एेसा न ह्यने देना चाहिए । मुख्य सूत्र 
स्वयं अपने हाथमे रखना चादिए ओर ब्राकौ सव काम दूसरे लोगोसे कराने चारणे 
ओर इस प्रकार राजनीतिके गूढ प्रश्रोका निराकरण करना चादिए । बहुत 
जोलनेवार्लौ, पहलवान ओर लडाई गडा करनेवाटोको भी अपने हाथमे रखना 
चाहिए । लेकिन एेसा न हो कि राजनीतिक वर्ग॑मे सब दुर्जन ही मर जर्ये। 
त्रिपक्तियोको मेद नीतिसे वराम करना चाहिए ओर तञ उन्द रगड्कर पीस डालना 
चाहिए । पर अन्तम उन्दै संभाल भी छेना चाहिए ओर बिलकुल ही नष्टन हो 
जाने देना चाहिए । जो दुष्टौ श्रोर दर्जनसे डर जाता है, वह राजनीतिका महत्व 
नष्ट कर देता है ओर उसकी अच्छी तथा नरी सभी बतं लोगों पर प्रकट श्ये जाती 
द । साथमे बहूतसे लोग तो ह्यन दी चादर, पर मैनिक शक्ति भी यथेष्ट होनी 
चाहिए । पर बडा समुदाय एकत्र करके उसके सामने अपनी अकड्‌ न दिखलानी 
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चाहिए } मनमे समन्न केना चाहिए. कि कोन दुर्जन है, पर अपना वह्‌ भाव किसी 
पर प्रकट न करना चाहिए; बल्कि सञ्जनौकी दी तरह उनका सम्मान करके उन्द 
प्रसन्न ओर अपनी ओर मिलाये रखना चाहिए । यदि सब लोगो यह्‌ प्रको 
जाय कि अमुक व्यक्ति दुर्जन दै, तो बहुतसे भागड़े ओर खेदं खड होते दे; इसलिए 

सममः वृञ्यकर बह मां ही छोड देना चाहिए । राजा, एेसा परमार्था ओर धर्मात्मा 
होना चादिए, जिसके साथ रहमेवाले शूर-वीरांकी भुजाएे शघ्रुकी सेनाको देखते ही 
पडकने लगे । ेसे राजाको देखते दी दुर्जन दहल जाते हँ । वह श्रनुभूत चाले 
चलता है ओर उसके दवाय उपद्रव तथा पाखण्डका बहुत सहजम नाश हो जाता 
है ये सब वहत चालाकीके काम दँ । राजनीति नियम-गौर ददृतापूर्वक सब 
काम होने चाहिए, कहीं शिथिख्ता न होने दनी चा्दिए । चतुर राजनीतिक्न कीं 
दिखाई नदीं पडता, लोगोके सामनं नहीं माता; पर जगह जगद उसीकी वाते होती 
है ओर वह अपने वाग्बिलाससे सारी खृष्टिको मोहित कर लता है । मूसके साथ 
मूको लगा देना चादिए मूटुके सामने मूढको खडकर देना चाहिप ओर बुदके 
सामने बुद्ध खड़ा कर देना चाहिए । दृश्ट-पुष्टके सामने दृ्ट-पुष्टको) उद्धतके 
सामने उद्धतको ओर नटखयके सामने नयव्खयको रखना चाहिए ¡ जव जैसेको 
तैसा मिलता रै, तव खूब आनन्द आता है। ये स्व बतेंतो होती रह, पररि 
भी किसीको यह पता न चलना चाहिए कि इस प्रकारकी चारे चदटनेवाल्ला ओर 
काम करनेवाला कौन ओर करटा है । 


दसवां समास 


विचेकके लच्तण 

जो बराघर श्ननेक प्रकारके उग्योग करता रहता है, अनेक प्रकारके विचार करता 
रहता है. ओर मनमे धरावर राजनीतिक चीले सोचता रटता है, ब्रह मानो संसारके 
सभी उत्तम गुणोका निरूपण करता है .ओर एक क्षण भी निरूपणे खाली नदी 
जाने देता) बह शास्नौके आघार पर बहुतसी वक्तताए देता दै, अनेक प्रकारकी 
चर्चा करता दै, आशंकाओके उत्तर देता दै, ओर यह बतलाता रहता दै कि कौन 
सी बात सत्य ओर कौन-सी मिथ्या है ! उसे भक्ति-मार्गका विशद श्रान होता दै, 
बह उपासना-मार्गका ग्रहण या संग्रह करता है ओर मनमे श्चानकी भातो पर विचार 
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करता दै । उसे वेराग्य बहुत पसन्द होता है, उदासीन इत्ति उसे अच्छी लगती 
है ओर बङ्ी-बड़ी उपाधियोको मी छोड़ देता दै ओर अपने पीछे नदीं लगने देता । 
वह अनेक प्रबन्धौका पाठ करता है, बातोंका उचित उत्तर देता है ओर अपनी 
नियमित तथा ठीक वातेंसे सका मन प्रसन्न रखता दै । बहुत से लोग उससे प्रम 
रखते हँ ओर उसके सामने किसीकी कुड भी नहीं चलती । य्यपि उसका परिचय 
चदुतसे लोगों होता हे, पर उसके गूट्‌ विचारोका मी किसीको पता नहीं चख्ता । ` 
वह उपासनाको आगे रखकर चारो ओर अपनी व्यासि कर लेता है ओर संसारे 
समी जगहके लोग उसे जानते हैँ । उसे जानते तो सव है पर वहं किसीक्रो मिलता 
नहीं । अनेक देशोके लोग उसके पास आति जाते रहते है, परर किसीको यह्‌ पना 
नहीं चलता कि वहू केया करता है । बह उन सव लोगौके मन पर अधिकार रखता 
हे, उनमे विवेक श्रौर विचचार मरता है ओर उन्ह अनेक प्रकारकी युक्त्या समन्चाता 
है । यह पता ही नदीं चलता कि उसके साथ कितने श्रादमी है अर उसके पास 
कितना समुदाय दै । वह्‌ सभी लोगोको श्रवण श्रौर मनने प्रवृत्ते करता है । वद 
अपने पास वेठनेवाले लोगोको बरावर शिक्षा देता रहता दै, उन्हे गद श्रौर पन्च 
ठ्तलाता र्दता दै ओर सदा उवको प्रसन्न रखता है । जिसकी एेसी रहन-सहन 
दोती है ओर जो सदा षिवेक पर हृष्टि रखता है, उस सावधानके सामने मला 
्रविवेक कासे आ सकता है १ जो कुष अपने आपको क्ञात हये, वह रु दृसरोको 
धीरे-धीरे बतला देना चाहिए ओर इस प्रकार बहूतसे खोगोकेो बुद्धिमान बना देना 
ाहिए । सबको बरावर शिक्षा देते रहना चाहिए) बह बतलाते रहना चाहिए कि 
कब क्या-क्या अडचनें पड़ती है मोर निश्परह लोगोको चुन-चुनकर अपने पास रखना 
नचादिए । जहो तक हयो सके, सच काम स्वयं करने चादि; ओर जो काम अपने किये 
न हो सके, वह लोगो कराना चादहिए । पर भगवद्धजन किसी दशाम छोडना 
धमं नहीं है ! भजन स्वयं मी करना चाहिए ओर दूसरे भी कराना चादिए ; 
स्वयं मी धार्मिक वातोका विवरण करना चाहिए ओर दूसरे मी कराना चाहिए । 
भजनके मार्गं पर स्वथं मी लगना चाहिए ओर दुसयके मी लगाना चाहिए । यदि 
पुसने लोगो रहते रहते जी घनरा जाग्र तो किसी नये प्रान्ते चले जानां चाहिए । 
जो कुछ अपनेसे हो सकता दो, उसमे कभी आलस्य न करभा चादिएः । जो दे 
सरा -पञ्चीकरणका श्र्यास अथवा अध्ययन न करता हो, समम ' लेना चादिष्ट 
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कि उसकी महन्ती इब गई । जल्दी-जल्दी नये लोगोको बुद्धिमान बनाते रहना 
चाहिए । न तो उपाधियोमे फेना चादिए ओर न उनसर घराना चाहिए । श्रालस्य 
किसी विषयमे न करना चाहिए । जो काम बिगड़नेवाट होता दै, वह्‌ बिगड़ ही 
जाता है ओर रोग यों ही पागलौकी तरह खड़े देखते रद जाते दँ । जो आलसी 
ओर हृदयदयून्य ह्येगा, बह काम करना क्या जानेगा ! यह घकम धक्छेका काम है । 
मला अशक्तोसे कैते ह्ये सकता दै ? इसीलिए केवल सशक्तको ही अनेक प्रकारकी 
बुद्धिमत्ताकी बाते चतलानी चाहिए । जन तक कोड काम हो, तव तक कीं रहना 
चाहिए ; ओर काम हो जानेषर वसि चङे जाना चाहिए ओर आनन्दसे इथर- 
उधर घूमना चादिए । जो उपाधि्ोसेक्ुट जाता दैः उसकी निस्पहता श्रौर भी बट्‌ 
जाती है, ओर जिधर जीमे आता है, उधर ही वह आनन्दपूर्॑क चला जाता दै | 
यदि कीर्विको देखा जाय तो सुख नदीं मिलता, ग्रोर यदि सुखको देखा जाय तो कीर्तिं 
नहीं होती; ओर चिना कयि कोई काम नहीं होता । कोदं बात यो दी नदीं रहती । 
जो कुं होनेको होता है, वह दो जाता है । यह स्पष्ट दै कि प्राणी मात्र अशक्त दै) 
पर यदि पहले दी साहस छोड़ दिया जाय, बीच ही धेयं द्रूट जाय, तो फिर कोई 
इस संसारसे केसे पार हो सकता है ! संसार तो आरम्भे ही बुरा दै, पर उसे 
विवेकसे अच्छा बना लेना चाहिए । पर तमाशा यह है किं उसे जितना ही अच्छा 
बनाया जाय; बह उतना ही फीका होता जाता दै । अच्छी तरह धिचार करने पर 
संसारका यह रूप या स्वभाव समश्चमे आ जाता है, पर इसके लिए किंसीको र्य 
न छोड़ना चाहिए । धेयं दोडनेसे कोई लाम नदीं चेता; ओर सब कुछ सहना 
ही पड़ता दै । बुद्धिमान लोग अनेक प्रकारकी बुद्धयो ओर मत जानते है । 


(4 ५4, 
बासवा दराक्छ 
पहखा समास 
पूणं श्रौर अ्रपूशं 
प्राणी; मनः ए््वी; आप, तेज, वायु, आकाश, तीनों गुण, अन्तयत्मा अौर्‌ 
मूर माया सन व्यापक है । निगुण बह्म भी व्यापक है । इस प्रकार सभी व्यापक 
हैतोरिर्यायेसबणएकदहीसेदँयाइनमेकु्धभेद है? फिर इसमे मी ङु 
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सन्देह ही होता है कि आत्मा दही निरंजन है। आत्मा सगुण हैया निगुण, या 
निरंजन १ श्रोता इन्दी सअ सन्देहोमे पडा है । उसका सन्देह बद्‌ गया ओर उसको 
समञ्चमे द्यी नदीं आता कि कोन क्या ओर कैसा है । अच्छा तो अब इस आशंकाका 
उत्तर सुनो । सवको एकमे मिलाकर गङ्वड़ी मत मचा ओर विवेके काम 
लेकर इन तोका श्रनुभव प्रास्त करो । शरीर ओर शक्तिके अनुसार दी प्राणीकी 
व्यापकता होती है, पर वह मनकरे समान चपल नदीं ह्येता । चपलता एकदेशीय 
होती दै ओर उसमे पूणं व्यापकता नहीं हयेती । यदि देखा जाय तो प्रथ्वीकी व्याधि 
भी परिमित है । इसी प्रकार आप ओर तेज भी स्वभावतः अपूर्णं दिखाई देते दै । 
वायु भी चपल ओर एकदेशीय ही दै । दो, आकाश ओर निर्जन अवश्य ही पूर्णं 
व्यापक हैँ । उनके पूणं व्यापक होनेमै किसी प्रकारका सन्देह नदीं है । तीनो रुणो 
ओर उनको प्रकर करनेवाली गुणक्षोभिणी माया मी मायिक है ओर उनका मी 
नाश होगा । अतः वे भी अपूणं तथा एकदेशीय है ओर उनमें पूं व्याकपता नदी 
हो सकती । आत्मा ओर निर्जन ये दोनों शब्द दोनों ही तरफः र्गते ह ( क्योकि 
ये जीवात्मा ओर शिवात्माके बोधक हैँ ), अतः पके इनका अर्थं ओर प्रयोग 
मी समञ्च लेना चाहिए । श्रात्मा या मन बहुत चपल है, तो मी षह व्यापकं नही 
है | यह्‌ बात मनको विमल ओर ठीक करके समश्चनी चाहिए । मन जब आकाश 
मे रहता रै तव पातालम नहीं रहता; ओर जब पातालम रहता रै तब आकाशमे 
नदीं रहता । अथात्‌, वह चारो ओर पूणं रूपसे नहीं रहता । जब घट्‌ आगे देखता 
रै, तव पीछे नदीं रहता; ओर जब पीछे देखता है, तब आगे नहीं रहता } दाहिने, 
वार्ण ओर दसो दिशाश्रमे उसकी व्यासि नहीं हयेती । यदि चाये श्रोर षण्डे रख 
दिये जायतो वे एक साथ कैसे सीये जा सकते ह १ इसलिए ये सब बातें स्वयं 
अपने अनुभवसे दी समभ लेनी चादिष्टः । यदि परब्रह्यकी उपमा सू्यके प्रतिनिम्नमे 
दी जाय, अथात्‌ › यदि कहा जाय कि जिस प्रकार उदय होनेवाखे सूर्यका प्रति- 
निम्ब जलमे पड़ता है, उसी ग्रकार यह जीव भी उस पररह्यका प्रतिबिम्ब दै; तो 
वह भी ठीक नहीं द, क्योकि ब्रह्मका रूप निगुण कदा जाता दै । दँ, यदि घयकाश 
त्रोर मटाकाशसे तलनाकी जाय तो अवश्य दीं उस िगंणसे साम्य दो सकता 
है । ब्रह्मका अंश आकाश ओर आत्माका अंशा मन है, भौर इन दोन दी बार्तोका 
यहा ठीक-ढीक अनुभव कर लेना चाहिए । अव श्राकाशःओर मनये दोनौ समान 
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कते हो सकते ह १ जो मननशील महापुरुष दै, वे समी बाते जानत हं । ग्रदि मन 
आगे बदटकर मटकता है तो पीछेका स्थान बिलकुल खाली पड़ा रदता है; उसमे मन 
नदीं ह्येता । फिर पूणं आकाशसे उसकी समानता केसे हो सकती है ? परब्रह्म भी 
अचल है ओर पर्वतको भी अचल कहते हँ । पर यह्‌ कैसे कहा जा सकता है कि 
वे दोनों एक ही है १ श्न, अज्ञान ओर विपरीत श्ञान तीनो समान कैसे हो सकते 
है १ इस बातका शान मनन द्वार प्राप्त करना चाहिए । शनका अर्थं है जानना, 
अश्चानका अर्थं है न जानना, ओर विपरीत श्वानका अथं है कुलुको कुड सम्चना 
या देखना ! यदि श्ान ओर च्रश्चान दोनौको अलग कर दिया जाय तो केवल स्थूल 
पंचभोतिक ही बाकी बच जाता है ओर उसीको विपरीत शान समभना च।हिर | 
दष्टा, साक्षी, अन्तरात्मा मौर जीवास्मा ही शिवात्मा है; मौर आगे चलकर शिवात्मा 
टी जीवात्मा होकर जन्म लेता दै । आत्मत्वमे जन्म ओर मरण ्टौता है, जन्म 
ओर मस्णका मंग नहीं ह्येता । गीतामे मगवानने कहा मी है ~ '(सम्भवामि युगे 
युगे? । एकदेशीय मनुष्य विचार करनेसे विश्वम्भर हयै जाता दै । पर विश्वका पाटन 
करनेवाले विश्वम्भस्ते संसार्कट ही केसे सकता है ! श्ञान ओर अक्षन दोनो 
वर्ति रूपसे समान है ओर निषत्त रूपसे उनका विज्ञान होना चाहिए । ्चानने ही 
इतना बड़ा ब्रह्माण्ड बनाय ओ्रोर यह सब विस्तार किया है । शान अनेक प्रकारके 
वरिकारोसे भय हुआ है । ब्रह्मांडकी श्राठवीं देह या मूल माया दी वास्तवे क्षान दै। 
मनुष्यको उचित ह कि वह उससे भी परेका विक्षान रूपी विदेहका पद प्रास्त कर । 


दूसरा समास 


तीन प्रकारकी खृष्टियां 

येदि चञ्चल मूल माया नद्यो तो फिर निर्गुण ब्रह्म उसी प्रकार निश्च है, जिस 
प्रकार चारो ओर फैला हृश्रा आकाश है । दृश्य माता-जाता रहता है पर्‌ ब्रह्म चागो 
ओर छुयि हुए ्रकाशकी तरह निश्चल ह जिधर देखा जाय, उधर ही उसका पार 
नदीं मिख्ता; वह्‌ अपार है । वह एक ही प्रकारका र स्वतन्त्र दै; उसमे द्रत नदी 
द । अपने आपको ब्रह्ाडके ऊपर पर्हुचाना चादिए; यह्‌ समकर देखना चा्िएः 
कि व्रह्मांड है ही नही; आकाशंको यह समभःकर देखना चाहिए कि.वद है दही 
नदीं; तब वहां चश्चल ओर ग्यापैकके नामसे बिलकुल शन्याकार टी दिखाई देगा । 
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यदि चिवेकस हस्थको अलग कर दिया जाय तो' फिर सब जगह ब्रह्म ही भरा हुआ 
दिखाई देगा; पर कोड उसका पूरा पूरा अनुमान नहीं केर सकता । नीचे, ऊपर 
ओर चाये ओर जिधर देखिए, उधर निर्गुण ब्रहम ही दिखाई पड़ेगा । उसका अन्त 
दखनेके लिए मन किधर किधर दोड़ेगा १ दद्य चरता दै, पर ब्रह्म नहीं चलताःदद्य 
जान पड़ता है, पर ब्रह्म नदीं जान पडता; दश्यकी कल्पना होती है, पर ब्रह्य कल्पनामे 
नदीं आता । कल्पना तो कोद चीज ही नदीं है; हो ब्रह्म जगह जगह भरा हुआ 
है | महावाक्षयके तात्पयं पर विचार करते रहना अच्छा है । परब्रह्मके समान ओर 
को शरेष्ठ नहीं है, श्रवणसे बदुकर कोड साधन नदीं है ओर बिना ञान हुए समा- 
धरान नहीं ह्येता । यदि मनुष्य पिपीलिका मागं ग्रहण करे, च्यृंटीकी चालसे चल - 
कर धीरे धीरे अम्यास्त करेतो उसे धीरे धीरे श्वान होता है; ओर यदि विदङ्गम 
मार्गका अवलम्बन करे, तेजीके साथ दृदृतापू्॑क अभ्यास करता हुा जल्दी जल्दी 
ब्रह्मकी ओर बहे, तो उसे शीघ ही फल मिलता है । साधकके लिए मनन करना 
दी अच्छा है । परब्रह्मके समान सत्य ओर कोई पदाथं नहीं है । पररह्ममे निन्दा 
ओर स्तुति कुड मी नदीं है । इस प्रकार परब्रह्म विलक्रुर अकेला ओर निरुपम है; 
उसके साथ किसीकी तुलना नदीं हो सकती । महानुमाब ओर पुण्ययशि ही उसमे 
प्रवेश कर सकते है । चञ्चलसे केवल दुःख ही मिलता है शरोर निश्वट्मे जितनी 
विश्रान्ति है, उतनी ओर किंसीमे नदीं है । महानुभाव अनुभवसे ही निश्चलको देखते 
है। जो श्रादिसे टकर अन्त तक बराबर विचार ही करता रहता है, उसीके मनमे 
भनुभवका निश्चय होता हे । कल्पनाकी सृष्टिका तीन ग्रकारसे भास होता है । उस 
तीक्षण बुद्धिस मनमे लाना चादिए । मूल माये हयी तीनो गुण होते है जो सव 
पकदेशीय है; ओर पञ्चमूतौकी स्थूलता तो स्पष्ट ही दिखाई पडती है । प्रध्वीसे ही 
नाये खानियां दयेती है ओर उन चासोके कायं मी अलग अलग है ¦ वचस, सारी 
सृष्टिका कार्य यदीति आरम्भ होता है | 

अव्र सृष्टिक रिविघ लक्षण विशद रूपसे बतलाये जाते है । श्रोताओोको मन 
मुचित करना चाहिए । चेतनावाली मूल माया आरम्भसे ही सृष्म कल्पनाकी है । 
उसकी स्थिति मी वाचाकी ही स्थितिके समान है । अष्टा प्रकृतिका मूल केवल 
मूलमाया है ओर सब बीज आरम्भसे ही उसमे सूदम रूपम रहते है ! वदी जङ्‌ 
पदार्थो चैतन्य करती है यर इसी लिए उसे चैतन्य कहते हँ । सूर्म रूपस 
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अर संकेतसे ही ये सब बातें समभ लेनी चादिं । प्रकृति ओर पुष, अर्धनारी- 
नरेश्वर भौर अष्टधा प्रकृति सब ङ वदी दै । तीनो गुण मी गु सूपसे उसीमे 
रहते है, अतः उसे महत्तस्व कहते है । शुद्ध सस्रगुण भी गु रूपसे उसीमे रहता 
है । जिससे तीनों गुण प्रकट होते है, उसीको गुणक्षोभिणी कहते हें । वे साघु धन्य 
है जो तीनो गुणोके रूप समञ्चते है । उन रुणौमे एक छिपी हुईं समानता होती 
है, इसलिए उसे गुणसाम्य कहते दै । यह विचार बहुत दी सदम ओर अगम्य है | 
तब मला इसे बहुतसे लोग कैसे समञ्च सकते दै १ मूढ मायासे दी तीनो गुण हर 
है, पर बे चञ्चल ओौर एकदेशीय होते है । ध्यानपूर्वंक दे लनेसे यह बात मनम आं 
जाती है। इसीके बद पोँचों मूतौका इतना अधिक विस्तार दुभा है, जिसके 
अन्तर्गत वसुन्धराके सातो द्वीप ओर नो खण्ड है। इन्दी तीनो गुणौसे प्रध्यी पर 
्रकत्तके ओर सब प्रकार या भेद हुए है । तीनों गुणो ओर पाचों भूतोौके वाद एक 
ओर तीसरी चीज दै । अव उसका हाल सुनो । प्रथ्वीमे अनेक प्रकारके पदार्थाफि 
बीज दै । अंडज, जारज, स्वेदज ओर उद्धिज ये चारौ खानि्यां ओर चारौ घाणिों 
इसीसे उन्न हुई है । ये खानिर्यो भौर घाणि्योँ बरार होती जाती द, पर प्रवी 
व्योकी त्यो रहती है । हा, उसमे बहुतसे प्राणी उत्पन्न होते तथा मर्ते रहते दै | 


तीसरा समास 


सुक्ष्म नाम 

आदिसे श्रन्त तक अनेक प्रकारके विस्तार बतलाये गये है । उनका विचार 
करते हुए व्रत्तिको फिर पीछेकी श्रोर ले जाना चाहिए । चारो वाण्यो, चास खानियाः 
जीवोकी चौरासी लाख योनिर्या ओर अनेक प्रकारके प्राणी जन्म लेते हैँ । ये सवे 
पृथ्वीसे दी उसन्न होते है ओर फिर प्रथ्वीमे ही मिलकर नष्ट भी दह्ये जाति है । 
इस प्रकार याँ बहुतसे प्राणी आते जाते रहते है, पर प्रथ्वी ज्योकी त्यो दै । बह तो 
सबसे ऊपरवले भागकी बात हुई । उसके बाद दूसरी सीदी पोच भूतोकी है, 
ओर तीसरी सीदीया विभागमे अनेकं सक्ष नाम ओर अभिधान दै । सत्र 
स्थूलोको छोड़कर सदम सूपोको पहचानना चाहिए ओर तीनों णणोसि प्रहटेवाली 
श्रवस्था पर सूक्ष्म रूपसे विचार करना चाष्िए । पहले यह समभ लेना चाप 
कि चेतन ग्रोर अचेतन ये दोनौ गुणोके स्प है | सूष्ष्म सष्टिका चमत्कार इसस 
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आगे आता है । शुद्ध अचेतन तमोशुणसे है, शद्ध चेतन सत्वगुणसे है ओर चेतना- 
चेतन रजोगुणके कारण मिश्रणसे होते दै । तीनों गुणोके यही रूप है । आगे चल- 
कर इनका जो कर्दम या मिश्रण होता है, उसे गुणक्षोभिणी कहते है । जहाँ रज, 
तम ओर सत्य तीनों मिलकर गाप्त रूपसे कदमके रूपमे रहते है, वही महत्त्व रै । 
प्रकृति-पुरुषर, शिव-रक्ति ओर अधंनारीनयेश्वर उसीको कहते है; ओर उसका स्वरूप 
तीनों गुणोके कदम या सिश्रणके समान है । जिसमे सूक्ष्म रूपसे गुणोकी समा- 
नता रदती हे, उसे गुणसाम्य कते है । इसी प्रकार चैतन्य मूल माया भी सूष्ष्म 
ही है । यह्‌ कदम या मिध्ित मूल माया ही बह्मांडकी महाकारण काया दै] इसे 
प्रकारके सूक्ष्म श्रन्वयोका बराबर विवेचन कसते रहना चाहिए । चासे खानियो, 
पचो भूतो ओर चोदहो सूष्ष्म सङ्केतोमे ही सब कुद टूदुकर देखा जा सकता है । 
यह्‌ बात यौ ही उपरसे देखने पर नदीं जान पड़ती ओर न प्रक्छ करने पर समभे 
आती है; इसलिए लोगोके मनमे अनेक प्रकारके सन्देह उत्पन्न होते हैँ ! मूलः 
मायाके चौदह नाम ओर पाचों भूत मिलकर उन्नीस हुए, ओर चारो खानियोके 
मिलनेसे वे तेस हुए । इनमेसे मूल चौदह नामो पर बार-बार विचार करना 
चादिए । जो अच्छी तरह विवरण करके इन बातोको समश्च लेता है । उसके लिणए 
कोई सन्देह बाकी नहीं रह जाता; ओर न समभनेके कारण जो गड़बड़ी होती 
है वह व्यथं ही होती है । सारी खृष्टिके बीज स्वभावतः मल मायामे रहते है ओर 
इन्हीं से बातोको समभ ठेनेसे परमा्थंका साधन होता दै) जो समभ ठेता दै, 
वह्‌ ग्यथंकी षकचकं नदीं करता; जिसे निश्चय ह्यो जता दहै, वह फिर सन्देह नदीं 
करता ओर कभी श्रपना परमार्थं नहीं निगाडता । उस शब्दातीतके सम्बन्धमे जो 
कुछ कहा जाता दै, उसे वाच्यांश कहते दै । पर शुद्ध लक्ष्यांशको विवेकसे देखना 
चाहिए । इसमे पूर्वपक्ष माया है, जिसका सिद्धान्तमे लय हय जाता है । मायाके न 
रह जाने पर जो कुक बच रहता दै, उसे क्या कहा जाय १ अन्वय ओर व्यतिरेकं 
दोनो पृरव॑पश्चसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें हँ, (अर्थात्‌; सतर मायाकी बातें है) । शुध 
सिद्धान्त केवल एक दी होता है ओर उसमे दसरा कोई नदीं होता । यदि नीचे- 
की ओर मुख किया जाय ( माया पर दृष्टि रखी जाय ) तो केवल मेद ही बद्ते 
है; ओर ऊपरी ओर देखनेसे (परब्रह्म या परमार्थं पर दृष्टि रखनेसे) मेर्दोका नाश 
होता है ¦! जो निःसङ्ग ओर निर्यंण है, वही महायोगी दै । जब यह पता च जालय 
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कि माया मिथ्या है, तव फिर उसका भय क्यो किया जाय १ मायाके रके कारण 
ही तो स्वरूप स्थिति प्रास्त नदीं होती । मिश्या मायाके मयसे सस्य परब्रह्मको 
क्यो द्टोडा जाय १ ओर आत्मस्वरूपका टीक-टीक निश्चय हो जाने पर व्यथं इधर 
उधर भटकनेकी क्या आवद्यकता है १ प्रश्वीमे बहुतसे लोग दे ओर उनमे कु 
सज्जन भी होते है, साधुको साधुके चिना मर कोई पहचान नदीं सकता । इसलिए 
पहले शदस्थी छोडनी चादिए ओर तब साधका पता लगाना चाहिए; ओर चारो 
ओर धूमकर साधुओंकी सेवामे पहुंचना चाहिए । बहुतसे साधुओं ओर सन्तोको 
दूटुना चादि; उन्दीमे कोद अनुभवी महन्त मी मिल जाता है । जिना अनुमवके 
कमी स्वहित नहीं हो सकता ! चाहे ग्रहस्थीकी बाते हौ ओर चाहे परमार्थं हो, 
चिना अनुभवके समी व्यथं हँ । जिसे अनुमवप्ूणं श्वान हो, वही सवरस अधिके 
समर्थं है| रात दिन अर्थं पर विचार करते रट्ना चाहिए, क्योकि जो भं पर 
विचार करता है, वही समर्थं होता रै ओर वही भपने परोकका स्वार्थं सिद्ध 
कर सकता हे । इसलिए एक बार देखी या समी दद बातको बार-बार देखना 
ब्रा समभना चाहिए; ओर ददी दृं चीज मी पिस्ते बार-बार दटनी चादिष्‌। 
जब सन बातोका श्वान ह्य जायगा, तवर सव सन्देह श्रापते आप दूर दय जायेगे | 


चोथा समास 
मत्माका निरूपण 


सब लोगोसे प्रार्थना है किवे व्यथं ही अपना मन उदास न करे; ओर अनु- 
भवकी जो बातें बतलाई गई दै, उन्हे अच्छी तरह स्मरण स्प | यदि लोग अनुमवको 
रक ओर ह्लोड़कर जिधर जीमे आवेगा उधर मागते फिरेगे तो सारासारका निरय 
कैसे होगा १ यदि सृष्टिको यो दी देखा जाय तो उसमे बहुत कुछ गडबड दिखाई 
पड्ती है, पर उस इशधरीय सत्ताकी बात करुद्धं निराली दही है । प्रती पर जितने 
शरीर है, वे सव उसी भगवानके घर है ओर उन्दी शरीरके दारा उसे भनेक प्रकारके 
संख मिलते है उसकी सिमा कोन जान सकता दै ! वह्‌ कृपरा जगदीश माताकी .. 
भोति प्रत्यक्ष रूपसे सारे जगतकी रक्षा करता है । उसकी सत्ता प्रथ्वी स्पे जटी 
हुई है; ओर सब जगह उसीकी कलासे इस सृष्टिक स काम चलते ह । उस 
मूल शाता पुरुषकी खत्ता वास्तवे सत्र शरीरम विभक्त दै ओर सारी कलां 


